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योगीन्रम्न्थमाङायाः श्रीरामानन्दवेदान्तविषयकं 
पञ्चमं पुष्पम्‌ 
स्वेदवराय श्रीसाकेतविहारिणे नमः । 
भस्थान॑ज्यानन्दमाष्यकारजगद॒रभीरामनन्दाचार्याय नमः । 
बिदरच्छिरोमणिमहामहोपाध्यायभीवाचस्पतिमिभविरिचितः 
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सामयिकनिवेदन < 


सुरमारतीरसरसिक महानुमाव | आज मँ अत्यन्त आल्न्दा- 
नुभव कर रहा ह कि दादीनिकगणाभ्रगण्य महनीयकीतिं श्रीवाचस्पति 
मिश्र जी महामहोपाण्याय से प्रसादित मारतीयददौनमण्डार के अमूल्य 
रत्न “खण्डनोद्धार' को आप सब के समक्ष प्रस्तुत करनेका अवसर प्राप्त 
हुआ दै । यथपि प्राचोन नेक सदुप्न्थक्ृर मनोषियों को मति 
श्री मिश्रजी के विषयमे प्रयत्न करने पर भी विशेष जानकारी प्राप्त 
नहं क) जा सकी फिर मौ साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार इतना 
निर्वित है किं -माप मैथि ब्राह्मण कु के थे तथा विक्रम संवत्‌ 
की १६ वीं शताब्दी मेँ आप इस धराधाम में देदीप्यमान थे । क्यो 
क्रि श्रसम्प्रदायाचायै भचारयेचड़ामणि प्रस्थाननयानन्दभाष्यकार ` 
जगदगुरु श्रीरामानन्दाचायैजी के संवत्‌ १५३२ मे श्री साकेतघाम 
पघारने के उपलक्ष में काशीस्थ विशिष्ट ॒विद्रानो तथा जनता की 
विशा सभा को शास्त्रचर्चा मेँ मापक्रो उपर्थिति उनल्डेखनोय थी । 
दारीमिक चर्वामं सभस्त प्रतिपक्षिगणों को सवनिर्मित खण्डनोद्धार के 
आधार से पराजित करने कौ सफङता से प्रसन्न होकर उस समा 
के समापति पद पर आसीन जगदगुरु श्रौ अनन्तानन्दाचार्यजोने श्री 
मिश्रनी को विजयो घोषित कर° दिया था । काथ मँ विरिष्ट्ितीय 


1 


समन्वयवाद्‌ कौ युक्तियों से अन्यथाख्याति कौ विवेचना सुनकर 
मिश्रजाने आचार्य॑चरण क। शरणागति स्वीकार करके आचार्यज्ञा 
शिरोधायं कर धरम्रचाराथे पूैदिशा में प्रस्थित हुए थे । 


रसतुत ग्रन्थ सन्‌ १९०९ ई, म कारीस्थ मेडिकरुहाक ्रेसमे 
मुद्रित हुआ था, इसकौ अन्य प्रति हमे प्राप्त न हो सक । 
आदरीपुस्तक श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के ताविक विद्वान्‌ तीन सा 
से अधिक साम्प्रदायिक दिभ्य प्रबन्धो के रचयिता अमिनववाचस्पति 
पण्डितसम्रार्‌ स्वामी श्रवैष्णवाचाययं ज वेदान्तपीठाषोरके पुस्तक्राख्य 
म थो। बहोसेठे कर पढ़ा किन्तु सामान्य जनों के छण दुरबध 
होने से यत्र तत्र समशन मे कठिनाई प्रतोत हुई । मतः महपिंङृल्प 
वीतराग प्रातःस्मरणीय जगदगुरु श्रोयोगिराज जी से सर्वेजनोपृष्गी 
टीका से अनुगृहीत करने की प्राथेना कौ । अनेक सस््रबृत्तिगो मं कगे 
रहने के कारण समयामाव होने पर मी मेरी प्राथेना को स्वीकार 
कर आपश्ीने सनतिविस्तृत वरिवेचनापूरणं सर्वजनयुकम राष्ट्रभाषा से 
अलंकृत कर देने की कृपा को । इसी महाप्रसाद को यथाबुद्धिवैभव 
. सम्पादित कर भाप सव के समक्ष हम रख रहे है । इस प्रसंग 
„ मँ श्री साचार्यपदासीन मठ के विषयमे कुछ कहा जाय उसे 
. भ्प्रासंगिक न समञ्चकर अति संक्षिप्त विव्रणदे रहे है 
भरीरामानन्दसम्परदाय 
सम्दानं सम्प्रदायः समुर ` पूवैक दा धातु से भवि 
३।३।१८ से घज्‌ प्रत्यय तथा आतोयुक्‌ विणृकृतोः ७।३।३३ से 


ष्‌ 


युगागम करने प्र सम्प्रदाय शब्दको सिद्धि होती हे । जिसको गुरु 
परम्परागत परम्पराप्राप्त सिद्धान्तः या ज्ञान" परम्पराप्राप्त रिक्षा 
आदि अनेक अथ होते है। 

जो किं एक वैदिकं परम्परा का प्रतिनिषित्व करनेवाङा 
व्यापक शब्द है पर शुद्र स्वाथे के दास बने, कितने हो इस व्यापक 
सर्थंको न समक्षने वाढे व्यक्तियों के द्वारा पारस्पारिक द्वेष कह 
वैमनस्य को उभारने के चयि इस शब्द का प्रयोग क्रिया जा रहा है । 
जो धर्मप्राण भारतीयों के चयि प्राणवातक् पिद्ध हो सकता है | 


अस्तु यहाँ पर उस प्राचोन वैदिक व ऋषिपरम्परा के 
सदुपदेश अथे मही इस शब्द का प्रयोग किया जा रदा ह। 
जिसके सर्र्भमे अटक से कटक तक सेतु से रोताचछ पवेत तक्‌ 
उष्चुण्ण खूप से प्रतिषठापूर्वकर "शह गेदे जने जने" फे हए 
श्री रामानन्दसम्प्रदाय का अतिसंक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत कर रदे है । 

इस सम्प्रदाय की परम्परा श्रो भैथिीमहोपनिषद में इस 
प्रकार है- 

“इदमेव मनुं पूर्वं सकेतपतिर्मामवोचद्‌ । अहं हनुमते मम 
प्रियाय प्रियतराय्र । स परादाराय; स व्यासाय स ज्याय ॥ 

इस सम्प्रदाय परम्परा साकेताधिपति मर्यादापुरुषोत्तम 
सर्वे्र श्री रामचन्द्रनी से प्रारम्भ होती है । भगवान्‌ श्रो रामचन्द्र 
जी ने षडक्षर तारक महार्मत्रराज को स्वानन्यस्वरूप श्री सौताजो 
को प्रदान किया । परेम करुणो श्रो मूमिजा ने अपने अत्यन्त 


दै 
प्रिय सेवक श्री हनुमानजी को प्रदान किया । महाबली श्रीहनुमानजी 
ने ब्रह्माजी को प्रदान किया | इस प्रकार मूमण्डर तक अदावधि 
प्रचङ्ति, रहा है जिसका वणेन अगस्त्य, वाल्मीकि ओर वसिष्ठादि 
संहितां में प्राप्त होता है । 


“ उक्त संहितोक्त परम्परा को आनन्दभाष्यकार जगदगुरु 
श्री रामानन्दाचा्यैनीने गीता के स्वानन्दमाष्य में इस प्रकार स्मरण 
किया दै- । 

श्रीरामं जनकात्मजामनिलजं वेधोवसि्ठाबृपी 

योगीरं च प्राश्षरं श्रतिबिदं व्यासं जिताक्ष शुकम्‌ । 

श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गणनिधिं ंगाधराबान्‌ यतीन्‌ 

्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवर्य भ्रये ॥ 

इससे यह विदित हुमा कि-रामानन्दः खयं रामः प्रादु- 
भूतो महते । इसवैानरसंदितावचन के प्रामाण्य से यद्‌] यदा 
हि धमस्य ग्छानिर्भवति मारत । (गीता) “जव जव होई षर्मकी 
हानी । बाढहं विविध अघुर अभिमानो । तव तव धरि प्र विविध 
शरीरा” इत्यादि स्वप्रतिज्ानुस्मरण कर परम काणक मगवान्‌ साके- 
तनिडय जगदाचाये श्रीरामानन्दाचार्येजीके स्वरूपम, तीर्थराज, प्रया- 
गमे १३५६, बि. सं. मेँ अवतरित इए । जो कि भारतीय संस्कृति 
के लि घम कौ कसौटोका"आपिगरस्त काढ था । उस समय मुस- 
छमान शासको का वोढा था हिन्हु्मोंका भविष्य गाढ़ जंकार- 
मय था । सितारे हिन्द राजाजी शिवप्रसादजी के शब्दो मे कदे तो 


छः 


“छोटे छोटे हिन्दु बच्चे दो दो चार चार वैसे वेचे गयेभ्ये, ओर ` 
` छडकरंया व ज्ञियां लौण्डियां बनायी जाती थ 1 अर्थात्‌ घम परिवसैन 
का अस्वीकार करनेवारों को निदैयतापूैक कतल कर देना एक 
सामान्य बात हो गयो थो । इसो विषम अवस्था्मे माचार्श्रीने हिन्दु- 
मात्र का क्था मनुष्य मात्र का हृदय परिवर्तेन कर अपने अभूतपूवं 
तपोबङ योगशक्ति कौ अनेक चमत्कारिक घटनामों दवारा सन्मां 
अग्रेसर किया हे । 

वह समय सुसढमान प्रशासक तुगच्रकरा अन्तिमप्राय था, 
तङ्वारके बलपर धर्मपरिवतेन कराकर सुरमान बनाये गये व्यक्तिको 
आध्यासिक शक्तिकरा जादू फक कर बातों बातोमे धभेपयितिंत सारे 
मारत वासियो को स्वधर्मे दीक्षित करना, समथ जगदाचायं श्रोरामा- 
नन्दाचा्थेनीका हो काम था । उनका आष्यासिक शखनाद भारत- 


, ~ वके कोने कोने तक भून उढा। ओर उनके द्वारा प्रवाहित 


भक्ति भगीरथो के शोतङ क्णोने जनान्तःकरेण को निर्म॑ङ 
कृर प्रसुपदपथिक बना दिया । इसी समन्वित कारये आचा- 
यंचरणने “अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक््‌ ।'” (स्त्रियो 
वैदयास्तथा शदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌” ॥ इत्यादि दिन्यवाणो 
दारा दुन्दुभिनाद करनेवाञे भगवत्पादोय सिद्धान्त को क्ष्य मेँ रखकर ` 
काम छिया । इसीका परिणाम था किं रेदापत कबोर भादि अनेक ` 
सिद्ध उनके चरण कै अनन्य सेवक बनके जनपेवामे तल्ीन रहे । जो ` 
पक सूत्रम आबद्ध होकर भारत स्वातनत्रय, काः वोजवपन $रनेमे समथ 
हुये । इसो संगठनशक्ति का परिणाम था कि ““भोरधुपति राघव 


(4 
राजाराम पतित पावन सीताराम" के दुन्दुभि घोष के साथ एक 
मात्र श्रीरामनाममहा-अन्ञ के बर से महात्मागांषी जी भारत को स्व- 
तन्त्र कराने सक्षम हये । यानी जगद्गुरु श्रोरामानन्दाचायैजीने 
समाज श्ते उपेक्षित र दास-कवीर-घना आदि विभिन्न वग के छोगो को 
संगठित कर जो एक रूपताका आदर स्थिर करिया था उसी 
आदद को शरीगांषोजीने भी अपना आददी बनाया । परिणाम स्वरूप 
समस्त भारतीय जनससुदाय एक सूत्रम बंध गया जिसका फट 
स्वातन्त्र्य के रूपमे मागे माया । 
आचार्यचरणने मक्तिमार्गको जो सर्वजनयुख्म बना 
दिया था वह मात्र उनकै मस्तिष्ककी उपजन नहीं है। उन्होने महिं 
बोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजीके © 
रामो ब्रहम परात्परं ्तिमतं भवत्येव निःश्रेयसम्‌ ।' 
इत्यादि श्री सदानन्दाचार्यनी आदि अनेक पूर्वाचा्यो के प्रवन्धों 
स प्रतिपादित भक्तिमाैका ह विशद प्रचार किया है । जगदगुरु श्री 
रामानन्दाचाय जीके दारा इन्दी पू्वाचायों से प्रवतित ् सम्प्रदाय ही 
विङदरूप प्राप्त कटने के कारण से श्रोरामानन्दसम्प्रदायके नामसे 
न्यवहत होने खगा अर्थात्‌ आपने किसी नूतन सश्दाय का प्रवर्॑न 
नहीं करिया किन्तु ब्रहसुत्रदृत्तिकार भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी 
बोषायन तथा उनके पशवात्व्ता भन्याचारयोने जो सनातनमा् दशाया 
आ उसीका विशद प्रचार भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यै जी ने किया है । 
इन्दी दारीनिक तरिधान्तोे स्थायित्व प्रदान करने के ठियि 
आचाय श्ीने भरस्थानत्रय पर आनन्दभाष्य क्य है । उन माष्योका 


९ 


मत विरिषटादैत है । आचार्थपादने विदित मत को, हो ब्रह्म- 
मीमांसा-गभिमत रूपे स्वीकारा है क्योंकरं यह मत ही श्रतिस्पृति 
इतिहास पुराणादि सम्मत तथा युक्तियुक्त सिद्धान्त है । इसोखयि तो 
-आचार्यश्रोने मथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र के व्याख्याने “एवं श्वाखिल 
शतिस्पृततिहासषुराणसामञ्ञस्यादुपपत्तिप्रखाच्च विशिष्टदितमेः 
वास्य ब्रह्मोमांसाशास््रस्य विषयो न तु कवबलद्वैतम्‌'। 


.बह्मसूत्रमानन्दमाष्य १1 १। १) कहा है । 


विरिष्टदैत शब्दकी व्युत्पत्ति योभीवो हिता द्वितेवेति द्वैतम्‌ 


न दवेतमित्यदेतम्‌, पिशिष्ट्च विशिष्टव्च विशिष्टे बिशिष्टयोरदेतं 


विशिष्टद्ैढम्‌ इस प्रकारकी जाती है । प्रथम विरिष्टशब्दसे कारण- 
ब्रह्म तथा द्वितोय विशिष्ट शब्दसे काथैत्रह्म का रहण होता है अतः 


विरिष्टद्ितशब्द का अथ हुमा कार्यं ओर कारण ब्रह्म की एकता । 


आचा्भेपादके मतसे ब्रहमशब्दवाच्य अनन्त कारुणीकर 
सर्वर भगवान्‌ श्री रामचन्द्रनो है । इस विषयमे आपने इन शब्दों 


से अपना मत व्यक्त किया है। “ब्रहम शब्दस्च महापुरुषादिपदवेदनी- 


यनिरस्तनिखिख्दोषनिरवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणं भगवन्तम्‌ 
श्रीराममाह । सामान्यवाचकानां पदानां विरोषे पयैवसानात्‌' ब्रह्मसूत्र 
का आनन्दमाष्य १।१। १ “ एवञ्च सर्वेशसरवैाक्तिमञ्ज- 
गत्कारणनिणसगुणादिपदवाच्यं श्रोरामतत्त॑ तदेव जगत्कारणं 


त्रहोत्युच्यते, अनेन सूत्रेण ( मा. भा. १। १।२) 


१० 
आश्नां के मत मे सकढ ब्रहमविधाशास्त्रका पर्थैदसान सगुणः 
हमे हौता है निरीणमे नहो । श्रतियो मे आये हुए निगैण शब्दकी 
व्याख्या “परास्य शक्ति्विवियैव श्रयते' इत्यादि शति तथा ^सत्वादयो' 
न सन्ती यत्र च प्राकृता गुणाः। स ञद्धः सर्वदधम्यः पुमानाघः भ्रसो- 
दु॥.योऽसौ नि्ुणः प्रोक्तः शस्त्रेषु जगदो्रः। प्राय सत्वाय 
गे्हीनलमुष्यते ॥ ( वि. पु. ) आदि वाक्यों को छक्यम रखकर 
निङ्ृ्टगुणरादिस्यमेव निणलम्‌ ( मा, भा. १। १।२ ) कहा है । 
शरीसम्प्रदाय की खास विरोषतामोमे सबोसुक्त्यभाव अन्यतम 
है । इस सिद्धान्तमे ज्ञानो जनोको सयोमुक्ति नहं होतो दै प्रत्युत 
क्रमसुक्ति ही होतो है । इस विषय को माष्यकरारने ब्रहमसन्‌ ब्रह्माप्येति 
आदि अतियो का ब्रह्मसदशः सन्‌ एेसा विवेचन करते हुए"४ । २। 
& सूतके व्याख्यानमे विंशद्पसे प्रतिपादित किया है विस्तार भयसे 
दिङ्मात्र निदशन किया दै । 
सर्वेजनोके चयि सुक्ति के साधनखूपसे “न जाति भेदं न कुलंन 
लिङ्ग न गुणक्रिया न देशकालो नावस्थां न योगो ह्ययमेपक्षते। 
( भार. सं. ) रामदीनोऽनुक्छोऽहं विश्वस्तोऽप्रातिकूल्यवान्‌ त्वयि 
न्यस्यामि चात्मानं पाहि मां पुरुषोत्तम ॥ (पु. प्र.) आनुङरल्यस्य सं- 
कल्यः परातिङूल्यस्य बनन्‌ । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्ठृत्ववर्णं तथा ॥ 
आत्मनिष्ेपकार्णण्ये षड्विधा शरणागतिः । ( य. बु, सं. ) इत्यादि 
शात््नप्रमाणों से भक्ति तथा -मगवच्छरणागति हौ मानो गई है । 
शरणागति प्रार्थना को हौ उचा प्रवरे प्रपत्ति माना है। 


सेयमुपायत्वप्राथैनेव प्रपत्तिः (गो, घा. भा. १८-६&) दोनों ` 


११ 
(मक्ति-प्रपत्ति) ही जीवात्मा को भगवत्सान्निष्य प्राप्त कराने में 
समान रूप से स्वीकृत है, फिर भौ इन दोनों योगम अन्तकाठे च 
मामेव स्मरन्मुक्त्वा कडेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र 
संशयः ॥ इस भगवुक्ति से भक्तियोग मे अन्तिम काठ तक स्पते की 
पक्षा रहती है पर 
“सुकदेव प्रपन्नाय तवास्मोति च याचते 
अभयं सावैभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ! (वा. रा.) 
इस श्रौ भगवतूपादीय वचनप्रमाण से एक वार मगवच्छरणा- 
पनन होनेसे "साध्यमक्तिस्तु सा हन्त्री प्रारब्धस्यापि भूयसी ।' इस वचन 
प्रमाण से प्रारब्ध कमो का मो प्रपत्तियोग द्वारा नाश होना सिद्ध है । 
तथा स्थिरे मनसि सुस्बस्थे शरीरे सति यो नरः । 
धातुसाम्ये स्थिरे स्मत्तां विश्वरूपञ्च मामजम्‌ ॥ 
ततस्ते न्रियमाणन्तु काष्टपाषाणसन्निमम्‌ । 
अहं स्मरामि मद्मक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 
इस भगवदुक्ति से अन्तिम स्मृति की अपेक्षा प्रपनजीवात्माओं 
को नहीं रहतो ह । स्वतः भगवान्‌ हो उस भक्त का स्मरण कर 
स्वधाम छे जाते है । यदहो मक्ति योग की अपेक्षा भ्रपत्ति योग की 
विरोषता है । जिसको विशद रूप से गोता १८-६& के माष्य मे 
वर्णन किया गया ह । यहां उेखक़ायदृद्धिमय से निदशौन मात्र 
किया गया है 
इस संप्रदायके आचार्यं एवरोने कूम को मक्ति योग का जग 
माना है । तथा जगत्‌ का अमिन्ननिमित्तोपादन कारण ब्रह्म को ही 


१२ 
माना है । जोबोंका परस्पर म एकत्व मानने मै गुरु रिष्य; पिता 
पुत्र जन्म मृद्यु आदि व्यवहारो मेँ वाध तथा श्रुति स्छृति विरोध 
होता है अतः परस्पर मे जीवों का मेद तथा नानात्व स्वीकार 
करिया ह | = 
„ भत एव “वा्ग्रशतमागस्य शतधा कल्पितस्य च” 
आदि श्रति-प्रामाण्य से जोबों के स्वरूपतः मणुत्व, कद्व भोक्‌ 
तृत्व जञातृत्व तथा नित्यत्वादि धम स्वीकार किए गए है । 
संक्षेपतः श्री रामानन्दसम्प्रदाय का यहो विवरण है । विंरोष 
जिज्ञायुमों को माचा प्रणीत माष्यम्नन्थावलोकन करना चाहिये । 


विश्रामदारकाः- 


श्रो हेषमट-तथा श्रो कोसलेन्द्र मठ का 
संक्षिप्त परिचय । 
मध्ये मागपरिशरान्तो विश्रामं पराप्य श्र्धिणः । 
आश्रमे परमारामे कृष्णो वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
त्वया संस्थापिता मूर्तिं विश्रामद्वारकापते! । 
अदृष्टा दवारका-याजा नराणां निष्फला मवेत्‌ ॥२॥ 
यथा व्यासमनाटोकय काञ्चीयाजा हि निष्फला 
तथेव दवारकायाजा ऋतेऽत्राऽऽगमनाद्‌ मवेत्‌ ॥३॥ 
इन पौराणिक शोकं के द्वारा वर्णित विश्राम-ारक्रा जो 
कि वर्तमानम श्री ्रषमुठः नाम से प्रसिद्ध है, रोढा पुरुषोत्तम 
मगवान्‌ श्री कृष्णचनद्रनी के बाठमिन प्रसिद्ध संत श्रो सुदामाजौ को 


४, 


१३ 
पुरी से (पोरबन्दर आधुनिक नाम) छगभग ३२ क्िछोमौटर उत्तर 


द्वारा धाम॒ जाते समय प्रधान रास्ते पर ही कमण्डट तथा वतु 
नदो के किनारे पर स्थित है । 


॥। 
नो कि प्राचौन समय में श्च्गि ऋष को आवास स्थी होने 

से -शरज्गपुर नाम (अपमन॑श आधुनिक शीगडा नाम) से परिचित ह । 
उक्त श्छोकों के अनुसंधान में योँ मा्म होता है किं रोक-सजक 
भगवान्‌ श्री कृष्ण जब द्वारका पुरो मेँ विराजमान थे, तब उनक 
ददौनाथ श्ज्गोषि हारका पधार रहे थे । उसी समय इसी स्थल प्र 
विश्राम किया ओर भगवान्‌ दकरजो कौ उन्होने स्थापना कीजो 
“शरङ्गे्र महुदेव' के नाम से इस समय भी मौजूद है । इसी अवसर 
पर ऋषोश्चर की आराधना से प्रसन्न होकर मगवान्‌ यह वरदान 
देते गये कि जिस प्रकार व्यासेश्वर के दद्यौन बिना कारी श्रौ विध 
नाथजी का दीन निष्फढ हो जाता है उसी प्रकार आपके दारा 
समाराधित मेरी सौम्य मूर्ति कै देन क्य बिना द्वारका यात्रा 
निष्फल हो जायेगी । इसी भगवद्वरदान को ध्यान में रखकर 
श्वुगो ऋषो जो ने जिस भगवत्‌ श्रोविग्रह को स्थापना को वह भाज 
मो विमान है । 

श्ीश्लोदियां वंशजरत्न-राणा 

दृदारस्यडोसात्मजवन्धुवगः . 

शरीनन्द्रामाख्यग॒रे महान्तं , ‹ 

मत्वाऽ्पिंतो ग्राम दुर्शीगडाख्यः ॥ 


किश्चः- 

शरोमन्मेहखंशशेखरमणिदाख्यडो सात्मजः 

सप्तग्रामजनाः सुपञ्चपरिषन्युख्या मिरित्वा समे 

शरागोपालकराल-पूजनˆ़ते श्री नन्द्रामाभि्ष 

वाधाऽऽख्यं परिपूज्य सेवप्तथकं श्रीशीगडाख्य ददुः ॥ 
अगे चलकर उप प्रान्त मेँ रहने वाछे मेहर जाति के ोगोँ 
ने उस स्थान के परितः स्थित जमोन भगवान कौ अराधना के चयि 
समपित कर दी । जो आधुनिक शब्दों में ““शीगड़ा स्टेट" कहङाने 
खा । वर्तमान मन्दिर एक सुभग्य राजमहढ के सदश पककर पत्थरों 
से बना हमा विरामदुगं कौ याद दिता है । जो प्राचोन भारतीय 
संस्छृति को अपने गहन गहरों मे केकर प्राणो मात्र को शान्ति ओर 
समृद्धि का संदेश दे रहा है । 

अघटित धटना परीयस भगवान्‌ श्र कृष्णचन्द्रजो का काड- 
चक्र ने करवट छिया उनके परम भक्त ऋषीश्चर के ्रारा संस्थापित 
इस आश्रम को ह्वर कुठ दिनके व्यि गुप्तहोगग्ो। जोकि 
एक समय मे सरि विशो ““संगच्छदष्वम्‌ संवदध्वम्‌ सम््ो मनांसि 
जानताम्‌" मधुव्वा वा ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माष्वोरमः 
सन्त्वोषधीः । मधुमत्पार्थिवं रज; । सर्वे हि सुखिनः सन्तु सवे सन्तु 
निरामयाः । इत्यादि सन्देश द्रा सचेत करता था । 
इस मठ कौ श्चम् कोतिंपताका पुनः त्र फहराने ख्गीं जब 

दिः २६-४-१९३१ ई० केशरो सम्प्रदायोद्धाऱ जगद्विजयो म़ा- 


१५ 

महोपाध्याय स्वामी श्री रुवराचाय॑वेदान्त केरारी इस ऋषि-माश्रम 
के पूर्वाआचायैपीठमे पीटाधिपति इए । 

शरीवेदान्तकेररीनी दि. २६-४-१९३१ को श्री रघुवर- 
संस्छृतमहाविचाङ्य के समुद्धारन के साथ कामग २० बौस वै 
तक विविध प्रदेशों से अनेक शास्त्र भम्यासार्थं समागत अनेक त्रो 
को समुचित व्यवस्था के साथ नाना सास्त्राम्यास कराते इए विरा- 
जमान रहे । 

आपने अनेक ॒म्रन्थों के संोधनकरा्यातिरिक्त जनेक पारि- 
ष़्ारिक दादीनिकमरन्थों का प्रणयन भो. किया जो महर्षिं श्री 
पुरुषोत्तमाचार्यबोधायनग्रवर्तित जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्येजी द्वारा 
स्वीकृत विरिष्टाहैत मत के परम पोषक है । जिनमे से प्रधान 
ये हैः- 


(१) ब्रहमसूत्रीय वेदान्तदृतति (२) वेदर्भरक्षा (३) श्रीमद्‌ 
भगवद्गीताथेचन्दरिका (४) मन्त्रराजमीमांसा (५) वैष्णवमता- 
यव्जमास्करभाष्य । आपके हिन्दी तथा गुजराती-भाषा मे भी अनेक 
मन्थ उपलब्ध है । सारे मारतवै मेँ सदाचायां द्वारा प्रवर्तित अनादि 
वैदिक विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तानुमोदित सदधम का उपदेश करते हुए 
आप एेहिक ला को वसन्त पंचमी (वि. सं. २००७) को समाप 
कर साकेत घाम पारे । आप मपने समयके अद्वितीय दारैनिक 
विदान्‌ सदुपदेशक जप्ताधारण वक्ता ब शाज्ञार्थ विद्वान्‌ थे । जो 
उनके परिष्कारित अनेक भ्रन्थोँ § सम जत होता है । 


१६ 
साकेतनिवासी महामहोपाष्यायजी के द्वारा सुरोभित आचा्यै- 
पीठ पर॒ तक वेदान्त योगादि शालो मेँ पारंगत योगिराज जगद्गुरु 
स्वामी श्रो रामप्रपन्नाचार्यजी दशनकेरारो दि, २०-११-१९५२ 
६. कोजासीन इए । 


परम वीतराग श्रो योगिराज का जन्म त्रिसुवन पावनी गङ्गा 
तथा मूतभावन भगवान्‌ श्री दकरजो द्वारा सयुपसेवित पुण्यनगरी 
वाराणसी मंवि, सं. १९४९ चैत्र क्छ श्री रामनवमी को हुभा 
था । वे वाल्यक्राल से ही भगवान श्री साकेतविहारोजी के परमोपासक 
थे अतः माता पिता दोनों के हो भगवद्धाम प्राप्त करने के बाद 
स्वमागै प्रस्त हो जाने से एदिक बन्धन रप बन्धने को छोड़ 
कर अनेक तोथाटन करते हुए महामहोपाध्याय स्वामी श्री रघुवरा- 
चायै बेदान्तकेशरीजी कौ शरण भँ माये र आचार्यप्ररका भनु- 
अह प्राप्त कर. मगवस्मपनन हुए । 


साचायं प्रवर तथा अन्यान्य विद्वानों के सान्निष्य मँ रहकर 
आपने अनेक शास्त्रों मँ पारंगतता म्रा की । पेहिक भोगसाधनों 
को मगवच्छरेणापन्नता मे बाधक अनुभव कर लौकिक छन्जा तथा 
शरीररक्षा के साधन “कौपीनं युगं वास' कन्था शीतनिवारिणी 
आद को चरिताथ करते हुए टाटाम्बर (राट) तथा शरोररक्षण- 
साषन कन्द मूर फल गोदुग्ध मात्र का सेवन करते हए राजयोग 
मागे से प्रमपथ के पथिक वनने खो । 
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स्वाधीत सुरमारतो का विरद प्रचार हो इस दृष्टिते भवार ~. 
चरण दारा संस्थापित श्रीरघुवरसंस्छृतमहाविाछ्य कौ उत्तरोत्तर 
बृद्धि तथा सुदामापुरीस्थ श्रीजानकीमठ' का सपादलक्ष ण्टपये 
व्यय कर जोरणोद्रार तथा सुभन्यशिखरदार मन्द्र वनवाकर श्री, 
अवधविहारीजी (श्रो सीतारामनी) को प्राणप्रतिष्ठा २५।२।१९६ ००. 
शरी रामनवमी के दिन बड़े सभारोह के स।थ करव।ई । जहां द्वारका, 
यात्रा के छियि संत महात्मा विद्वान्‌. व दरौनार्थियां के व्यि निवासादि 
की समुचित व्यवस्था है । 


श्री योगीराजजोने भौतिकं वातावरणं को प्रबङता से 
ददितिमानवमाद़्॒ के स्वान्तषदुःखक्ो धर्म-प्रचार सदुपदेशादिं 
कार्यद्ारा उपशान्ति के ल्यि गुजरात~परदेश के पाटनगर अहमदावाद 
के परिचिम मागमे श्रौ मरोचि महरि तपसे पूत घुण्यभूमि साभ्रमतो 
(साबरमती) के किनारे प्र विविध उदर्यो से प्रेरित शश्रोकोसडेन्द्र- 
, मठ" नामक संस्था की सन्‌ १९६१ ई० मे स्थापना की । 
` मठ कौ सुर्य प्रदत्तियां निश्नठिखित है-- 


१, भ्रवचन-नित्यग्रतिं सायंकालमे विविध शाज्गनिष्णात 
आाचायौ वर्मोपदेशकों दवारा वेद उपनिषद्‌ गता रामायण भागवतादिः 
के प्रवचनों दवीरा सनातन धर्मं का प्रचार । 

२. सुरभारती (संस्कृतवाङ्मय) के प्रचारार्थं मठ इरा 
संचाछित.्रीरघुवररामानन्दवेदान्तम वि्याढय पेद उपनिषद न्याय 
व्याकरण वेदान्त साद्ित्यादि के अव्ययन-अध्यापनक्र , समुचित. 
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व्यवस्था ह । जहां उच्च कोटि के विदानो के द्वारा प्रदत्त सुरभारती- 
दिक्षाको गुजरात विहार सासाम उत्तरप्रदेश उड़ीसादि विवि प्रान्त 
व नेर्ाादि देशक छत्र नाना विषयों मे प्राप्त कर रहे है । संस्कृत- 
अध्ययन करने वाढे समस्त छन्नं की मोजनाच्छादन निवास पुस्तक 
ल्क बृ्यादि की व्यवस्था मठ द्वारा को जाती है । संस्कृत नैटरिक- 
आई, ए. वी, ए. एम. ए. व रिस्चवाञे घन्य छत्र मी इस महा- 
विचाटय से छाम उठते रहते है । 

१ किसी सेठ साहुकार व्यक्ति से किसी प्रकार की सहायता 
हए वना हौ निनी व्यय से ठगमग दो लाख रुपये लगाङक्र~ ` 

श्री योगिराज जी द्वारा संचङ्ति उमयस्थान्य (श्री शेषमठ 
तथा श्रीकोसडेन्द्रमट) की अध्ययन अध्यापन संचाढनादि प्रणाडी 
को देखकर सहजम ही प्राचोन गुरुकुख्परम्परा याद आ 
जाती है । 

३. अष्टांग योग-साघना द्वारा रेहिकं (स्वास्थ्य) तथा 
आसुष्मिक ङ्क्य की प्रापि । 

४. गोदाा-गौसंब्धन-संरक्षणादि के द्वारा भारतीय संस्कृतिं 
कै साथ जनस्वास्थ्य को रक्षा 1 

५. देशो अओषधोपचार द्वारा जन स्वास्थ्य ङामादि 

संप भ इन मठो का गही इतिडृत् है । 

उपक सारी प्रदं म रानिदिन क रहते हृष मी पष्य 
श्री योगिराज जी योगमा द्वारा श्रीसाकेतविहारीजी के चरण 
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कमो से निस्यन्दित मकरन्दानुपान करते रहते है । इतना ही नही, 
दि. २८-३-६९ से दि. १२-४-६९ तक के दीका पयैन्त 
समाधिस्थ भी रह चुके है । इन प्रदृततियों के साथ साथ आप 
विविध दाईानिक प्रन्थों मँ अनेक टाका म्रन्थों के प्रणयन द्वारा 
भारतोय सेवामें संन रहते है । 


जिनमे से प्रधान प्रन्थ ये है :- 


१. नन्यन्याय जागदोशो व्याधिक्ृरण के ऊपर विशद विवेचना 
पूषैक सारगर्भित दोपिका टीका संस्कृत में । २. श्रो वैष्णवमताव्ज- 
माष्यकृरमाष्य को टीका संस्कृत मे । ३. सिद्धन्तदीपक विवरण 
संस्कृत मे । ४. ब्रह्मूत्रानन्दभाष्य को टकरा (अप्रकारित) ५. 
उपनिषदानन्दमाष्यका भाष्यपरिष्करार (अप्रकाशित) योगसूत्रविव्रण 
(मप्रकाशित) तलत्रयसिद्धि आदि तथा खण्डनोद्धारदीपिका टीका 
हिन्दी । आप जिन मठो का संचाछन कर रहे हैँ वे श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदाय के ३७ द्वारो म अन्यतम जगद्गुरु श्रीभनुमवानन्दाचार्येजी 
के द्वरे के मठ है | जिनको परम्परा इस प्रकार है :- 

आचाय -परम्परा 
. . १. सर्वावत्तारो सर्वेदवर मगवान्‌ श्रीराम जी । ९: 
२. सर्वेश्वरी भगवती श्रीपसीता जो ~ 


. ३ श्री -हनुमान्‌जी । - ¢ श्री ब्रह्माजो । ५ श्रो वसिष्ठजी }: 
8 श्री पराशरजी ।. 9 शरन्वासजीं ८ शरी द्कदेवजी ! 
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९ श्री पुरुषोचचमाचा्यजो (बोधायन) १० श्री गंगाधराचायैजी 
, ११ श्रो सदानन्दाचार्मनी । १२ श्री रामेस्वरानन्दाचायैज । 

: १३ शी दवारानन्दाचा जी । १५ श्री देवानन्दाचारय नी । 

१४६ श्री स्यामानन्दाचार्येजी । १६ श्री रतानन्दाचायैजी । 
१७ श्री चिदानन्दाचायंजी । १८ श्री पूर्ानन्दाचायजी । 

१९ शरी भ्रियानन्दाचार्यजी । २० श्री हर्यान्दाचायैजी । 

२१ बाचार्यसार्वभौम श्री राषवानन्दाचायै जी । 

` २२ प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार जगदगुरु श्री रामानन्दाचायैजी । 
२३ ध „, श्री मावानन्दाचारथजी । 


` २४ „ श्री अनुभवानन्दाचार्यजी । 

, २५ „, श्री विरजानन्दाचायैजी । 

२६ „) श्री माशारामाचायैजी । 

8 (श्री हाथीरामज्ी) 

६ » श्री राममद्राचार्यजी । 
२८ „; श्री रघुनाथाचार्यैजी । 
२९ + श्री विश्वम्भराचार्येजौ । 
३० + श्री राषेनद्राचायैजी । 
३१ +, शी वैदेहोवल्छमाचार्यजी । 
२ | + श्री कोसडे्द्राचार्यजी । 
३२ ,) भी रामकिरोराचायैजी । 


३४ : “ ,) श्री जानकीनिषासाचार्यनी । 
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३५ „) श्री सकेतनिवासाचा्जी । 
३६ „» श्री जानकीजीवनीचायेजी । 
३७ „, श्री मरताम्रजाचार्यजी । 

३८ „) श्री हनुमदाचायेजी १। 

३९ महामहोपाध्याय » श्री रघुव्राचार्यजी बेदान्तकेररी 


४० वैमानाचार्यं योगिराज ,) शरी रामप्रपननाचारयेजी दरभकेररी 
अन्त मे-“गच्छतः द कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजैनास्तनन समादधति सज्जनाः ॥” 
इस नीति का अनुसरण कर कृपापूवैक स्खन को सूचित कर दे 
ताकरिं पुनराइृत्ति शुद्ध की ना सके । 


विदञ्जनविधेय :- 
विध्ामद्रारका स्वामी रामेश्वरानन्दाचायै 
श्ीरामानन्दपीठ चैत्र क्छ श्री रामनवमी 
श्रीरोषमठ संवत्‌ २०२९ 
पोरबन्दर (सौराष्ट्र) ता.-११।४। १९७३ 


युक्तिदीपिकाकारविदद्रत्न- 
श्रीयुक्तिधरविरचितम्‌ 
आल्सयुणाष्टकम्‌ 

राम व्रह्म नमस्छ्रत्य श्रतानन्दं गुरु तथा । 
आ्मगुणा्टकं वस्म वैष्णवानामपेक्षितम्‌ ॥१॥ 
करिचद्‌ धर्मो न यत्रो वैष्णवतवप्रयोजकः । 
सर्वभूतहितेच्छा सा दयाख्यश्चात्मनो गुणः ॥२॥ 
क्तस्य क्डेश्िितस्यापि बैष्णवत्वप्रयोजकः । 
क्रोधाभावो बुधः प्रोक्तः क्षमाख्यश्चात्मनो गुणः ॥३॥ 
गुणेष्वदोपदरित्वं बेष्णवत्वप्रयोजकम्‌ । 
अनद्याऽभिधस्तच्च भापितश्चात्मनो गुणः ॥४॥ 
बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धिव ष्णवत्वप्रयोजिका । 
कुसङ्गरदिता सा च शौचाख्यश्चात्मनो गुणः ॥५॥ 
सतामकषटदं कमं वैष्ण्तग्रयोनकम्‌ । 
अनायासाभिषस्तद्धि धम्यं एवात्मनो गणः ॥६॥ ` 
बजनमगप्ररस्तानां वेष्णवत्वश्रयोनकम्‌ । 3 
भ्रशस्ताचरणं चाथ (9 चात्मनो गुणः ॥७॥. 
पत्रेऽदीनतया दानं प्रयोजकम्‌ । 
अदेन्याख्यो बुधैः प्रोक्तः प्रशस्यश्चात्मनौ शणः । ८॥ 
न्यायाजितेन सन्तोषो वरैष्णवलप्रयोनकः । 
सपृहामावो बुधैः प्रोक्त उत्तमश्चात्मनो गुणः ॥९॥ 
भ्रीयुक्तिदीपिकाकारयुक्तिधरेण निर्मितम्‌ । 
आत्मयुगष्कं भूयाद्‌ वैष्णवानां खखप्रदम्‌ ॥१०॥ 


~ नैः ~ 


बोधायनदृत्तिकारमभगवच्छर पुरषोत्ताचायंग्रणी ता 
पुरुषोत्तमप्रपत्तिः (पपत्तिषट्कम्‌) ` 


रामिति बीजवान्‌ नाथ ! मन्त्रराजो हि तारकः । 
द॑ जपामि तव प्रीत्यै पाहि मां पुरुषोत्तम { ॥१॥ 
राम । दीनोऽनुकूलोऽहं विखस्तोऽग्रातिकूल्यवान्‌ 1 
त्वयि न्यस्यामि चात्मानं पाहि मां पुरुषोत्तम । ॥२॥ 
मामनाथं स्वदोषं च न्यासितं स्वार्थमेव हि । 
निक्नरं॑स्वभरत्वेन पाहि मां पुरुषोत्तम ! ॥३॥ 
यत्मिन्‌ देदेऽहमारीतः कमणा स्वेन राघव | । 
तदन्ते देहि सायुज्यं पाहि मां पुरुषोत्तम | ॥५॥ 
न गतिर्जानकीनाथ ! त्वां विना परमेदवर | । 
परां गति प्रपन्नं ॑त्वां पाहि मां पुरुषोत्तम ! ॥५॥ 
मोहितो मायया तेऽहं देव्या गुणविरिष्टया ॥ 
शरण्यं त्वां प्रपन्नोऽस्मि पाहि मां पुरुषोत्तम ! ॥६॥ 
बोधायनमंहर्षिश्रीपुरुषोत्तमनिर्भितम्‌ । 
प्पत्तिषरकमेतच्छीुक्तिसुक्तिप्रदायक्म्‌ ।॥७॥ 


3 


महामद्योपाध्याय जगद्चिजयि स्वामिभीरघुवराचायै- 
+ वेदान्तकेसरिप्रणोतं 


स्तोताखतम्‌ 


. ज्ञगस्लीलावीज निरबधिककस्याणगुणकं 
महेशाद्यवन्य कटषितगुणास्प्रष्टवपुषम्‌ । 
शारण्य कोकानां श्रुतिचतपदं. भक्तखखदं 
अयेऽदं भोरमे द्विसुजकमनीय प्रतिदिनम्‌ ॥१॥ 
जगन्नाथोऽनाथावनदढमविस्सवैगतिकः 
स्वतन्बस्सवैश्नो निरवधिककस्याणशुणकः 1 
विरिञ्चेश्ानादूयैरमरपतिभिः स्वचितपद्‌ः 
परेश ; ीरामो विदरतु इदब्ने मम चिरम्‌ ॥२॥ 
परेवेदान्ता्थं कटटुषितपथ प्रापयति यो 
विश्चिष्टाद्वेताख्यं प्रथितमतभेनत्यकटयन्‌ । 
परपत्यग्मेदं श्रुतिशिरसि सिद्धे विशदयन्‌ 
यतौ रामानन्दः स हिं खुशणसिन्धुविजयते ॥ ३ ॥ 
यस्यादेशवरादवेदिपमहं मोदाम्बुधेवां उवं 
वेदान्तस्य विशिष्टतत्वगनकै सिद्धान्तमादन्दनम्‌। 
मिथ्यावादविमदनेतिचतुरा यद्भारती राजते 
स्वाचाय श्ुतिदित्मे तमनिश बन्दे दयावारिचिम्‌ ॥४॥ 


४ "ज्व 


मसमहोपाभ्याय जगद्विजयी स्वामी श्री रघुवराचार्यजी वेदान्तकरेलरी 


त्न 
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आविर्भाव :- विक्रम स्वत १९४३ अश्विन क्छ विजयादरामी 
तिरोभाव :- यिक्रम संवत २००७ माघ शुक्छ वसन्तपचमी 


४ - प्रत्यनत्रन्दमाप्कारनद्यर्ररवनदच्क च नमः 
ओीरामानन्दपीठनामकभ्राभनुमवानन्ददारपाटसंस्थायक्ाचा- 
जगद्गरुभीअजुमवानन्दाचार्यप्रणीतः 


संसोधकः- र ष 
मदामहोपाध्याय स्वामी थो रघुवराचप्ये बेदान्तङेखरो 
। आरामानन्द्पोडं (जेषमड शीगडा) 


जगवूगुखशचीजरिदष्डि्रन्थमालायाः आरामानन्द्‌- 
॥. वेदान्तदिषयक्ं भथमं पुष्पम्‌ । 
` . ्रस्थानत्रयान्दमाष्यकारनगदगुरुभोरामानन्दाच्जय 
शीरामानन्दपीठनामकृश्रामनुभवानन्द्ढारपाटसंस्थापकाचारय 
जगद्गरभीभनुभवानन्दाचारयप्रणीतः | 


श्रोतार्थसंग्रहः 


ल्त =7 

(ध 77 स, 
(८111300. 1 
संोधकः- £ . 
महामहोपाध्याय स्वामी थो चाय वेदान्तङेसयो 


अरामानन्दपोठं (शेषमठ शींगडा) 


„ जगद्श॒रुभोमदजुमवानन्दाचा्याष्टकम्‌ 
रक्षकं वैष्णवानां च धरमेवारिविवधेकस्‌ । 
,नमाम्यनुमवानन्दं द्राराचा्ै जगद्गुरम्‌ ॥१॥ 
रामानन्दकृतानन्द माष्यान्नस्य प्रभाकरम्‌ 1 
नमाम्यनुमवानन्दं द्वाराचा्यं जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 
भक्तिगङप्रवाहेण सुक्तिदं छोकपावनम्‌ । 
नमाम्यनुमबानन्दं इाराचार्यं जगदगुरुम्‌ ॥३॥ 
विरिष्टादैतवादेन वादिवादापसारकम्‌ । 
नमाम्यनुमवानन्दं द्वाराचायै जगद्गुरुम्‌ ॥४॥ 
सर्विद्धिप्रदातारं सिद्धेन सिद्धसेवितम्‌ । 
नमाम्बनुमवानन्दं द्वाराचायै जगद्गुरुम्‌ ॥५॥ 
सुद्ोध्वपंडमाङादे रक्षकं॑परमं बुधम्‌ । 
नमाम्यनुमवानन्दं हयाराचायै जगदगुरुम्‌ ॥६॥ 
ओगीता्घुधाकारं सदाचारोपदेशकम्‌ । 
नमाम्बनुमवानन्दे द्वाराचा्यै जगद्गुरुम्‌ ॥७॥ 
त्रयाणां च रहस्यानां मन्यन्याख्याविधायिनम्‌ । 
नमाम्यनुमवानन्दे द्वाराचा्य जगद्गुरुम्‌ ॥८॥ 
चैष्णवमाष्यकारशरवैष्णवाचायेनिर्िंतम्‌ । 
अष्टकं भवतादेतत्‌ सतकसूमाणकरारकम्‌ ॥९॥ 


ओसीतारामाभ्यां नमः । 
आनन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः 1 
श्रीअन्ुभवानन्ददवरपीटरसंस्थापकजगद्ुर ° 
श्रोगञुभवनन्दाचायं्रणीतः 
श्रौताथसंगरहः 
बन्दे सीतापतिं सीतां मारुतिं च महामतिम्‌ । 
आनन्द्भाष्यङृद्रामानन्दाचा्यं यतीश्वरम्‌ ॥१॥ 
नत्वाऽदं स्वगुरुं भावानन्दाचायै जगद्गुरुम्‌ । 
शरौततत्लरावबोधाय इवे श्रौताथसैग्रहम्‌ ॥२॥ 
५५स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” इति “रामपदेनासौ पर्रह्मा- 
भिधीयते" इत्यादिश्रतिप्रामाण्यात्‌ परव्रह्मपदामिधेयः सर्वेडवरः श्रीराम 
एव मुख्यं श्रोतं तत्वम्‌ । मोक्षाव।प्त्यथ॑तञ्ज्ञानमेव सुमुश्ुभिः सम्पा- 
दनीय' ८^तमेव ॒विदित्वाऽतिश्र्युमेति नान्यः पन्था विधतेऽयनाय 
इत्यादिश्रतिप्रामाण्यात्‌ । स च मगवांशछीरामः सवदा चिदचिदविशिष्ट 
एवावतेष्ठते । तथा चाहुराचार्यसावैमोमाई श्रीराघवानन्दाचा्याः 
श्रीराधवेन्द्रमङ्गलमाखायाम्‌- 
'विद्चिद्भ्यां विशिष्टाय ॒शिष्टयक्षसुरक्षिणे । 
सच्चिदानन्दरूपाय राधवेनद्राय मङ्गम्‌ ॥१॥ इति 
वेदान्तरहस्यमाततण्डमाष्यषयु्तम्‌- , 
“बोधायनटृत्तिकारभगवत्‌पुरुषोत्तमाचारय्नोधायनप्रशिष्येराचायं- 
चत्रचूडामणिमिः श्रीसदानन्दाचार्यरषयुक्त; बैदान्तसारततवे-- 


४ जगद्गुर्भोभलमवानन्दाचायेछूत 


{"चिताऽचिता विशिष्टाय दक्ष्मयाऽदश््मयाथ च । 
कारणकारयरूपाय श्रीरामाय नमो नमः ॥” इति ॥" 


चिदचितोः श्रीरामस्य विरोषणत्वं तु ^य आत्मनि तिष्ठन्ना- 
त्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद॒ यस्यास्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो 
यमयति स त आत्माऽन्त्याम्यमृतः') “धयः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिन्या 
अन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य॒ प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यम- 
यति स त आात्माऽन्तरयम्यभृतः” इत्यादिशतिनिचयप्रतिपादिततच्छरी- 
रत्वादेव । निगदितं .चैतदुपेयोपायद्ेणे जगद्गुरुभिः शो्ुतानन्दा- 
चार्थे; “शस्य देदरूपत्वात्‌ प्रकारौ कथितावुमौ । उभाम्यां च 
` विहिष्टो हि सर्वेशो रषुनायकः ॥'४ इति । सिद्धान्तविजयिभिः ्रीश्रि- 
यानन्दाचर्यैरयुदितं-““्रमिताक्षरासारे-वनुत्वेन शतो जीवो ब्रह्मणो 
` हि विरोषणम्‌" (पर. सा, २।३।२२) “तनुत्वात्‌ त॒त्‌ प्रकार- 
त्वेनाचितो ब्रह्मणोंऽराता" (भ, ३।२।९) इति । भगवद्रामानन्दा- 
चाये भचा्सार्वभौमोऽप्याह-““चिदचिदवस्तुरारीरतया-तत्मकारं ब्रह्मैव 
सर्वदा सर्वशब्दामिधेयम्‌ ।' (आानन्दभाष्य २।१।१४) 


शारीरं तु चेतनं प्रत्याधेयं विधेयं रोषभूतं चापथकूसिद्धं द्रव्यम्‌ । 
तथा हि-भाष्यम्‌-श्राणशरीरः"*- सर्वेषा प्राणानां धारकः "स्य प्राणः 
हारीरम्‌” इति शर्या प्राणस्य शरीरत्वनिर्देशादाधेयत्वविधेयलवाज्गत्वादय- 
स्तस्मिन्‌ फढन्ति । “छोक्ेऽपि शुररपदेनाधेयत्वादय एव गृह्यन्त इति 
तान्येव शरीरपदबोध्यानीति ।” (आनन्दभाष्य १।२।२) इति । `` 


आओताथेसंग्र्ः १ 


प्रतेन चिद चिदीश्वरश्चेति त्रय एव श्रौताः पदाथा इत्युक्त 
मवति । तथा हि भतिः-“शषरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीौराते 
देव एकः” इति । उं च सदाचायघुरेन्रः श्रोराघवानन्दाचार्य; श्ौत- 
तत्वसमुच्चये- भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मन्ते” त्यादिश्रुतिप्रामाण्या- 
च्चिदचिदीरवरश्चेति श्रण्येव श्रौतानि तत्वानीति ।' इति । 
१--अथ बिद्रूपा्ैनिरूपणम्‌ 
तत्र चिस्पदवाच्यो जीवः । स चाणुचेतनो विंरोषणानुक्तावीश्वरे 
बिरेष्यानुक्तौ भरकृतिकार्येऽतिन्याप्तिरत उमयोपादानम्‌ । चेतनो नाम 
ज्ञानाश्रयो जानामोतिप्रतीते “बोद्धा कर्ते" तिश्रतेश्च । 
एष्‌ द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः” (प्रशन ०५।९) इतिश्तिप्रण्याञ्ज्ानाश्रयोऽपि जीवः | 
सिद्धान्ते ज्ञानङूपतयाऽङ्गीकृतोऽत एव स ई श्रवत्‌ प्रत्यक्ूपदवाष्यः । 
यः स्वस्मै स्बयमेव प्रकराराते स प्रत्यक्‌ । एवकारेण नित्यविभूतिधर्ममूत- 
ज्ञान ग्रो्याद्रत्तिः । जोवस्य स्वरूपभूतं ज्ञानं धर्मिमूतज्ञानत्वेन तदाश्रितं 
तदगुणमूतं च ज्ञानं धर्मभूतज्ञानतेनामिधीयते “युखमहमस्वाप्समि?” 
तिग्रतीत्या, जीवः स्वयम्प्रकाशो ज्ञानत्वाद्‌ धर्ममूतज्ञानवदित्यनुमानाच्च 
जीवे स्वप्रकारात्वसिद्धिः । 
ज्ञोवात्मनो नित्यत्वम्‌ । ` 
स च जीवो नित्यः "न जायते म्रियते वा विपरिचत्‌” “नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानामि” स्यादि श्रुतेः । जीवस्य जन्ममरणाव- 
. स्थाऽवाप्तिराङ्का तु देहरसयोगवियोगावादाय' समाधेया । जीवस्यानि- 
स्तवे तु तविपरणासाकृताम्बुपगम्‌ दोषौ वेलामिति-नित्यत्वमेवाम्यु- 
पगन्तन्यं तस्य । 


६ जगद्गुखधीद्चभवानन्दाचायेरूवः 


“सदेव सोम्येदमम्र आसौदेकमेवादरितीयमि?ति श्॒तिविरोधस्तु न 
खद्धनीयः, सिद्वान्ते खटः पर्‌ नामरूपविमागानहेचिदविदविरिष्सयै- 
कस्य त्रह्मणः स्वीकारात्‌ । अत उक्तमेतथ्तेरानन्दभाष्य भगवद्धिः 
शीरामानन्दाचर्थः -“यचप्ययं सच्छब्दो विे्यजक्षणप्रमात्मबोधकस्त- 
थापि कारणविषयत्वसामर््ात्‌ कारणताप्रयोजकगुणविरिष्टपरकृतिपुर- 
षकाठरारीरकं परमात्मानमेव समुपस्थापयति ।” (छादोम्यानन्दभाष्य 
&। २।१) इति । इदं प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परिद्दयमानं जगद्‌ विभक्त- 
नामरूपं बहुत्वावस्थं सटः पूर्वै निमितान्तररहितमविभक्तनामरूपतया 
एकं सच्छन्दब्दितं ब्रह्ढक्षणमेवाभवदिति ।” (छन्दोग्यानन्दमाष्य 

) ६।२।१) इति च । 


ज्ञीवात्मनोऽणुत्वम्‌ 
“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्यः" “बालाग्रशतभागस्य शतधा 


कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥॥* 
सआराम्रमात्रो वरोऽपि दष्टः 1 इत्यादिशुतिप्रामाण्यादणुपरिमाणो- 
ऽये जीवात्मा । 
स्थूदेहमपहाय सूदमदेहोपादानकाठे सकङ्स्यावकाशचाभा- 
वात्‌ स्वरूपोथिल्यप्रसङ्गाद्धेय एव स्ैथा जौवमध्यमपरिमाणवादः । 
ननु सङ्कोचविकराशावङ्गीङृत्य स्थूलघवस्मजीवानां क्रमात्‌ सृस्मस्थूढदेह- 
भरवेशस्योपपन्नत्वेन समीचीन एव जोवमध्यमपरिणामवाद्‌ इति चेन्न, 
तथात्वे जीवानां सावयवत्वेनानित्यत्वापत्तेः । 
ननु शरीरब्यापियुख्दुःखादपठ्लूयये सुदूरदेदोऽपि जीवादष्टप्युक्त- 
जीवभोग्यपदाओत्यत्ये जीवविसुत्वमेवाज्ञीकरम्यमिति चेन्न, तथात्वे 


आओताथसंअहः ॐ 
जीवोतकान्तयादिग्रतिपादकशुतिन्याकोपप्रसङ्गात्‌ । तथा चाह्हासूतरकारा 
भगवन्तो वादरायणाः-उक्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ` (ब्र०सू०२।३।२१) 
व्याख्यातञ्चैतत्‌ पारमा सूत्रञ्चैवमेवानन्दमाप्यकारैभगवद्धिः शीरामा- 
नन्दाचरयैः श्रीसम्प्रदायप्रधानाचा्यै : स्वमध्ये । तथा हि- “आत्मनः 
सर्वगतत्वं निराकरोति” उत्करान्तोप्यादिना । ताम्य इत्यनुवर्तत । 
नायमात्मा सवैगतः किन्त्णुरेव । उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ । आतमो- 
त्रान्तितद्गतितया गतिश्रतिम्य इत्यथैः । “तेन प्रचोतेनैष आत्मा 
निष्क्रामति” (व.६।४।२) “धे वै के चास्माल्छोकात्‌ प्रयन्ति चन्दमस- 
मेव ते स्वँ गच्छन्ति (कौषीतको १।२) “^तस्माल्डोकात्‌ पुनरेत्यस्मै 
लोकाय कर्मणे” (ब,६।४।२) इत्यादिगस्यागदयुतकरान्ति्चतिम्य आत्मनः 
सर्वगतत्वं नोपपद्यते किन्त्वणत्वमेव । सर्वगतस्य विभोगेतिरचागतिरच 
नोपपद्यते । तस्मादाप्मनोऽणुत्वमेव ।” (आनन्दमाम्य २।३।२ १)इि । 


घटोपाधिकाकाशवन्छरृत्यननुमतस्यान्तःकरणोपाधिकचैतन्यात्मक- 
जीवस्य गप्यादिश्वीकारे तु “अभैष सम््रतादोऽस्माच्छरीरात्‌ समु- 
स्थाय परं ञ्योतिरूपसम्पचं स्वेन रखूपेणामिनिष्पद्यते'” इत्यादि प्तिवि- 
रोधोऽनिवायै एव । तस्मादणुपरिमाण एव जीवः । 


गृहकोणस्थितस्यापिं दीपस्य स्वप्रभया गृहस्य स्ेप्रदेरो व्या- 
त्तिरिवाणुपरिमाणकस्यापि जीवस्य स्वधर्मभूत्ञानद्मारा देहस्य सर्वपरदेशे 
व्यातिरसत्यतो न काचिदनुपपत्तिः शरीरगपराधिसुखा्मपटम्धौ । एवं 
जीवाद्टमपि सर्वव्यापीरवरेच्छाऽनथान्तरमेव । अत एवोक्तमाचार्य- 


८ जगद्गुदधीदमवानन्दाचायेङतः 


सार्भौभरः शीारानन्दाचायै;-'देवामिथास्ति जीवानां पूवैकमेफङ- 
म्रदा । यस्येच्छा सदसद्रूपा रामददं नमामि तमू ॥' (श्रीराम- 
चनद्रदशचकम्‌) इति । अतो दूरदेशेऽपि अदध््रयुक्ततत्तञजीवभोग्यपद्‌ा- 
शत्पत्तिरप्यनुपपत्तिय्थैवेति ध्येयम्‌ । 

‹/एष द्रष्टा स्र्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः" (परदनोपनिषद ५।६) इति रत्या बोदधवय्वरू- 
पेण ज्ञानाशरयत्ववत्‌ कतेत्यवंरूपेण कत्वाश्रयत्वमपि प्रतिपादितं जीवा- 
तमनोऽतस्तस्याकभत्वाफादनं शरतिविरुदमेव । अत एवोक्तं जगद्‌ 
गुरुभिः श्रीचिदानन्दाचा्भैःरिचदात्मप्रबोषे-“अकत्त विसुर्नाथवा मध्य- 
मानो नवा ज्ञानश्यन्यो जड़ो दुःखरूपः । अणु््णोंऽशः शरीरं 
च शेषः परं रामचन्द्रस्य दासरिचिद।त्मा । । इति । ` 

- सूत्रितं च त्रह्मसूत्रकार्भगवद्धिर्वादरायणः-'क्तं शा्ञाथेव- 
त्वात्‌" (तर,सू.२।३।३४) इति । व्याख्यातं चैतत्‌ प्रमिताक्षरादृत्या- 
ख्ये श्रीबोधायनदृत्तिसारे जगद्गुरुमिः श्रोदेवानन्दाचर्यैः । तथा हि 
“आत्मा कर्ता” । न तु प्रकृतिः । “ऽयोतिष्टोमेन स्वरीकामो यजेत 
इत्यादिदाज्ञाणामप्रहृ्स्य पुरुषस्य प्रवर्तकवोधोत्पादनद्वारा प्रब्यु- 
त्यादनेनाथैवत्वात्‌ । अन्तःकरणस्य प्रव्त्यत्वस्वीकारे तु तस्याचेतन- 
त्वेन प्रव्ैकंवोधोत्पादनासम्भवाच्छाज्लवैफल्यमनिवार्यमेव । (बोषा- 
यनदृत्तिसारः) इति । ° 

जोवकरत्वं च न जीवायत्तं किन्तु परमात्माऽऽयत्तमेव । उलु- 


स्न रात तच्रते' रित्येतत्ूतरमाग्य आनन्दमाष्यकारा भावारय- 


ओताथंसंअ्रहः नः द 
सार्बमौमा भगवन्तः श्रीरामानन्दाचा्याः-“तु शब्दः पूरवैषषन्या- 
त्यथः । तञ्जीवस्य करत्वं पराञ्जीवान्तर्यामिणः परमात्मन एव मवति । 
कुतः१ तच्छ तेः । “ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा" (त 
सआ० ३।११।१०) “य आत्मानमन्तरो यमयति” (बु ° ३।७।२२) 
“एष वेनं साधुकम कारयति तं यमन्वानुनेषत्येष एवैनमसीघु 
कम कारयति तं यमेम्यो छोकेम्यो नुनुत्सते” (कोषी° ३।९) इतिं 
तस्य जीवकभत्वस्य परमायत्त्वधरतेः । तस्माञ्जीवङैत्वं परमपुरु- 
सायत्तमेव । (आनन्दमाभ्य २।३।४१) इति । 
कचतव्रतिपादनाद्‌ भोक्तृत्वमपि प्रतिपादितं भवति जीवानाम्‌ । 
देहादिभ्यो वैलक्षण्यम्‌ 

जीवर्च न देदेन्द्रियप्राणवुद्धिस्वरूपः “मम देहः” “मम चक्षुरा- 
-दीनीन्द्रियाणिः "मम प्राणाः" "मम बुद्धि" चेत्यादिभ्रतीतेः । ऊचुश्च 
शरौततत्वसमुच्चये. भगवन्तः श्रीराघवानन्दाचार्याः-““स च “यस्यात्मा 
इारीरमि' तिश्टतिपरामाण्यादोखरशरीरङूपोऽपि न पाञ्चभोतिकस्वशरोर- 
रूपोऽदहमि्युषढम्यमानत्वात्‌, “मम पाञ्चभौतिकं शरीरम्‌” इति शरीरात्‌ 
पृथक्तवेनो परम्यमानतवात्‌ “न जायते त्रियते वा विपरिचत्‌”” “नित्यो 
नित्यानां चेतनरचेतनानाम्‌" इत्यादिश्रुतिमिनिस्यत्वेन प्रतिपादित 
त्वाच्च 1 इन्दरियप्राणुद्धिवैकक्षण्यमप्यनयैव रीत्या बोध्यम्‌ । अत एवोक्तं 
जगदगुरुश्री्रतानन्दाचायः- स = = 
““सुखाज्चाणुचिजज्ञातरूपोऽस्ति जीवः .. ° 

परब्रहमणोशास्तनुरनित्यदोषः । 


१० जगदूगुखीमचुभवानन्दाचायेतः 


न देदेन्दरयप्राणबुद्धिस्वख्पो 
विकारी जडो ब्रहमरूपोऽपि नैव" ॥इति॥ 
उक्तश्च बोधायनमतादशख्यायां सदक्षश्छोक्यां नगद शर 
भ्ीश्चतानन्दाचारयप्रिष्यै्जगदय॒रभरपूणानन्दाचा्ये : सिद्धान्त- 
सार्वभौमः - 
““्थूलच्चाहं हि गच्छामि” प्रत्ययाच्चेतनस्तचुः । 
एते देहे तु चैतन्यं प्राणनिर्गमनान्न हि ॥ ८७७ ॥ 
इति चेन्न वरं चेतद्‌, विकस्पासहता यतः । 
देहस्यावयवे तच्चैकस्मिन्‌ सर्वेषु वाऽस्ति दि ॥ ८७८ ॥४ 
नाद्यः प्रतीयते यस्माच्चैतन्यमितरत्र च । 
बहुचेतनवस्ं स्यादन्त्ये चैकतनावथ ॥ ८७९ ॥ 
उच्छेदो व्यवहारस्य वैमत्ये तु मिथो भवेत्‌ । 
दस्ताघयन्यतमो च्छेदे स्प्तेश्चाुपपन्नता ॥ ८८० ॥ 
संघातरूपवच्वान्न त्वात्मा तल्ुयैथा घटः । 
देहस्यानात्मता सिद्धा चेत्येवमयुमानतः ॥ ८८१ ॥ 
“मम देहः” प्रतीतेश्च नात्मता मन्यते तनोः । 
अनित्यतवाज्जडत्वाच्च शरीरस्यात्ता न हि ॥ ८८२ ॥ 
इन्द्रियस्य न चातमत्वं “ममे द्र्य" प्रतीतितः । 
जीवत्वं न च नेत्रादेस्तच्छूलये जीव्यते यतः ॥ ८८३ ॥॥ 
५मन एव मनुष्यणां कारणं , बन्धमोक्षयोः ।'* 
मोगोपकरणं चवे तस्मादात्मा मनो न हि ॥ ८८४॥ 


ओताथेसंग्रहः ११ 


“मम प्राणः” प्रतितेश्च प्राणस्य चात्मता न हि । ° 
“श्राणोऽस्मी"तिशरुतौ चोक्तः प्राणदेदी परेऽ्वरः ॥ ८८५ ॥ 
“अहं जानामि” ` चेत्यत्रादम्थस्यात्मता खड । 
तस्य धतया ज्ञाने ज्ञाते सा न कथञ्चन ॥ ८८६ ॥ इति । 
जीवाश्च “मभेवांसो जीवलोके जोवमूतः सनातनः” इति 
भगवद्वचनप्रामाण्याद्‌ विरिष्टस्य विरोषणवट्‌ ब्रह्मणोंरमूताः । 
जीवानां मिथो मेदः 

अनन्ताः परस्परभिन्नार्च जीवाः । अन्यथा “नित्यो नित्यानाम्‌ 
(न त्वेवाहं जातु नासं न तवं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः 
सरवे वयमतः परम्‌ । इत्यादिशुतिस्परतिव्याकोपः प्रसज्येत । जोवाना- 
भैक्य एकः सुल्यपरो दुःखी केचिद्‌ बद्धा केचिच्च मुक्ता इत्यादिव्यव- 
स्था च न स्याद्‌ अत एवोक्तमानन्दमाष्यक्रारेभगेवद्विः श्रीरामानन्दा- 
चायैयतिसावैभौमैगीतामाप्ये- 

“क्िञ्चात्मनां मेदाभावे गुरुरिष्यन्यवस्थामङ्गोऽपि स्यात्‌ 1 एवं 
शिष्यतया कञ्चन शिक्षणीयमुपङम्यानुपङम्यतया वोपदिदात्याचायैः 
आये स्वस्माद्‌ भिन्नममिन्नं वा ? प्रथमे सत्यमसत्यं वा ? नायोऽपसि- 
दवान्तात्‌ । अन्स्ये तु तस्य मिथ्यालेनोपलम्भे तस्मा उपदेश्ासम्भवः। 
सत्यतवेनोपढम्मे तु आान्तत्वेनाचार्यत्वहानिराचा्स्य । अभिन्नत्वपक्ष 
कथमुपदेदाः । अनुपलम्येति पक्षे तु कस्मा उपदिशति ? 

एवमात्मभेदानम्युपगमे वद्धमुक्तम्यवस्थाभङ्गश्च भवेत्‌|” (गोताया 
आनन्दभाग्यम्‌ २।१२)इति। 
भौत प्रमेयचन्द्रिकायां श्री भियानन्दाचार्यरपयक्तम्‌- 
एककाछे सुखी चैको दुःखम चान्योऽवोक्यते । 
विगैः परस्परं भेदश्ात्मनां मन्यते ततः ॥ २१ ॥ 


१२ जगद्गुरधीयजुमवानन्दाचायेरृतः 


खुखीदुःखीतिभेदो नन्बन्तःक्रणमभेदतः । 
भरेवं तो यतश्चैवं सौमर्यादौ क्यं न दहि ॥ २२॥ 
युक्तत्वमावश्च वोध्यवोकता तथा । 
(ल च ह्यालैक्ये सम्भवेन्न. हि ॥ २२ ॥ 
.नन्वात्मनाममेदोऽस्ति “मोक्ता भोग्यमि'तिशरुतेः । 
मेवं यतः प्रकारेक्याञ्जीवानां च तथा शरुतिः ॥ २४॥ 
आहुश्च नवरत्नीकाराः श्रीस्यामानन्दाचार्याः -महं देहेन्द्िया- 
दिम्यः प्राणेम्यो ज्ञानतोऽपि च । सन्यात्मम्यरच रामाद्वि भिन्नो 
रामतनुस्तथा ॥' इति । । 
अतदतैकजीववादः“शुतिबिरूद्धो युक्िविरुद्धश्चास्तीति वोध्यम्‌ । 
वद्धजीवाः 
जीवास्तरिविधा बद्धमुक्नित्यमेदात्‌ । उक्तञ्चेत्थमेव भाष्ये - 


एतेन जीवानां बद्धमुक्तनित्यमेदेन त्रविध्यमपि दितं भव- 
तीत्यन्यत्र विस्तरः । (श्रीरामानन्दभाष्यम्‌ १।१।१४) इति । तन्नाना- 
दिकाटीनस्वनियामकपुण्यपापात्मककर्मानुगुणजनिनिधनत्वादिधमैम।पन्ना 
सब्रह्मकोटादयो जोवा बद्धाः । भगवान्‌ श्रीरामोऽपि जीवस्य 


म्राक्तनं कर्मानुसृत्यैव फश्रदोऽतो न तत्र स्वातन्त्यपरयुक्तरषम्यनेषंण्य- 
दोषोऽत एवोक्तमाचायैरिरोमपिश्री्ुतानन्दाचायैः -- 
“विकारव्व रामो दयान्धिस्तयात्वे 
दयाशुन्यतां पक्षपातञ्च नंति । 
्रकारे विकारस्तथा. वित्रखष्टौ 
च .हेतुयेदः .आणिनां, राच्यकमे ।" इति। 
1 (ओतसिद्धान्तनिन्दुः) 
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शक्तनीवाः ० 
अनन्तजन्मोपार्जितपुण्योदयेन सत्वो ्रेकात्‌ सदगुरुमुपसय ततो- 
ऽनन्तत्रह्माण्डनायकनिलिख्दोषप्रत्यनीकानन्तकल्याणगुणसागरं परं ब्रह्म 
भगवन्तं श्रीराममवबुध्य तद्भक्तिग्रपत्तिम्यां बन्धकारणमूतानि कर्माणि 
विनास्य कर्मोपार्जितदेहं परित्यज्य दिव्ये श्रीसाकेतधामनि भगवत्प्ा- 
युज्यमवाप्ता जीवा सक्ताः । 
मक्तिः 
भक्तिश्च ध्वा स्मृतिः । उक्तञ्च महर्पिभ्रीपुरुषोत्तमांचायेवो- 

धायनोक्तसाधनसप्तकस्य पयात्मिकायां साधनदीपिकाख्यायां व्याख्यायां 
शरीवोधायनचरणचञ्चरीकैराचायैषुरेनैः शरगङ्नाधराचा्थिः-- 

रामस्य ब्रहमणोऽनन्यभक््यैव शुक्तिराप्यते । 

भक्तिधवा स्तिः सा च विवेकादिकसप्तकात्‌ ॥ इति॥ 

अक्तिमधिर्‌त्याभिदिते चापरबोधायनाचायैजगवगाखधीदेवा- 
नन्दाचायवेदान्तविद्यानिधिभिः भ्रामिताश्षराकारैर्योगपञ्चके- 

“श्रोरामस्यानवच्छिन्न स्मरण प्रीतिपूवकम्‌ । 

आओमदवेष्णवाचायभेक्तियोगतया मतम्‌ ॥२३॥ 

अङ्गमष्ाङ्गयोगोऽङ्गी भक्तियोगः भ्रकीच्ितः 1 

छभ्यते भगवान्‌ रामो भाक्तियोगेन नान्यथा ॥२दा 

भक्छिर्वोधायनपोक्तैविवेकादिकसाधनेः 1 

ध्यानधुस्छतीत्यादिश्चव्दवाच्या भरजायते॥।३७॥\ 

खंसारिता मताऽमक्त्या भक्त्या सुक्तिरुदीरिता। 


आयुत्युसमयं भक्तराङृत्तिद्च सता ॥ शषा 
प्रारब्धान्ते मता भाक्ियु्किदा च्चिंरादिना 1 


- अङ्कनीं च मता अक्तिरङ्गे त ज्ञानक्मेणी दद्‌ ` 


१४ जगद्‌गुरुधोगुभवानस्दच यकृतः 


“प्रवण कीत्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ 
अथचैन बन्दन दास्यं सल्यमात्मनिवेदनम्‌ " ॥२७॥ 
पै महापुराणे श्रीभागवते दि सक्तिदाः। 
भक्तेदच नवधा मेदाः प्रहमादेन भकीन्तिता॥३८॥ 


पमिराराधितो रामो भक्ते परं भरसोदति। 

° योगकषिम वर्दस्छोके चान्ते सुक्ति प्रयच्छति ॥३९॥ 
घृते जखात्‌ तथा तैर सिकतातद्च निःखरेत्‌। 
तथाऽपि भगवद्भक्ति विना मुक्तेन सम्भवः ।\४०॥ 
ूर्वाधनाशिनी चाथ पराघदलेषव्िन । 
भक्तिरेव ततः सेव पुंखां संसारनारिनो"" ॥४९१॥ इति । 


आनन्दमाष्यकारैराचार्यसारवमौममैगवद्धिः श्रीरामानन्दाचारयैर- 
) प्यमिहितमेवमेव शेष्णवमताग्नमास्करे-- ` 
५सा तैलधारासमनित्यसंस्पृतेः सन्तानरूपेि पराुरक्तिः । 
अकितिर्विवेकादिकसप्तजन्या तथा यमादयष्ट्ुबोधकाङ्गाः ॥ इति । 
्रीरामानन्दभाष्येऽपि-““सा च मक्रितिः परमप्रेयो भगवदितयवै- 
तृष्ण्यपूर्ैकपरमपुरुषानुरागख्पो ज्ञानविशेष एव 
(भा० मा० १।१।१।) इति । 
प्रपत्तिः 
सव॑ धर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रन । सहं त्वा सरवेपा- 
पम्यो मोक्षयिष्यामि मा चः" (गो० १८।६६) इत्येतस्य इ्छोक- 
स्मानन्दमाध्ये भगवद्भिः श्ररामानन्दा चर्यः प्रपत्तेः स्वरूपमपि निरूपि- 
तम्‌ । वथादि--सवेस्य सर्वरवति्वात्सल्यजट्येः स्वभाव एवैष यत्‌ 
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सं प्रार्थित एव सङ करोतीत्युपायत्वपरा्थनाऽवश्यं कशेव्येत्यपि ष्येयम्‌ । 
सेयमुपायत्वप्राथैनैव प्रपत्तिः । इ 

म्ाेनांरेन शरणागतिपदवाज्य आत्मनिक्षेपाेन न्यासपदवाच्यईच 
भ्रपत्तियोग एव । आनुङ्ूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकरूल्यस्य जनं रक्षिष्यतीति 
विस्वासो गोप्तृत्ववरण कार्पण्यञ्चेतोमानि प्रपत्तियोगस्य पचांगानि। 
तथा हि शास्त्र “भानुङकल्यस्य सङ्कल्पः ्रातिङूल्यस्य बनैनम्‌ । रक्िष्य- 
सतीति वस्सो गोतृत्ववरणं तथा । आत्मनिकषपका्ण्ये षड्विषा 
शरणागतिः ।” (अहिवष्निसंहिता ३७।२८) इति । पञ्चापीमानि 
मरपत्ज्गानि बोधायनबृत्तिकृता भगवता श्रोपुरुषोत्तमाचारयैबोधायनेन 
्रीपुरुषोततमग्रपत्तिषर्के विहितानि । तथा हि-- 
. ५राम दीनोऽचुङ्कखोऽदं षिखस्तोऽप्रातिक्कल्यवानचू । 

त्वयि न्यस्यामि चात्मानं पाहि मां पुरषोत्तम ! ॥” 

गीताया भानन्दभाष्यम्‌ १८६६) 


प्रपत्ति खमचिरृत्य व्याहते चापरवोधायनाचायजंगव्‌गखुभिः 
श्रीदेवानन्दाचार्यैवंदान्तवियानिधिभिः भमिताक्चराकारर्योगपञ्चके- 
"श्रीरामाय ससीताय स्वात्मस्वीयालुचन्धिनाम्‌ । 
रश्षाभरापैण चुखो न्यासयोगः भ्रकोष्ितः ॥४२॥ 
आलुच्रद्यस्य सङ्कस्पः प्रातिक्कूल्यस्य वजेनम्‌ । 
विद्वासोऽकिञ्चनस्वं च गोप्वत्ववरणं तथा ॥७द॥ 
आवचायैरक्तमेतद्धि न्यासयोगाङ्गपड्चकम्‌ 1 
अङ्गुष्ठौ प्रजातायामङ्गिपुष्टिमता शछुवा ॥७७॥ 
्रीमद्रामाजुक्रोऽद भविष्याम्य्तः, खल्दु । 
इत्यादुकूस्यसङ्व्यो भ्यासयोगाङ्गमादिमम्‌ ॥४५॥ 


१६ जगदूरुरुभीगदभवानन्दाचायंङृतः 


्रीरामपरतिकूलोऽहं भविष्याम्यद्यतो न हि 1 
पतल्न्यासद्धितोयाङ् पातिकूस्यस्य वजम्‌ 1४६॥ 
अवद्य जानकोनाथो मभ रकां विधास्यति 1 
विद्वासनामकं ेतन्न्यासाज्ग दि ठतोयकम्‌ ॥७७॥ 
त्वामेव हि भपन्नं त्वं रक्ष राम शरण्य माम्‌ । 
„ पतन्न्यासचतुर्ाङ्ग गोष्ठृत्ववरणं मतम्‌ ॥४८॥ 
अपन्न साधनेदीनं मां पाहि रघुनन्वन । 
न्यासस्य पञ्चम्‌ चाङ्गमाकिञ्चन्यमिति स्खतम्‌ ॥७९॥ 
मानसखादिविमेदेन न्यासोऽये जिविधो मतः 
न्यासस्यैवापरे नान्नो श्रपच्तिश्रणागती ॥५०॥ 
प्रतिज्ञातं च रामेण भ्रपत्या सर्वतोऽभयम्‌ । 
राम पव प्रपथो यद्‌ रामो दविनाभिभाषते ॥५९॥ 
अयं प्रपत्तियोगो हि प्रारज्धस्यापि नाश्चकः। 
अस्य प्रपत्तियोगस्याधिक्ञारः सवैदेदिनाम्‌” ॥५२॥ इति । 
सुक्तावस्थायां “(नरञ्जनः परमं : साम्यमुपैति" इति शरुतिग्रति- 
पादितपरमसाम्यापन्नोऽपि सुक्तनीवः सर्वेरवरो न भवति साम्यस्य 
मेदषटितत्वादत एव सूत्रितं तब्रह्ममीमांसायां भगवता बादराणेण- 
““जगद्न्यापारवजजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच" (ब्.सू.४।४।१७) इति । 
सभिहितज्चैतस्य सूत्रस्यानन्दभाष्य माचार्यतार्वभौमैर्मगवद्धिः श्रीरामा- 
नन्दाचारयैः-“पूरवै संकल्पमत्रेण सुक्तस्य॒सवक्रामावाप्तिरमिहिता- 
ऽनन्याधिपतित्वभ्चोक्तम्‌ । तथा सतीदानीं विचार्यते । मुक्तस्य 
संकल्पमात्रेण परमपुरुषस्येव सर्वेरवरत्वमपि प्राप्यते आहोस्वित्‌ सर्व 
कामप्रापिरूपमैसवयेमेवेति " संशये सवैजगतामीर्वरत्वमपि । कुतः ? 


सक्तत्वादनन्याधिपतितवेना्थात्‌ सचधिपतित्वोपुपस्या प्रमेश्वरस्येव 


-च्-------~~ + 
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सर्वनियन्तृत्वोपपत्तः। “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति", इति परमपुरुष 
साम्यापत्तिश्रवणाञ्जगत्सुष्टयादिकसत्वभाप मुक्तस्य सम्मवतीति प्राप्त 
ऽभिधीयते-जगदल्यापारवञ्भमिति । जगद्न्यापारो जगदुत्पत्यादिकरवै- 
त्वं तच्चारोषचेतनाचेतनस्वरूपपस्थितिप्रइृत्तिमेदनियमनं तदवञ्जमवि्या- 
तिरोधानराहित्यपूवैकपसत्रहयाऽनुमवरूपम्‌ “सोऽसनुते सर्वान्‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपरिचिता" इति शरुष्यमिहितसङ्कल्यमत्रेण सवैकामावा- 
पिरूपं मुक्तस्थैशवरयेमस्ति न तु जगदीरवरत्वमपि, तन्तु प्रमपुरुष- 


स्यासाधारणम्‌ । कुतः ? प्रकरणात्‌ | "यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यस्प्यन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म |" 


(त,२।१) इति परमात्मानमेव प्रकृत्याम्नातं न तु मुक्तात्मानम्‌ । 
एवं ““तदैक्षत बहुस्याग््रनायेयेति तत्तेनोऽसुजत" (का ६।२।३) 
इत्यादिग्रकरणान्तरेष्वपि ज्ञेयम्‌ । असन्नहितत्वाच्चापि मुक्तस्य । न हि 
जगन्नियमनादिषु सुक्तस्य सान्निष्यमप्यस्ति येन तस्याप्ययं व्यापारः 
स्यात्‌ ।' (आनन्दभाष्य ४।४।१७) इति । 
तस्मान्मुक्तो जीवो ब्रह्मभिन्न एव न तु ब्रह्मस्वरूप इति बोध्यम्‌| 
नित्यञक्तजीवाः 
“यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः” इत्यादिश्रुतिप्रतिपादिता 
हनुमदादयो नित्यसुक्तास्तु मगवत्प्रतिकूाचरणाभावात्‌ कदाचिदपि 
संसारं नाप्नुवन्ति । नित्यसुक्तानामवतारास्तु भगवदिच्छया सेच्छया 
वा भवन्ति | भगवन्नित्येच्छया सनातनत्वेनं व्यवस्थापितास्तेषामधि- 
कारविशेषा इति ध्येयम्‌ । % 5 
अन 


१८ जगद्णखथीयदमवानन्द्ाचायेद्धवः 


उक्तं च जीवतत्वमधिषृत्याचार्यसार्वमौमैरानन्दभाग्यकारैभग- 
वद्धिः श्रीरामानन्दाचा्र्वेदान्तसारे- 


“नित्योऽज्ञश्चेतनोऽजः सततपरवशः स्ष्मतोऽत्यन्तद्धश्मो 
भिन्नो बद्धादिभेदेः प्रतिङ्कणपमसौ नैकधा रिवः । 
शरीशाक्रान्ताक्यस्थो निनङृतिफलथुक्‌ तत्सहायोऽभिमानी 
जीवः सम्प्रोच्यते भरौहरिपदसुमते तत्वजिज्ञासुवेद्यः ॥'” इति। 
` इत्यनुभवानन्दद्वारपीठनामकश्रीरामानन्दपीठसंस्थापकैजगदगुरु- 

श्रीमदनुभवानन्दाचायविरचिते श्रौताथसंगरदे 

जीवनिङूपणात्मकः प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥ 

~न -- 
२-अथाचिदथनिरूपणम्‌ 
अथ क्रमप्राप्तमचित्तत्वममिषीयते-- 
अचिन्नाम ज्ञानविरहितं तत्वम्‌ । तच्चावस्थान्तरापत्तिरूपवि- 

कारा्रयरूपमत एव्र द्रन्यम्‌ । तद्‌ द्विविधं जडाजडमेदात्‌ । तत्र परप्र- 
कार्यं जडम्‌ । तद्विननमजडम्‌ । अजड दिध पराक्प्रत्यग्‌ मेदात्‌ । 
तत्र स्वयंप्रकारामानत्वे सति परस्मा एव भासमानत्वं पराकूत्वम्‌ । 
प्रागपि विधं ञ्ुद्वसत्वज्ञानमेदात्‌ । 


छद्धसत्वयू 


ञद्वसच्वं नाम न्निगुणभिन्नं सद्धसत्वगुणाधिक्ररणमचिदूदरभ्यम्‌ |. - 
तन्नित्यमजडमवःपरदेडो परिच्छिन्नमूर्वप्रदेशे चान्तरषितम्‌ । “भदित्यवभ 


आओतार्थसंअ्हः < श्श्‌ 


तमसः परस्तात्‌! (वेता ° ३।८) “तद्विष्णोः परमं पदं सदा धयन्ति 
सूरयः” (व° पु° ५।१०) इत्यादिश्व॒तयस्तत्र प्रमाणमूताः । तदीरसं- 
क्रल्पान्नित्यसुक्तेस्वराणां मोग्यभोगोपकरणभोगस्थानरूपं भवति । 
नित्यविमूतिनित्यधामपरमधामपरमन्योमाक्षरधामसकेतादिश्ब्दाः द्र 
सत्वपर्यायाः । न 


ज्ञानम्‌ 
अर्प्रकारो ज्ञानम्‌ । तच्च प्रमावद्‌ द्रग्यगुणात्मकमजड विु- 
द्भ्यम्‌ । तच्चेश्वरस्य नित्यानां च सदैव विभु, युक्तानां बद्वावस्थायां 
तिरोहितं सुक्तौ वि बद्धानां तु तिरोहितमेव । “ 
ज्ञानं हि नित्यं द्रव्यम्‌ ^न िजञतेर्बिपरिरोपो विधते” (बु 
४।३।२०) इतिश्चतेः । (ज्ञानसुत्पन्नम्‌' श्ञानं नष्टम्‌" इत्यादिव्यवहारस्तु 
ज्ञानसम्बन्धिसंको चविका सावस्थाहेतुक एवेति ध्येयम्‌ । ज्ञानं, मतिः, 
्रज्ञा, संवित्‌, धिषणा, धोः, मनीषा) रेयु, बुद्धिरित्यादयः शब्दा 
ज्ञानपर्यायाः । 
परभरक्रास्यं जडमित्युक्ं प्राक्‌ । जडं द्विविधं प्रकृतिकारमेदात्‌। 
तथा चोक्तं श्रोतसिद्ान्तविन्दुकारश्रशतानन्दाचार्यचरणैः-- 
अचिनाम तत्तवं द्विधा ज्ञान्यन्यं 
जडच्नाजडं नेव मिथ्या कदाचित्‌ । 
जडं मिश्रसस्वं तथा कारुतत्वं * 
मनीषाऽजडईं ञुद्धङ्पं च सत्वम्‌ ,॥इति॥ 
अत्र मिश्र््वपदेनावि्ामायायपरपर्यायाः ग्रकृतिरुक्ता | .. „ . ~ 


२० लगद्गुरुभोलभवानन्दाचायैरूतःः 


4 भरकृतिः 
म्रकृतिर्नाम सत्वरजस्तमोख्पगुणात्रयाश्रयरूपं न्यम्‌ । तत्र सत्तं 
नाम ॒ज्ञानयुखतदुभयसङ्गोत्पादको गुणः । रजोनाम रागतृष्णाकर्म 
सङ्गोत्पादको गुणः । तमोनाम विपरीतज्ञानानवधानाङ्स्यनिद्रोत्पादको 
गुणः । उक्तं च श्रौततत्वतुच्चयकारैराचायैसार्वमौमेर्मगवद्भिः श्रीरा- 
घवानन्दाचायैः-““तत्र सत्वं निमैर्त्वात प्रकाराकमनामयम्‌। सुखसङ्गेन 
बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय करम॑पङ्गेन देहिनम्‌ ॥ तमस्वज्ञानजं विद्वि मोहनं 
सर्वेदेषहिनाम्‌ 1" (शता ) इति भगवद्चनप्रामाण्यात्‌ सत्व॑नाम 
ज्ञानस्य सुखस्य तदुमयशङ्गस्य च जनक्रो गुणः । रजोनाम रागतष्णा- 
कर्मणां सङ्गानां जनको गुणः । तमोनाम॒विपरीतज्ञानानवधानाढस्य- 
निद्राणां जनको गुणः । ” (श्रौततत्वसमुष्चयः) इति । 
प्रये प्रकृतेस््योऽपि गुणाः साम्यमापन्ना एव भवन्ति "तदैक्षत 
बहुस्याम्‌' इतीस्वरसङ्कल्पवदयात्‌ प्रकृतिगणवैषम्यपरयुक्तं का्योन्ुखावस्था- 
सवाप्याव्यक्तपदवाच्या भवति । 
महत्तत्त्वम 
सन्यक्तपदवाच्यायाः प्रकृतेयैः प्रथमो विकारः स महान्‌ । 
स च त्रिविधः । साविकराजपतामसमेदात्‌ । 
अहङ्ारः 
महतः प्रथमो विकारोऽङ्कारः । सोऽपि सातििकादिभेदात्‌ 


त्रिविधः । एते साविकरराजसतामबाख्या अहङ्कारा क्रमाद्‌ वैकारिक- 
तेजसमूतकब्दैरप्यमिषोयन्ते । 


आओताथखंग्रहः ५ २१ 


एकादशेन्द्रियाणि 1. 
राजसाहङ्कारसहकृतात्‌ साव्विकाहङ्कारादेकादशेन्द्रियाणि जायन्ते । 
तानि द्विविधानि । ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च । 
ज्ञानग्रसरणे शक्तानीन्दरियाणि । ज्ञानेन्द्रियाणि । तानि षडविधानि । 
मनः शरोत्रं त्वक्‌ चक्षु रसनं प्राणञ्चेति । ० 
तत्र स्पृत्यादिकरणमिन्द्रियं मनः । हृदयदेशबृत्तिः । 
रब्दमात्रग्रहणसमथैमिन्दरियं श्रोत्रम्‌ । कणैशब्कुलीडृत्ति ।. 
सर्पाणां तु नेत्रगोखकशत्ति । 
स्परीमात्रम्रहणसमभमिन्द्रियं त्वर्‌ । सर्व॑शररङ्त्ति । 
रूपमात्रग्रहणसमथमिन्दरिय च्चः । नेत्रदृत्ति । 
रसमात्र्रहणसमथमिन्दरियं रसनम्‌ । जिहाम्रबृतति । 
गन्धमात्रग्रहणसमथमिन्दियं घ्राणम्‌ । नासाप्रदृत्ति । 
उच्चारणा्न्यतमक्र्मसमर्थानीन्दरियाणि कर्मेन्द्रियाणि । तानि पश्चविधानि 
चाक्पाणिपादपायूपस्थमेदात्‌ । 
तत्रोचचारणकरणमिन्द्रियं वाक्‌ । हदयादिस्थाना्टकडृत्तिः । 
शिल्पादिकरणमिन्दियं पाणिः । अगुल्यादिवृत्तिः 
सञ्चारकरणमिन्दियं पादः । चरणादि वृत्तिः । 
मछोतपर्जनकरणमिन्द्ियं पायुः । गुदादिडृत्तः । 
मैथुनकरणमिद्ियमुपस्थः । मेहनादिद्त्तिः । 
तन्मात्रपश्चकं भूतपश्चकं° च 
राजपाह्कारसहकृतात्‌ त्मसाहङ्कसच्छैब्दतन्मात्नमुत्पयते । 
तन्मात्रं नाम मूतोपादानं द्रम्यम्‌ । तत्‌ पञ्चविधं रब्दस्परोरूपरसगन्ध- 


र जगद्गुल्धीलुभवानन्दाचायैडवैरः 
भेदात्‌ “| विरिष्टशब्दादिगुणाश्रयो भूतम्‌ । तदपि पञ्चविधमाका- 
शवायुतेजोऽपूपथिवौभेदात्‌ 1 

तत्र तामसाहङ्काराग्यवदहितोत्तरावस्थाविरिष्टं दरव्यं दाब्दतन्मा- 
त्रम्‌ । तस्मादाकाशमुत्पथते । रूपरहितं विशिष्टाब्दाधिकरणं द्रन्य- 
मौकादाम्‌ । तच्च शब्दगुणकम्‌ । 

साकाशान्यर्वाहितोत्तरावस्थाविशिष्टं दरव्यं स्पदतन्मात्रम्‌ । 
तस्माद्‌ बायुरुत्प्ते । परहितं विरिष्टस्परावद्‌ द्रव्यं वायुः । स च 
इब्दस्परीगुणकः । वायोः स्यशोऽनुष्णाश्ीतोऽस्तीति बोध्यम्‌ । देहधा- 
रको वायुविरोषः प्राणः। स पञ्चविधः । प्राणापानन्यानोदानसमान- 
भेदात्‌ । तत्र प्राणो हृदयदृत्तिरपानो गुदृत्ति््यानः सथैारीरइृत्ति- 
रुदानः कण्टडृत्तिः समानर्च नामिबृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 

वाय्वन्यवेहितोत्तरावस्थाविरिष्टं दरव्यं रूपतन्मात्रम्‌ । तस्मात्तेन 
उत्पद्यते । उष्णस्पदावदट्न्यं तेजः । तच्च शब्दस्यरीरूपरुणकम्‌ । 
तेजसो रूपं भास्वरं ्क्छमिति वोध्यम्‌ । 

तेजोऽन्यविहितो त्तरावस्थाविरिष्टं द्रव्यं रसतन्मात्रम्‌ । तस्मादाप 
उत्पबन्ते । शौतस्पशीवत्य आपः । शब्दस्पशीरूपरसा भपां गुणाः 
शपां रूपममास्वरं ञक्छं रसरच मधुर इति बोध्यम्‌ । 

अवन्यवहितोत्तरावस्थाविरि्ं द्रव्यं गन्धतन्मात्रम्‌ । तस्मात्‌ 
धथिन्युचते । विरिष्टगरन्धवद्‌ उव्यं पृथिवी । सा च शब्दादिगुणप- 
व्वकृराछिनी । प्शिव्यां सपोऽनुष्णाशीतो रूपं क्छरकतङृष्णपीतेति 
चतुर्विधं रसो मधुराम्डढवणकटकषायतिक्तभेदात्‌ षद्भविधो गन्धो सुरम्य 


श्नोतायेसेमद म ५२ रष 


सुरभीति द्विविधः । तत्र रूयमभास्वर्यक्छमिति बोध्यम्‌ ।°पृथिम्या 
रपरसगन्धस्पाः पांकनिमित्तकाः । 
` पञ्चीकरणम्‌ 

सर्वेशवरो भगवान्‌ श्रीरामो भूतसष्टि विधायकेकस्य भूतस्य 
समानभागदवयं कत्वैकं विहायापरस्य समभागचतुष्टयं विधायककं तद्‌- 
घातिरिकतेषु मूतार्धषु संयोजयति । एतदेव मतानां पञ्चीकरणम्‌ । जत 
एवाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु दाब्दादोनां सर्वेषां गुणानामुपखन्धिः । 
इत्थं सर्वभूतेषु सर्वभूतानां वियमानत्वेऽपि परथिन्यादिभ्यपदेशः स्वभा- 
गस्य भयस्त्वादपरभागस्य चाल्पीयस्तादेवेति बोध्यम्‌ | वेदे त्रिवृतक- 
रणोपदेशः पञ्चौकरणक्षप्तोकरणयोरप्युपशक्षणम्‌ । 


कालः 
मूतादिन्यहारजनकरो गुणत्रयशुन्यो जडइद्रज्यविरोषः कालः । 
अखण्डकाडो नित्यो विभुपरिमाणस्च । निमेषादिख्पश्त्वनिव्यः । 
उक्तं चाचत्तत्वमधिकृत्यापरथोधायनाचायैजगदगुरुश्रीदेवानन्दा चायं 
वेदान्तवि्यानिधिभिः प्रमिताक्षराकारैरयोगपच्चक्े-- 
५“चिदात्मामिहितो ल्यं चुर्ाऽचिदचेतनम्‌ । 
जीवेशायो गणो ज्ञानम्थाम।सोऽजडं वियु ॥ १९ ॥ 
संकोध्यः कमणा नित्योऽन्तरङ्गं भक्तिसाधनम्‌ । 
ुद्धसत्वगुणा नित्यविमूतिरजडा मता ॥२०॥ ° 
काङावर्या तथा विम्वीमोग्यभोगस्थ्नादिका ॥ ° 
सत्वादिस्हितः कारो विभुजेडो हरेस्तनुः ॥२१॥ 


1 जगदूरुधीभलुमवानन्दाचायंषछतः 


काटृभिन्ना जडा नित्या प्रकृतिस्त्रिगुणाश्रयः । 

तद्विकारो महानाघस्तदमेदाः सात्विकादयः ॥२२॥ 

सत्वादिगुणमेदेनाहङ्कारस््िविधस्ततः । 

इन्द्रियाणि दशैकं च सात्विकाहंकृतेरथ ॥२३॥ 
तामसाहंकृतेस्चाथ राजससहंकारतः । 
“ जायते शब्दतन्मात्रं स्पशहेतुस्ततो नभः ॥२४॥ 

सपराद्‌ वायुस्ततो रूपं रूपात्‌ तेजस्ततो रसः । 

रसादापस्तथा चाद्भ्यो गन्धो जाता क्षितिस्ततः | २५॥ 
तन्मात्र दरम्यरूपं चाद्रव्ये शब्दादयो गुणाः । 
` शब्दादयो गुणा.भिन्नाः शब्दादिकतन्मात्रतः ॥२६९॥ 
पञ्चीकृत्य च भूतेम्यो रामो जगत क्रोति हि । 

स एव रक्षति तद्वत्‌ प्रख्य विदघात्यपि ॥२७॥ 

पञ्च करणतः पूर्वा सृष्टिः समष्टिरुच्यते । 

उत्तरा ग्यष्टसृष्टिस्तु क्रियते ब्रमदेहिना »१॥२८॥ इति । 

उक्तं च प्रकृतित्तत्वमयिकृत्याचार्यसारवभौमैरानन्दभाग्यकारे ~ 
गवद्विः शीरामानन्दाचर्यर्वेदान्तसारे- मह 
“पृष्टानामेकमादे जिकमपि शृणु तद्भेदतो नामभेदै- 
नित्याऽङ्गाऽचेतना सा अकृतिरविृतिर्वि्वयोनिः भका । 
नाना वर्णात्मकाजा न्रिगुणसुनिल्याऽव्यक्तशब्दामिधेया 
निव्यापारा परार्था महदहमितिष्रुच्यते तच्चविद्धिः ।1* इति। 
इत्यनुमवानन्ददारपीटनामकश्रीरामानन्दपीटसंस्थापकैजंगद्गुरु- 
शीमदनुभवानन्दाचारयिरेचिते शरौतार्थसंमदेऽचिदर्थ- 
निरूपणात्मको द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २॥ 


३-अथेखराथेनिरूपणम्‌ ~" 
हरस्तु विभुचेतनः। विरोषणानुपादाने जीवे विरेष्यानुपादाने 
-काडेऽतिप्रसङ्गवारणायो भयोपादानम्‌ । तत्र चेतनत्वं नाम ज्ञानाधिकरण- 
-त्वम्‌ । विसुवं तु स्वरूपतो ज्ञानतः शरीरतस्च व्यापकत्वम्‌ । 


स ईइ्वरः “सत्वादयो न सन्तीरो यत्र तु प्राकृता गुणाः इति 
-वचनप्रमाण्याद्धेय्ाकृतगुणरहितः, “परास्य रा्िविवियव श्रयते स्वाभा- 
विकीज्ञानक्रिया चः इत्यादिश्रतिप्रामाण्यान्निरुपाधिकानन्तकल्या- 
"णगुणविशिष्टः, "मानन्दं ब्रहम" (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिश्रुतेः 
सच्चिदानन्दरूपः, देशकाल्वस्तुपरिच्छेदश्यन्यात्मकरानन्तत्वविरिष्टतवा- 
दनन्तः, ब्रहमशब्दवाच्यः, 'सदेव सोभ्येदमप्र जासीदेकमेवाहतीयम्‌ 
श्यतो वा इमानि भूतानि जातानि....' इत्या दिशरुतेरस्य जगतोऽभिन्ननि- 
-मित्तोपादानकारणदूपो भक्तिमुक्तिप्रदस्चास्ति | 

ह्धवरस्य जगदुपादानत्वस्वीकारे निर्विकारतवप्रतिपादकश्चतिविरो- 
धस्तु न शङ्कनीयस्तत्न सद्वारकोपादानताया एव स्वोकारात्‌ । उक्तं च 
जगदगुरुभिः शीश्तानन्दाचार्थेः-विकारञ्च रामो दयान्धिस्तथात्वे 
दयादयल्यतां पक्षापातञ्चनति । प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृ्टौ च हेतुयैतः 
प्राणिनां प्राच्यकम ॥' इति । 

“रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्द. चिदात्मनि । इति रामप- 
देनासौ प्र॒॑ब्रह्माभिधीयते ॥'  (रामतापनी्) इतिश्रतिप्रमाण्याद्‌ 
नरह्मपदामिषेयः स चेवरः श्रीरामं एव । 


२६ जगद्गुखधीभदुभवानन्दाचायेरतः 


“्ञानराक्तिबेरर्यवोयैतेजांस्यरोषतः । भगवच्छम्दवाच्यानि विना 
हेयशणादिभिः ॥ “तत्र पूज्यपदाथोक्तिपरिमाषासमन्वितः । शब्दोऽयं 
नोपचारेण अन्यत्र ह्यपचारतः ॥' इत्यादिवचनप्रामाण्याद्‌ भगराब्द्‌- 
वाच्यज्ञानराक्तिवरदवर्यवीययतेजोरूपषड्विधैश्वर्थशाछ्वात्‌ स हि मगव- 
च्छन्दवाच्यश्च । उक्त च वोधायनटृत्तिकारस्य श्रीपुरुषोत्तमाचारयस्य 
रिष्यर्यैः शरोगङ्ञधराचा्यैः-“ज्ञानरक्तिश्ररवयवीयेते जांसि षड्गुणाः । 
भगत्वेनेरिताः सन्ति श्रीरामे भगवान्‌ स तत्‌ ॥ श्रीरामे मगवष्छब्दो 
सुख्यडृत्या प्रवते । गौण एव स चान्यत्र षड्वियखयैडेशतः ।'* 
(शरीराममगवत्वम्‌) इति । 


नित्यो नित्यानाम्‌ ` इत्यादश्रुतिप्रामाण्यात्‌ स चेश्वरो नित्यः 
“यदा प्रयः प्रयते स्क्मव्ण कत्तौरमीर पुरुं ब्रह्मयोनिम्‌” (सु° ३ 
॥१।३) इत्यादिश्तरदिन्यमङ्गल्विभ्रहश्चास्ति । अप एवोक्त भगवद्विरान- 
न्दमाष्यकरैः श्रीरामानन्दाचर्विराचायस वमोः -“मतपव ्ल्युपवं 
हणोमृतेतिहासपुराणादिषु बहुशस्तत्र तत्र भगवतो दिग्यमङ्गखविग्रह- 
स्योपवरणनं सङ्गच्छते |” (आनन्दमाम्य १।१।२१) इति । 


स च सर्वेश्वरो मगवान्‌ श्रीरामः परव्यूहविमनान्तर्याम्यर्चावता- 
रख्पेण पञ्चधा स्थित । तथा चागमः- 


“मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहर्धेदान्तपारगाः । 
परो व्युहश्च. विभवो नियन्ता सवैदेदिनाम्‌ ॥ 
अर्चावतारस्च तथा दयाः पुरपाक़ृतिः। 


~ 


ओकसं ~ 5 ~= 1 


इत्येवं पञ्चधा भ्रमौ रहस्यविदो जना 1" ८ 
) 
समुदीरितश्चतदीवरतत्वमधि्ृत्य प्रमेयोदेश-- 


स्कर सिदधान्तवाचस्पतिजगदगुरश्ीचिदानन्दाचार्यै-- 
“^ रामच ब्रह्मकततो हि विष्णुत्वसुपजिग्मिवान्‌ । 
परव्यूहादिरूपेण सीतानाथर्च पञ्चधा ॥७४॥ 
परश्च परोके हि साकेते सोऽधिराजते । 
दिग्यदेहगुणो नित्यो दिव्यशस्त्रास्त्नमूषणः ॥७५॥ 
अनन्तकरुणावत्या सीतया जगदम्बया । , 

सहासने समासीनो दिव्ये दिव्यपुरे परे ॥७६॥ 
सर्वज्ञः सर्भरा्तिरच भगवान्‌ करुणाम्बुधिः । 
नित्यमुक्तः स्तुतदचाथ वेदेवेयः परात्‌परः ॥७७॥ 
व्यूहतां याति रामश्च सृष्टचाबथेसुपासितुम्‌ । 

चतुधौ च मतो व्यूहो वासुदेवादमेदतः ॥७८॥ 
वासुदेवात्‌ त्रिधा ब्यूहा भवन्ति केशवादयः । 
सङ्कर्षणाच्च गोविन्दादयस््रिधा मवन्ति हि ॥७९॥ 
प्रयस्नाच्च त्रिधा व्यूहा ऋषीकेदादयो मताः । 
अवन्त्यथानिरद्धाच्च त्रयः श्रीवामनादयः ॥८०॥ 
रामः सर्वावताराणामवताी समोरितः 1 

प्ररि्नाणं च साधूनामवतारप्रयोजनम्‌,॥८१॥ 
सर्वेम्यश्चामयं दत्त रामः सङकत्‌ प्रपत्तिः । 
स्वाश्रितस्यापराधाश्च रामः स्मरति नैव हि ॥८२॥ 


८ 


साक्षाद गौणस्तथाऽऽबेदा इत्येवं विमवास्रयः । 
सुख्यसुख्यतरत्वादिभेदात्‌ साक्षात्‌ त्रिघा मतः ॥८३॥ 
चृर्सिहवामनभेदाद्‌ द्विषा सुख्यः प्रकीर्तितः । 
शुख्यतररच श्रीकृष्णो रामो सुख्यतमस्तथा ॥८४॥ 


^ महस्यद्रमादि मेदेर्च मतो गौणस्वनेकधा । 


कडास्वरूपशक्तीनामावेशञात्‌ त्रिविधोऽन्तिमः ॥८५॥ 

विभवाङ्च कटङावेशात्‌ प्रथुधन्वन्तरादयः । 

डद्धावेशस्तथाऽुद्धावेशो द्विधा च मध्यमः ॥८६॥ 

ञुद्धावेदार्च विज्ञेयाः श्रीन्यासकपिङादयः । 

मता परञ्यरामादावशुदधावेिता वुधैः ॥८७॥ 

शक्त्यावेशो द्विधा ञुद्धाञ्युदधत्वभेदतो मतः । 

आदिमोऽपि द्विधा सुख्यगौणमेदात्‌ प्रकीर्तितः ॥८८॥ 

हंसादयो मता सख्या गौणा बुद्ादयो मताः । 

अन्तिमोऽपि हिधा सुल्यगौणमेदादुःरीरितः ॥८९॥ 

तत्रब्रह्मादयो मुख्या गौणा मन्वादयो मताः । 

अन्तर्यामी द्विधा मूर्तामृत्तमेदात्‌ श्रमाषितः ॥९०॥ 

स्थापितो वेष्णैर्मन्रःचतुरघाऽर्चावतारकः । 

स्वयं व्यक्तस्च देवश्च सेद्रस्च मानुषः खलु ।॥९१॥ इति । 
तत्न परो नाम्‌ नित्यधाम्नि श्रो्ताकेते जगज्जनन्या श्रीसीता- 


म्बया सह दिव्यर्सिहासनोपरि विराजमानो दिग्यायुधाठंकारविशिष्ट- 
विग्रहशाख नित्यं नित्यभुक्तपरिसेवमा्तः । सर्वावतारौ परिपूर्णवरह्म भग- 
चान्‌. श्रीरामः । 


आओतार्थसंग्रदः २९, 


जगत्‌ स्ष्टुमुपासितं च वासुदेवसङ्कषणप्रद्ुम्नानिरुद्वख्पेण 
चतुर्थाऽवरस्थितो मगवान्‌ श्रीरामो व्यूहः । तत्र वासुदेवे ज्ञानरक्त्या- 
दिगुणषटकं सङकपणे ज्ञानबलं परमे वीरययेदयमनिरुदरे च तेनः- 
शक्तिद्वयं ` वसते । 
मल्स्यादितत्तव्सजातीयरूपेण सवेच्छयाविभूःतो भगवान्‌ श्रीरामो 
विभवः । 
योगद्ध्याऽनुमूयमानः सर्वत्र सवैदा स्था च जीवस्य परम्‌- 
युहररूपेण हृदयस्थो भगवान्‌ श्रीरामोऽन्तर्यामी । . 
देदाकाङादिनियमविहीनस्तत्तत्स्थठे भक्तामिमतदहिरण्यादिशरोर- 
ऽग्राङृतशरीरवििष्टरूपेण वर्पमानः स्नांनमोजनादिष्वचैकायत्ततां गतो - 
मूतिंविरोषरूपो मगवान्‌ श्रोरामोऽर्चावतारः । 
उक्त चेशवरतत्वमधिकृत्याचायैसावैमौमैरानन्दभाष्यकारे भगवद्भिः 
भ्रीरामानन्दाचार्ैवेदान्तसारे -- 
“विश्वं जाते यतोऽद्धा यदबितमखिडं छीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
र्यो यचतेनसेन्दुः सकलमविरते भासयत्येतदेषः । 
यद्भीस्या वाति वातोऽबनिरपि घतं याति नैवेशवरो ज्ञः 
साक्षी कूटस्य एको वहुशुभगणवानव्ययो विश्वमत्ता ॥३॥ 
श्रीमानच्यः शरण्यो बहुविधविुधेर्योगिगम्यांधरिपद्मो 
ऽस्पृरयः वडेशादिभिः सस्सणुदितछयशाः खरिमान्यो बदान्यः। 
शशच्छीरामचन्द्रः समहितमहिमा साधुनेदैररेषै- 
नित्यः सरवशवितर्विकटपविजरो गीमेनोभ्यामगम्यः” ॥४॥ 


द 


जगदृगुरुशोभदुमवानन्दाचायेल्ठतः 


इति । 


इत्यनुमवानन्दद्वारपीठनामकश्ोरामानन्दपौठसंस्थापकजं गद्‌ 
गुरु्रोमदनुभवानन्दाचयर्विरचिते शरौता्थसं परह 
ईशवरा्निरूपणास्मकस्तृतीयः परिच्छेदः ॥२॥ 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः 1 
भ६ 
जगदृररुधोभद्भवानन्दाचायंविरचिता 
श्रीरामचन्द्रविशति 
रामं ब्रह्म तथानन्दमाष्यक्रारं जगद्गुरुम्‌ । 
नत्वा करोमि भावा श्रीरामचन्द्र्विंशतिम्‌ ॥ 
सोदरहतराज्यश्चीः सुप्रीवः सह मन्त्रिभिः । 
यस्य चाश्रितवान्‌ पादं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥१॥ 
रावणन्यक्कृतो दान्तो विभीषणो भियाकुडः । 
स्वजतैमैत्पदं चागाद्‌ रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥२॥ 
रक्षोधिनाथसंशषुग्धा सीता स्मृतवती च यम्‌ । 
स्वमक्तवन्दितं नित्यं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥३॥ 
चन्द्रा्यरोमिते रम्ये पुरा सरोवरोत्तमे । ` 
सस्मार य॑ गजो सुक्त्यै रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥४॥ ` 
पतिव्रता शिरोरत्न गौतमधमेचारिणी । 


` अस्मरच्छापसुक्त्यै य॑.रामचन्दरं नमामि तम्‌ ॥५॥ 


काडिन्दीपुछिनि रम्ये श्ववः सस्मार यं सुदा। 


५ ० “ोकोत्तरपदपरातयै रामचं नमामि तम्‌ दए; 5: २.5 


दोनाऽग्राप्तसहाया च कृष्णा सस्मार य॑ प्रसुस्‌ । (६ 
दयां कृष्णङ्पं श्रीरामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥७।॥ 
जनकजनितक्ठेदात्‌ कयाधूनन्दनरच यम्‌ । 
दीनानाथेति सस्मार रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥८॥ 
यस्त्राता वेदशास्त्राणां दण्डकवनपाव । 

स्वभक्तवन्दितं शान्तं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥९॥ 
नक्तच्चरसमूहार्च वेदमार्गावदूषकाः । 

सुक्तारच दशनाद यस्य रामचन्द्रं नमामि तमू ॥१०। 
रावणमग्नपक्षसच जटायुमौसमोजनः। 

यं ष्ट्वा सद्गतिं ठेमे रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥११॥ 
स्वधर्मत्यागतो चष्टोऽजामिखः पुत्रन्याजतः । 
यन्नामस्मरणान्मुक्तो रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥१२॥ 
बाढी वाङरविप्ररूयं यत्पदं च पुरःस्थितम्‌ । 

ध्यायन्‌ मोक्षपदं ठेमे रामचन्द्रः नमामि तम्‌ ॥१३॥ 
त्यक्तवा सर्वाणि कृत्यानि शरर्भगस्तपोधनः। 

नत्वा यं च गतो मुक्तिं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥१४॥ 
यच्चरणाम्बुजोदमूता गंगाः दुगतिनारिनी । 
-तापत्रयविनादित्री रामचन्द्रं नमामि तम्‌ \॥१५॥ 
सुगतिं शवरी ठेभे निगमकर्मगर्िता । ° “ 
-आतिथ्यकरणाद यस्य रामचन्द्र नमामि तम्‌ ॥१६॥ ` 


चेर 


जगदूगुरोभलुमवानन्दप्च येवा 
ध्याथन्‌ यस्य पदाम्भोजं भरतः सा्ोचनः । 
अवसत्‌ त्यक्तराञ्यश्री रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥१७॥ 


गुहराजोऽप्यहन्‌ पापं यच्चरणाम्बुपानतः । 
भवदारिद्रयहन्तारं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥१८॥ 


उपादानं निमित्तंच जगतोऽस्य प्रसुः परः । 


च्येयोऽमोघश्च वन्यो यो रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥१९॥ 
मुच्यते स्मरणा्स्य सयो भवमिया नरः । 
ब्रहमरायमरर्वन्वं रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ।॥।२०॥ 
रामानन्दप्ररिष्येणानुमवार्येण निर्मिता । 
पटतां ष्वान्तहद्‌ मूय च्छरोरामचन्द्रविंशतिः ॥ 
श्रोजानकीरो विजयतेतराम्‌ । 
सानन्दमाष्यकारजगदगुरुश्रीरा भानन्दाचार्माय नमः 1 
श्रीमनुभवानन्ददारपीठसंस्थापक-- 
जगदगुरुश्रीमनुभवानन्दाचारयप्रणीता 


श्रीगीताथैषुधा 
उत्पत्यादिबिधायकं च जगतो हेतुं परं चेश्व 
जीवाजीवदारीरिणं सुदारणं मक्तयैव सायुज्यदम्‌ ॥ 
निदोषं युगुणाकरं निखिख्विदवेदान्तगम्यं वियु 
गीतोक्तं वरदं नतोऽस्मि करुणाम्भोधि प्रसं राघवम्‌ ॥१॥ 


ऋिगीताथेखधा -. ट कदे 
नत्वा गुरं तथाऽऽनन्दभाष्यकारं जगद्गुरुम्‌ | = ` ° , 
करोम्यनुभवानन्दः सुधां मृ्युविनारिनीम्‌ ॥२॥ 
कमज्ञानप्रसाध्या भगवति परमा मक्तिरेकोमभ्युपायः 
शरेष्ठो मोक्षस्य वाच्यो मतमितिविदितं ज्ञापिष्यन्मुकुन्दः | 
धर्माधरमप्रसंगाद्‌ विक्ङितिमनसं पा्थमुदिर्य गीता- 
माहोपोदधातरूपः सुदृढममिहितस्तत्र चावः प्रपाठः ॥३॥ 
्रो्तौ देहात्मबुद्धया स्वजनममतया बाछदो मोहशोकौ 
क्षीयेते तौ च बोधोत्‌ फलमतिरहितात्‌ कर्मणः सोऽपि सिष्येत्‌ । 
तस्माद्‌ भक्तिः परेषो नियमितमनपा प्राप्यते सच्ववृद्धया `` 
तस्याः शान्तिरैवात्मा फरठमिदमरिषत्‌ कृष्णचन्द्र द्वितीये ॥9॥ 
ज्ञानं कर्मेति निषठादयमिह जगति प्राहुरक्नायविन्ाः 
कर्मारम्म विहाय क्षणमपि भजते नैव करिचत्‌ प्रशान्तिम्‌। 
तस्मात्‌ कर्मानुदृत्तिमगवति मनसा न्यस्य कर्माणि सम्यक्‌ 
कृत्या पुण्यपुंसा गङितफढृषा प्रोक्तमेतत्‌ तृतोये ॥५॥ 


प्राकता कर्मप्रसंगान्निजविभवकथा नित्यकर्माणि परचात्‌ 
कमाकरमस्वरूपं मतिसृतिमरिषत्‌ कर्मभिः सम््रबृतताम्‌ । 
यज्ञानां द्वादश्चानामनुकथनमितो ज्ञानयज्ञस्य मौख्यं 
ज्ञानामिरनादायत्येव बृिनंनिचयं तूर्य इत्यम्यधत्त ॥६॥ 
ज्ञानाकारं विधते श्रुिविदितफठं कमै सम्फल्यमानं 
सन्यासस्तस्य नेष्टः सममतिरुदितु ह्यात्मृ्वेरपायः । ` ` 
३ 1६२ = न 1 1 निः न्त 


३७ 


जगदूरुखधीलमवानम्दाचायेछता 
मोगानां दुःखदतवादरिरतिरतितरां पण्डतसतेम्य इषा 
सव्थनितानवादीत्‌ प्रणतुरतरुः पञ्चमे वासुदेवः ॥७॥ 


योगाम्यासस्य रीिर्विरतिरतिशया संसतेमोहनाला- 
च्चातुर्वि्य प्रतीतं सममतिरधिको योगिनां तत् चोक्तः । 


“ योगस्योत्कृष्टसिद्धिः परगतिफङ्का श्रद्धया यः स युक्तो 


योगिवेष्तेषु चेडय मजति हरिमिति प्राह षष्ठे पदार्थान्‌ ।८॥ 


याथा््व स्वस्य चोक्तं जगति जनचयो मायया मोहमाप्त- 
स्तामेतां तदकामैः खररिपुचरणे सुप्रपत्ति्विधेया । 
खेवा देवान्तराणां परिमितफल्दा नैव कार्या प्रपन्ने 
ज्ञानी षठः समेषामितिमतमवदत्‌ सप्तम श्रीसुङुन्दः ॥९॥ 


रसना पारस्य सप प्रतिवचनमथो वणेन चान्तिमस्य ‡ 
्रह्माऽनुष्यानतोऽदरा हुगतिसमये ब्रह्मभावं सदेति । 
्े्रहस्याप्युपास्तौ प्रृतिविरदिणः सद्गतिः सव ुक्डा 
तुगैवागतेः सा सृतिरितिभगवान्मे स्पष्टमाख्यत्‌ ॥१०॥ 
माहातमयं स्वस्य दिल्यं जगति भगवतो व्यापिरन्तः समस्मिन्‌ 
मदूत्यारा्यः परेशः सुमहितमनसां उण कायमेषाम्‌ । 
सादृतिश्ात्र मूयो विङ्यमुपगते कर्मिणां स्वगैढोके 
जरह्मोपास्तेः स्वरूपं ततमिति नवमे प्रादिशद्‌ देवदेवः ॥११॥ 
-्याप्तं विर्व समस्तं कठ चरमचरं येन सर्वाधिपेना- 
जासीनैसवर्य्ाढी विमढगुणनिषियेः स्वतन्त्रः परात्मा । 


आओगीतारथसुधा | 
यत्स्वायत्तस्वरूपर्थितिगतिरुदिता यद्विमूतिरू्वनन्ता ° 
सर्वात्मा सोऽयमेकः प्रसुरितिदशमे निश्चिक्नायादिदेवः ॥१२॥ 


पाथैशेरं दिदि वपुरतिततं चर्मवश्ुमै योग्यं 

तस्मै दत्वा तु दिव्यं स्यमयजनकं दरंयामास कृष्णः । 
मेषान्‌ विचुन्महोध्रान्‌ क्ितिजलषियुतान्‌ सूथैचन्रादिदेवान्‌ 
दष्ट्वा देवस्य देहे शरणमुपगतोऽबो चदेकादरोऽथान्‌ ॥१३॥ 


रषठोपायस्तु सुकतेभगवति सुद्ढा भ्रीतिरेकैव द्धा 

तत्राशक्तस्य कमण्यमिरुचिरुचिता श्ात्मनिष्ठस्य्‌ पुंसः | 
आत्मोपास्तेः प्रकारा अपिरतिमदिशत्‌ स्वस्य भक्ते परेशः 
स्वार्थनेतानवादीच्छितिजनरति कृद्‌ द्वादरो च प्रपा ॥१४॥ 


कषे्रक्षत्रज्ूपं प्रकृतिपुरुषयोर्भद आत्मस्वरूप- 

ज्ञानोपायास्तथाऽत त्रिगुणपुरूषयोर्योगतो विदसुष्टिः । 

करत्वे हेतुरेका प्रकृतिरथ पुमान्‌ मोकतृमावे च हेतु- 
वैन्धोच्छेदो विवेकात्‌ त्रिसदितदशमे शोरिणोक्ता इमेऽथाः ॥१५॥ 
सूते विस्वं समस्तं प्रकृतिरनुपमा ब्रह्मस्वायत्तमूर्तिः 

स्वादीनां त्रयाणां प्रकृतिगुणतया देहिनो बन्धकत्वम्‌ । 

दिग कायैञ्च तेषां खदु मतिकृतिमिदैदितं तत्छृतोऽं 

बन्धो भकूत्या प्रदेयो द्विगुणित्‌ उदिताः सपकेऽथौ सुदते ॥१६॥ 
संसांरोऽखवत्थद्षः शरृतिविदितपदरोऽत्यक्तमूङश्च तं वे 
छित्वाऽसङ्गारूयहेत्या प्रपदनमनिर राषवेदो विधेयम्‌ । 


इद जगद्गुखधीहर्यानम्दाचागरता 


बद्ान्सुक्तात्‌ परश्चोत्मपुरुष इति ख्यात ईशः स्वतन्त्र 
अत्ता चासमयेक एवावददिति दशमे पञ्चुकतेऽथैनातम्‌ ॥१७॥ 


देवी सम्पज्जनानां मवति सुकृतिनां सुक्तये कर्मबन्धा- 
नित्यं बन्धाय रोके कुरिकंमतिजुषामासुरी सा दुरन्ता 1 

` कार्याकारमन्यवस्थां दिशति हिततमं शामेतस्य त्याग- 
चाय्या. मूढमुकतं निरयफटमिमे षोडरो वर्णितार्थाः ॥१८॥ 


चेषं शाख्लीयकर्म त्रिगुणपरवदौ यज्ञदाने तपर्च 
त्विष्य तसयं वेयं सकृतियुतनरैः साविकैः सालिकं वै । 
प्रा .नैवासुरं तत्‌ खड फढरहितं कक्षणं तस्य सम्यक्‌ 
श्ीमतूङष्णेन चोक्तं वरमिह दशमे स्युक्ते प्रपाठे ॥१९॥ 
सन्यासः त्यागरूपो जगति मनुजैः सत्वमाङम्बनीयं 
सीतानाथः पररेरोऽमख्गुणज्धिर्दिन्यदेहोऽवतारी । 
, सर्वज्ञः स्ैशक्तिः कतिचयफलदः कर्मणां संबिधाता 
सायुज्यं तस्मपत्या मवति तनुतां प्रोक्तमन्त्येऽतर चैतत्‌ ॥२०॥ 
श्रीगीतार्थबुधा चषाऽनुमावानन्दनिर्मिता। 
जन्मम््युविनाशाय भूयान्मननराङिनाम्‌ ॥२१॥ 
(स्वशताब्दीमहोत्सवे जगद्गुरुश्रीभनुभवानन्दाचार्योपदिष्टः प्रबन्धः) 


् --*~- 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः1.:: „` 
प्रतिपक्षिमयङ्करनगद्गरभ्रीहर्यानन्दाचायै- 


सिद्धश्षिरोमणिप्रणीता ... 


प्रमाणदीपिकां 

(स्वशता्दोमहोत्सवे शराहरयानन्दाचारयोपिदिषटः प्रबन्धः) 

रामे सीतां तथाचा्यै भियानन्दे प्रणम्य च । 

प्रमाणानां प्रकाशाय कुवे प्माणदीपिकाम्‌ 11१1 

अथ प्रत्यकषप्रमाणमयूखः . 

चिदचिदीशतत्वानां ज्ञानं प्रामाणिकं चं यत्‌ । 

मोक्षस्य साधनं तद्धि (भोक्ता मोग्यमि'तिश्तेः ।२॥ 

प्रमायाः करणं तत्र प्रमाणे सम्मतं बुधैः । 

अवाधन्यवहारस्यानुगुणा तु मतिः प्रमा ॥३॥ 

करणं चावगन्तव्यं॑व्यापारश्चाछि कारणम्‌ । 

त्रिधा प्रमाणमध्यक्षाुमानरब्दमेदतः ॥४॥ 

सम्भवस्योपमानस्य चार्थापतेस्तथेव हि । 

अन्तर्मावोनुऽमाने तु तत्वजञरररीकृतःः ॥५॥ 

रेदिश्चमाप्तमूढं यच्छब्दे चान्तभैवत्यदः | ` 

अनुमानाज्गतर्कस्य मन्यते स्वाङ्किरूपता ॥६॥ 

माबान्तरेण चमावप्रतीतिरुपपयते।* ` 

अभावाख्यः पदाथर॑चातिरिक्तो मन्यते न तत्‌ ॥७॥ 


३८ 


जगद्‌ गुखधोदर्यानन्दाचायेकूता 


अतिरिक्तं प्रमाणं तन्नानुपडन्धिनामकरम्‌ । 
अमावसाधकवेन प्रमाणजञैहिं मन्यते \।८॥ 
अनुमाष्यक्षरान्दीतिमेदात्‌ त्रिधा मता प्रमा । 
ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षत्वेन सम्मतम्‌ ॥९॥ ` 
म्रत्यक्षं द्विविधं चाथ तत्रावं निर्विकल्पकम्‌ । 
अनेकडृत्तिजात्यायविषया रोमुषौ च तत्‌ ॥१०॥ 
्रतयक्ष चापरं प्रोक्तं विद्वद्भिः सविकल्पकम्‌ । 
अनेकटृत्तिजात्यादिविषया रोमुषी च तत्‌ ॥११॥ 
रत्क्ष द्विविधं चेतद्‌ द्वैविध्यं च गतं पुनः । “ 
अर्वाचीनमथानवाचीनञ्चेतिविभेदतः ॥१२॥ 
एकमिन्द्रियसपेक्षमपरं तदिलक्षणम्‌ । 

स्वय॑सिद्धै च दिव्यं च द्विविधमादिमं तथा ॥१३॥ 
योगजन्यं च तत्रा परञ्चेशप्रसादजम्‌ । 
्रतयक्षानुमवे तत्न करणमिन्दियं मतम्‌ ॥१४॥ 
व्यापारस्तत्र संयोगः संयुक्ताश्रयणं तथा । 
अर्वाचीनेतरद्‌ बोध्यं प्रव्यक्षमीशमुक्तयोः ॥१५॥ 
पूर्वानुमवतर्चात्र संस्कृतिरुपजायते । 
सद्शाद््चिन्ताचेरुदवुद्धा संस्ृतिर्मवेत्‌ ॥१६॥ 
उदुद्धसंसछृते्जाता स्पतिः प्रव्यक्षग्व हि । 
प्रतिभाप्रस्यभिज्ञे च प्रत्यक्षे एव सम्मते ॥१७॥ 
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प्यथ सर्वदिज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ । 
क्तावपि हि रध्ांशाः पञ्चोकरणतो मताः ॥१८॥ 
छुक्तिरौप्यमतेस्तस्मात्‌ सत्याङम्बनता मता । 
छुक्तिरौप्यमतिरभान्ता रौप्यांशाल्पत्वदेतुतः ॥१९॥ 

इतिभ्रतिपक्षिभयद्धरजगगुददभो हरयानन्दाचारयै- 

िद्शिरोमणिप्रणीतायां प्रमाणदीपिकायां 
प्र्यक्षप्रमाणनिरूपणाख्यः 
प्रथमो मयूखः 1\१॥ 
अथाजुमानप्रमाणमयूखः ˆ 

अनुमाकरणं चाथानुमानं परिकीर्तितम्‌ । 
साधकतममेवात्र करणं प्राज्ञसम्मतम्‌ ॥१॥ 
ततो लिञ्गपरामर्शोऽनुमायां करण मतम्‌ । 
व्याप्यस्य पश्ष्ृततित्वधीः परामरदौनाभिका ॥२॥ 
तञ्जा चानुमितिः पक्षे साष्यबुद्धमेता बुधैः । 
साष्याधारस्थता हेतौ व्याप्तिः प्राज्ञः प्रकोतिता ॥३॥॥ 
साहच्यस्य भूयिष्ठदरीनाद्‌ व्याप्तिधीर्मवेत्‌ । 
तदर्ीनं सपक्षे हि भवेन्निर्चितसाध्यके ॥४॥ 
साष्यश्यल्यो विपक्षश्च पक्षः सन्दिग्धसाध्यकः। 
सन्वयन्यतिरेी हि देतुर॑च केवृङान्वयी ॥५॥ 
यत्सतवे खदु यतसत्त्वमन्वयव्यापिरीरिता 1 
यच्छुन्यत्वं च य्ुनयेऽभावव्याम्तिं साधने ॥६॥ 


° अन्वयन्याप्तितश्चाथान्वयं हेवुत्ैमतः 1 ( 
~ ` , अभावग्याप्तितो हेतुन्य॑तिरेकीं समीरितः .॥७॥ | 
सिद्वान्ते द्विविषरचैव्र सदेतुवुधसम्म॑तःः। 
, , कैवङग्यतिरेकी तु सिद्धान्ते मन्यते न हि ॥८॥ ॥ 
उमे चातरानुमानाङ्गे ग्राम्तर्च पक्षधभता । 
दयोरन्यतरस्याथ विरहे देतुदुष्टता ॥९॥ 
व्यभिचारी विरुद्धोऽथासिद्धः सस्परतिपक्षकः । 
बाधितश्चेति पञ्चापि हेत्वामासाः प्रकीत्तिताः ॥१०॥ 
हेतुर॑च व्यभिचारी हि स्वस्थानातिक्रमे भवेत्‌ । 
स ह्यनैान्तिकरचाथ द्विविधः परिकीर्तितः ॥११॥ 
विपक्षेऽपि स्थितश्चेत्‌ स॒ साधारणो मतस्तदा । 
बुधैः सपक्षमात्रस्थोऽसाधारण उदाहतः ॥१२॥ ~ 
साध्याभावेन स व्याप्तो विरुद्भत्ेन सम्मतः । 
आदिमस्तिष्वसिष्ेष्वाश्रयासिद्धः समीरितः ॥१३॥ 
पक्षरेच पक्षताऽवच्छेदकसन्यस्च तत्न हि । 
पक्षे च हेतुराहित्यं स्वरूपासिद्धता शृता ॥१४॥ 
व्यप्यत्वासिद्धता चात्र द्विषा प्राज्ञैः समर्थिता । 
व्याप्तिग्राहकम्रानस्य यन्यत्वात्‌ तत्र चादिमा ॥१५॥ 
हेतावुपाधिसत्तरान्च द्वितीया सम्मता बुधैः । 
साध्यन्यापकृतायां च साषनाम्यापकत्वकम्‌ ॥१९॥ . 
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उपाधित्वेन सम्प्रोक्तं हेतोः परमदूषणम्‌ `। ` " 

` प्रतिपक्षस्य सत्वे ` तु हेतोः संत्मतिपक्षताः'॥१७॥ 
यस्य प्रबल्मानेन साध्यामावो विनिर्चितः । 
दारीनिकैः स देतु बाधितः सं्रक्ार्तितः ॥१८॥ 
अनुमानं द्विषा सवाथ पराथ :चेति ` भेदतः । 

` स्वार्थेन स्वानुमा चात्र परान परानुमा ॥१९॥ 
न्यायजस्तु परामदीः परानुमितिकारणम्‌ । 
न्यायस्तत्र प्रतिज्ञाथवयवपञ्चकं मदः ॥२०॥ 
्रतिज्ञा साध्यनिर्देशो हेतुकतर्देतुता तथा । 
च्यात्तिनिरदेशपू्वा हि दृष्टान्तोक्तिरुदाहता ॥२१॥ 
च्याप्यस्य॒पक्षदृत्तित्वबोधश्चोपनयो मतः । 
निगमनं तु साष्यस्योपसंहारवचः खल ॥२२॥ 
नैयायिका मवन्त्येतत्पञ्चावयववादिनः | 
वेदान्तिनो वदन्त्येष्वनुमासिद्रौ यथारुचि ॥२३॥ 


इति भ्रदिपक्षिमंयङ्रजगद्‌गुखभीहर्यानन्दाचायै-- 
सिद्धाशिरोमंणिप्रगीतायां ्रमाणदीपिक्या-- 
मनुभानप्रमाणनिर्पणा्यो 
द्वितीयो मयूखः ॥२॥ 
अथ शब्दम्रमाणमयूखः 
अनाप्तानुक्तवाक्यस्य शब्दप्रमाणता* मता 1 
“द्वारं पदार्थबुद्धिश्च शक्तिधीः. सहकारिणी ॥१॥ 


जगवूरुटभीदर्यानन्दाचायेश्ताः 
“ वाक्यं पदसमूहरस्च -शकतं पदतया मतम्‌ । 
अभमिधाख्या च शक्तिं वेदस्यार्थावबोधिता ॥२॥ 
सुरया इतिः पदस्यार्थे सव प्राङ्ञेरुदीरिता । 
येलयुक्ते घटे चैवं श्तिैटपदस्य हि ॥२॥ 
सम्बन्धोऽभिहितः प्रारैदत्तिः पदपदाथेयोः । 
मुख्यार्थस्य हि वाध तु इत्तिभेतौपचारिकी ॥४॥ 
गौणी च छक्षणा चेति भेदात्‌ सा द्विविधा पुनः । 
शक्यस्य .गुणवत्वेन त्वाचा इ्तिमैता बुधैः ॥५॥ 
लक्षणा शक्यसम्बन्धः साऽन्वयानुपपत्तितः । 
जहदथाजहच्चेति द्विषा सा॒परिकीचिता ॥६॥ 
सआकांक्षायोग्यताऽऽसत्तिमद्‌ वाक्यं हि प्रमापकम्‌ । 
म्रमाणमखिखो वेदः सिदे व्युत्यत्तिसम्भवात्‌ ॥७]॥ 
भागद्वयं हि वेदस्य कर्मव्रह्माभिधायकम्‌ । 

तत्राय कथितं कम त्रह्माराधनछक्षणम्‌ ॥८॥ 

शास्रे हि पू्ैमीमांसाऽऽल्येऽस्य शकाः समाहिताः । 
ब्रह्मणो वर्णितं ` चान्त्ये स्वरूपं च गुणादिकम्‌ ॥९॥ 
एतश्छङ्कासमाधानं मीमांसा चोत्तरा मता । 

मता मीमां मच्रोस्तस्मादुमयोरेकशास्त्रता ॥१०॥ 
विष्यथैवादमन्दरेतिमेदाद्‌, वेदस्निधा मतः । 
सम्मतस्त्र वि्द्भिविधिवाक्य प्रवरकम्‌ ।।११॥ 
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विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 

तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गोयते ॥१२॥ 
इत्येवं हि विधिः प्राजञैसतिविधः सम्प्रकीर्तितः । 
नित्यो नैमित्तिकः काम्यस्चापि भेदा विधेर्म॑ताः ॥१३॥ 
्रदृ्युत्म्भकं वाक्यमथैवादतया मतम्‌ । 

मन्त्रत्वेन मतो वेदोऽनुष्ठेयार्थप्रकाराकः ॥१४॥ 
रिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्त ज्योतिषं तथा । 
कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्योक्तानि. वेदिकैः ॥१५॥ 
पूरमक्रमविरिष्टा हि वेदारचेशसमीरिताः । 

नित्या अपौरुपेयास्ते तस्माद्‌ वुधैरच सम्मताः ॥१६॥ 
नित्यो वेदश्च निदोषो वक्तरमावाद्वि सम्मतः । 
भ्रामारण्ये हि बुेरवदे स्वीकृतं स्वत॒एव तत्‌ ॥१७॥ 
स्म्रत्यादेस्तु प्रमाणत्वं वेदमूढतया मतम्‌ । 

शास्त्र' वेदविरुद्धं च नैव याति प्रमाणताम्‌ ॥१८॥ 
देहस्य वाचकाः शब्दा पथैवस्यन्ति देहिनि । 
सर्षशब्दकवाच्यस्तद्‌ रामः सर्वररीरकः ॥१९॥ 


इति प्रतिपक्षिमयद्करजगद्॒रभीह्यानिन्दाच.यसिद्धशषिरोमणिष्रगोतायां 
प्रमाणदीपिकायां शब्दभ्रमाणनिरूपणाख्यस्तृतीयो मयूखः ॥३॥ 
भियानन्दायशिष्येण हर्यानल्देन निर्मिता । 
प्रकाशिका प्रमाणानां भूयात्‌ भमाणदीपिद्य ॥२०॥ 


--०- 


ˆ जगद्शरश्रीमदजुमवानन्दाचार्ाष्टकम्‌ 
{र्कं वैष्णवानां च धमैवारिधिवधेकम्‌ -1. 
नप्ाम्यनुमवानन्दं द्वाराचायै जगद्गुरुम्‌ ॥१॥ : 

1: -रौमानन्दकृतानन्दमाष्यान्जस्य प्रभाकरम्‌ । 
नमाम्यनुभवानन्दं द्वाराचा्यै जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 
भक्तिगन्गाप्रवाहेण मुक्तिदं रोकपावनम्‌ । 
नमाम्यनुभवानन्दं द्वाराचार्यै जगद्गुरुम्‌ ॥३॥ 

, विरिष्टदैतवादेन वादिवादापप्तारकम्‌ । 
नमाम्यनुभवानन्दं द्वाराचार्य जगद्गुरुम्‌ ॥४॥ 
सर्वपिद्धिप्रदातारं सिद्धेन सिद्धेनितम्‌ । 
नमाम्यनुभवानन्दं द्वाराचाये जगद्गुरुम्‌ ॥५॥ 
सदरोरवपडूमालादे रक्षकं॑परमं बुधम्‌ । 
नमाम्यनुमवानन्दं डाराचा्य जगदगुरुम्‌ ॥६॥ 
शरीगीताथैसुघाकारं सदाचारोपदेशकम्‌ । 
नमाम्यनुमवानन्दं द्वाराचा्यै जगद्गुरुम्‌ ॥।७॥ 
त्रयाणां च रहस्यानां भन्यव्याख्याविधायिनम्‌ । 

नमाम्यनुमवानन्द्‌ द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्‌ ॥८॥ 
वैष्णवभाष्यकारशरैष्णवाचायैनिरमितम्‌ -1 , 
सष्टकं मवतादरवत्‌. सर्वकल्युःणक्ारकम्‌ ॥९॥ 


( ~ 


¢ ५ ५ 
॥ ` = [` 
#॥ 

[जगच शरद्न्रामाचार्यजी । \ 


जगद्गदभीदु्दुरामाचार्यप्रणीपं ¦ 
अक्तानिरूपणम्‌ 


शीसुीकासुतं -नत्वा माध्यकारं तथा गुरुम्‌ । 
भक्तङक्षणबोषाय कुवे भक्तनिरूपणम्‌ ॥१॥ 
ज्ञानिनः .दान्तचिचाश्च दयारीरा गतस्पृहः । . 


परेषां पोडक़ा ये न शरेष्ठा मक्तारच ते मताः ॥२॥  , 


अन्यदोषं न परयन्ति सर्प्राणिहितैषिणः 1 ` 
र्याविरदिता ये च श्रेष्टा भक्ताश्च ते मताः ॥३॥ ` ` 
संग्रहदृत्तिहोनाईच तुष्यन्ति स्वल्पतश्च “ये । 
भगवत्पादभक्तारच श्रेष्ठां भक्तार्चे ते मताः ॥9॥ 
रामयज्ञसहायास्च सवत्र समदर्दिनः1. `` 
श्ोरामपूनका ये - च. श्रेष्ठा -धक्तार्चं ते मताः ॥१५॥ 
नन्दन्ति वीस्य रामाच स्वाचार्य्न्थपारकाः । 


छदे 


निन्चकरमविहीना ये श्रेष्ठा भक्ताश्च ते मताः ॥६॥ 
नासत्यवादिनो ये च प्रियस्व्यस्य भाषिणः । 
ग्राहकाः सद्गुणानां ये श्रेष्ठा भक्तास्च ते मताः ॥७॥ 
परेषां हानिलाभौ तु स्वीयवद्‌ वीक्षकास्च ये । 
साधुसेवारता ये च ष्ठा भक्ताङ्च ते मताः ॥८॥ 
भागवतकथायार्च श्रवणे कथने तथा । 
निरताः सातिका ये च श्रेष्ठा. भक्तारच ते मताः ॥९॥ 
उत्कण्ठितास्च ये नित्यं भगवन्नामकोसैने । 
रोमाश्चशाछिनो ये च ष्ठा मक्तासच ते मताः ॥१०॥ 
च्युता नाश्रमधर्मेम्य्चातिथिपूजकाश्च ये । 
गुरुशाज्वदा ये च शष्ठ भक्तार्च ते मताः ॥११॥ 
संस्कारपश्चकापन्ना आकारत्रयशाछनिः । 
र्हस्यत्यवेत्तारः शरेष्ठा भक्ताच ते मताः ॥१२॥ 
सर्थपद्चकतचज्ञा रामकङ्कयैकारकाः । 
सदाचाररता ये च श्रेष्ठा भक्ताईच ते मताः ॥१३॥ 
सात्विकाहारशीटास्च वैष्णवा हरिचिन्तकाः । 
एकाद्चीव्तासक्ताः श्रष्ठा भक्ताच ते मताः ॥१४॥ 
सच्छाज्ञे सद्गुणे सक्ताः सन्निष्ठाः सब्मदृत्तयः । .. 
विषयेम्यो विरक्ता ये श्रेष्ठा भक्तरच ते मताः ॥१५॥ 
वैष्णवानाश्च पूजायां कौन वन्दने तथा । 
शद्धयोत्कण्ठिता ये च श्रेष्ठा भक्ताश्च ते मताः ॥१६॥ 
दारपटिद्वरश्रीमददुन्दुरामायेनिर्मितम्‌ । 
भगवद्मक्तिदः मूयादेटद मक्तनिरूपणम्‌ ॥१७॥ 


नमः परब्रह्मणे भगवते आरामाय । 
आविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तो विजयतेतराम्‌ । 


जगद्शर भीभियानन्दाचार्यसिद्धान्तविनयिप्रणीतः 
सिद्यान्तविजयः 


-कार्यकारणङ्पं च चिदचिदेहिनं विभुम्‌ । 
-दिम्यदेहगुणं बन्दे श्रीमद्रामं परेसवरम्‌ ॥१॥ 
भक्तिज्ञाननिधि नत्वा पूर्णानन्दं जगद्गुरुम्‌ । 
-सिद्वान्तेविजयं कुर्वे सतसिद्धान्तावनुद्धये ॥२॥ 
-तिद्धान्तेषु च सर्वेषु विदिषटादैतमेव हि । 
-भ्रौतत्वात्‌ युक्तियुक्तत्वाद्‌ विवे विजयतेतराम्‌ ॥३॥ 
प्राचीनिस्तत्वविद्धि्िं वाल्मोक्यादिमहर्षिभिः । 
-स्वीकृतत्वाद यशरचास्य दिङ्मण्डडे सुविस्तृतम्‌ ॥४॥ 
अन्थैः सूत्रादिमिश्चास्य व्यासादयः प्रचारकाः । ` 
बोधायनार्यदृ्याऽतिबधैकः पुरुषोत्तमः ॥५॥ 
-मेदामेदाभिनन्दिन्यः सन्ति याः अतयर्च ताः । 

सर्वाः समन्विताश्चास्मिन्‌ सिद्धान्ते बुधसम्मते ॥&॥ 
मोक्तामोग्येति भेदोक्तिविं रषणविरोष्ययोः । 
-खदितशतिडन्दस्य विरिषटदवितबोधिता ॥७॥ 
देदात्मनोर्वि मिन्नत्वे देहिनेचेकृता यथा । 

-मेदे चिदचिदीशानां विशिषटस्थैकता तथा ॥८॥ 
-बरकश्ुतिमिदेहौ चेतनाचेतनौ मतौ । 

-मतश्नात्मतया ब्रहम ताभिरिचदचितोरथ ॥९॥ 

-सम्बदधे तवषथङूसिद्धथा रमे बिदविती यतः । 


ठतो, जहमशरीराद्‌ विरोषणे मते च ते ॥१०॥ | 
व्यादृततिः स्वीकृता यस्माचिदचित्‌तत्वयोर्मिथः । | 
तयोविंशेषणत्वं तद्‌ व्यावचैकतयाऽ्षतम्‌ ॥११॥ | 
सृक््माचिचिदविशिष्टं हि व्रह्म कारणमुच्यते । प । 
स्थूडाचिविदपिदितु ब्रह्मं कायेतया मतम्‌ ॥१२॥ | 
विदिष्टयोस्तयोरिकयं विरि्टादतसुष्यते । । | 


का्ैकारणयोरैक्य सिद्वान्ते स्वीकृतं यतः ॥१३॥ ` 
अन्यथा सर्वविज्ञनमेकविज्ञानतः कथम्‌ । क 
सिद्धयेषटृतिमतं चैतद भावनीयं मनीषिभिः ॥१४॥ 
यतो वेत्यादिवाक्येनामिहिता ब्रह्मदेवता । 
सत्त्यद्भावशरतत्वाद्धि कायैता त्रहमणि मता ॥१५। ` 
सक्षत निर्विकारत्वं ्रह्मणः श्रतिंसम्मतम्‌ । 

सद्रारिका मता यस्माद्‌ ब्रह्मणः परिणामिता ॥१६॥ 
नामरूपविभागस्यानहंता सुक्मता मता । 

तदभिन्ना स्थूढता चात्र चिदचितोरुदीरिता ` ॥१७॥ 
विदोषणान्वयि द्वित्वं मतं विशिष्टयोरिति । 
अरुणाम्बुजयोस्वाथ ' गुहकढरयोरिव ॥१८॥ ` 
वेदविदमिश्च तत्वजैहयोपसनतत्परैः । 

सर्वरश्तया परोक्तं विरि्टादैतमेव तत्‌. ॥१९॥ 
परणान्दाथिषयत्रीभियानन्दायैनिमितः । ` 
सिद्वान्तविजयो भूयात्‌ सिद्ान्तवोधकः सताम्‌ ॥२०॥ 


परिमाम्नाय-श्रीरामानन्द-पीट-धीदोषमटाधीड्ा- 
जगदूगुख-श्रीरामानन्दाचायै-योगिराज- 
स्वामि-धीरामप्रपन्नाचायै-ददैनकेसरीजी महाराज 
© [1 


` श्री. कोसलनद्रमड र श्री ेपमठ (विश्राम दारका) 
अहमदावाद-७ शींगडा (सौरा) 
५ 


+ 


श्रीसीतारामाम्यां नमः 1 
, `भ्रानन्दभाष्यकारश्रीरामानन्दाचार्याय नमः ॥ 


विद्वदयं-श्रीवाचस्पतिमिश्रषिरवितः 
खेणडनोद्धारः 
न्त < 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
, एकः पुमान्‌ विश्वजनीनढ़त्तिः । 


^^ ~ श्रीसीतारामाम्यां नमः 
परस्यानत्रयानन्दभाष्यकार-श्रीरामानन्दाचार्याय नम 
श्रीग्रुर्चरणकमलम्यां नम 


श्रीमद्रामप्रपन्नाचायंयोगिराजप्रणीता 
दीपिक्षा 


- ¢ 


स्वस्मात्‌ प्राक्‌ सृजति शुवनं' ब्रह्मणो विग्रहेण 
विष्णुभ त्वां पुनरपि जगद्रक्षणं यः करोति । 
ईशानः सन्‌ . ग्लपयति मुहुः संसृति तां समस्तां 
तं श्रीरामं जनकतनयास्वामिनं नौमि नित्यम्‌ ।॥१॥ 


। 


२] दीपिकाषहितः ` [ प्रथमः 
जगत्परषतिस्थितिभङ्गवीज- 


चेतनाचेतनांशानामंशिनं वेदवेदितम्‌ । 
निमित्त जगतो मूलं रामं ब्रह्म नमाम्यहम्‌ ।।२॥ 


आ्रानन्दभाष्यज्द्रामानन्दाचार्यं यतीष्वरम्‌ । 
नौमि चानुभवानन्दं द्वारपीटेश्वरं निजम्‌ ।।३।। 


श्रीमद्रध्ुवराचार्यं नमस्कृत्य ॒स्वसद्गुरुम्‌ । 
कुर्वे तत्वप्रकाशाय खण्डनोद्धारदीपिकाम्‌ ।।४।॥। 


जो भगवानु चित्‌ भ्रचितु लक्षण सकल ` जगत्‌ के 
उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश के कारण हैँ म्मौर श्ररुत्व रूप 
से प्रसिद्ध जो परमाणु तदपेक्षया भी जो परम श्रणुहैँ 
भर्थातु परम सूक्ष्म है, तथा महत्वरूप से लोक प्रसिद्ध जो 
भ्राकाशादिक तत्व हैँ तदपेक्षया भी जो परम महान्‌ है- 
जिनका कायकलाप व्यक्तिमात्र के कल्याणके लियेही 
होता ह नौर जो एक हैँ सजातीय द्वितीय रहित है तथा 
पुरुष रूप है, वे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मेरे" ्रन्तःकरण॒ में 
प्रकाशित हों । 

यहां जगत्‌ प्रसूति" अदि विशेषण से यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत््ियन्त्य- 
भिसंविशन्ति, (जिघ्नसे इन भ्राकाशादि भूतं की उत्पत्ति 
होती है, उत्यन्न॒ होकर जिसमे यह जगत्‌ स्थित है नौर 


` ~. 


परिच्छेदः ] खण्डनोडधारः . र [३ 


मस्माकमन्तःकरणे षकस्तु ।|१॥ . ° 


अन्त मे जिसमे रवरिष्ट हाता है) इव वत ् होता है) इस भरतिक्रा तथा 


“जन्माद्यस्य यतः” (जिस परम कारण सर्वज्ञ स्वेशक्ति- 
मान्‌ व्यक्ति से स्थावर जंगम जगत का उत्प्रदन होता है, 
जिसमें सम्पण जगत्‌ निवास करता है तथा -जिसूमे पुनः 
प्रलयकाल मे लीन होता है) इस सूत्र का भ्रथं प्रकाशित 
किया गया है । 


“श्रणोरणीयान्‌” इस विशेषण से भगवान्‌ मे श्रति- 
सुक्ष्मता का प्रतिपादन किया है भर्थात्‌ जिसने भगवान्‌ की 
परमकरपा को नहीं प्रप्र की है उसे भगवानु कभी भी ्राप् 
नहीं होते हँ । जंसे सूक्ष्म परमारु प्रमृति पदार्थ ्रपराप्य हैँ 


उसी तरह भ्रतिसूक्ष्म होने के कारण उस व्यक्ति से 
` .: ` भगवानु श्रप्राप्य हैं । 


“महतो महीयान्‌” महत्वेन प्रसिद्ध॒ जो श्राकाशादि 
तत्त्व है उनकी श्रपेक्षया भी भगवान्‌ महान्‌ है, इस विशेषण 
से यह बतलाया गया है कि जिसका मन भक्ति भावना से 
संविशुद्ध है उस पुरुष से भगवान्‌ सवदैव प्राप्य है । इन 
दोनों विशेषणो द्वारा “श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 


, आत्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः पश्यति वीत- 


शोकः (ग्रगगु से मी श्रु महीन्‌ से मी महान्‌ श्रात्म परम 
पुरुष भगवान्‌ प्रत्येक प्राणी क बुद्धि मे स्थित है, उस पर- 


४] | दीपिकासहितः [ प्रथमः 
नन्दाद्यवादिनी भ तिरपि त्रसीब भुकायते 
= 


मात्मा को विशुद्ध नन्तःकरण वाले पुरूष मन की प्रसन्नता 
से ही देखते ह । इस श्रूति का श्रथ प्रकाशितं किया गया 
है । “विश्वजनीन” इस विशेषण से यह बतलाया गया है 
कि मर्यादावतार भगवान्‌ श्रीरामजी का जो कोई भी लीला 
कायं होता है वह सब लोक कल्याण के लिए ही होता है, 
स्व के लिए नहीं होता । “श्राष्ठकामस्य का स्पृहा" इत्यादि 
श्रतिसे स्वाथ के भाव का प्रतिपादन होता है । “एकः'' 
इस विशेषणा से परम तत्व मे द्वित्वादि संख्या का निरा- 
करण किया गया है । “पुमान्‌ यह विशेषणा परम तत्व मेँ 
सर्वसामर्थ्यादि सकल कल्याण ॒गुरगणाश्चयत्व का प्रति- 
पादक है । “एकः” यह्‌ विशेषण चिदचिद्विशिष्ट परमतत्त्व 
मे श्रद्वौत का प्रतिपादन करता है! भ्र्थातु चेतन श्रौर 
ग्रचेतन दो तत्त्व है, यह भी स्थूल सूक्ष्म भेदसे दो प्रकार 
के है। उसमे संसार कालिक जड़ चेतन स्थूल ह तथा 
प्रलयकालिक जड़ चेतन सूक्ष्म हँ । ये दोनों भगवानु के 
श्रवयव हैँ । भगवान्‌ श्रवयवी हैँ । अवयवी मे भेद नहींहँ 
इसलिए ताहश भ्रवयवद्यविशिष्ट भगवान्‌ श्रदरं तात्मक हैँ । 
विशिष्टादरं त स्वरूप को जानने के लिये जिज्ञासु मत्कृत 
विशिष्टाद्रं त माला ग्रन्थ को देखें ।। १। 


न 


उस तेजोविशेष को मँ नमस्कार करता हः जो तेज 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [५ 
तस्मिन्नेव जडीभषन्ति जगतवितांसि मायाणुपि। 


निविकार है “जायते भ्रस्ति विपरिणमते वद्धं ते भ्रपक्षी- 
यते विनश्यति” इत्यादि यास्क परिपठ्ति जो छै भाव 
विकार हैँ उनसे जो रहित है तथा जिस तेजोविशेष मे 
भ्रानन्दाद्र तका प्रतिपादन करने वाली भ्रति “सत्यं ज्ञानमा- 
नन्दं ब्रह्य" “श्रज्ञानं ब्रह्म” ब्रह्म सत्य ज्ञान श्रानन्दात्मक है 
कहृकरभी डरती हुई मौन भावको भ्रालम्बन करती ह । क्योकि 
"यतो वाचो निवर्तन्ते" जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है । 
श्रूति वाणी रूपहैतो जिसमे वाणी की प्रवर्ति नहीं है 
वहां श्रुति क्या कर सकती है ? श्रतः मौन भावकाही 
श्रवलम्बन करती है । एतावता परमतत्व मे वाणी का भरगम्यत्व 
बतलाया गया है । माया के विनाशक उस परमतत्व मे सभी 
का भ्रन्तःकरण (मन) जड़ हो जाता है, भर्थात्‌ जो परमतत्व 
माया का विनाशक है वह मनोगम्य भी नहीं है “यतो . 
वाचो निवरतन्तेऽप्राप्य मनसा सह" मन के साथ-साथ वाणी 
जहां से निवृत्त हो जाती है, यह' श्र.ति मनो श्रगम्यता मे 
प्रमा है मरौर “यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनोमतम्‌'" जो 
मन से नहीं जाना जाता है तथा जिससे मन को जानते हैँ 
वही ब्रह्म है । यह श्रूति भी ब्रह्य को मनोभ्रगम्य कहती 
है । जो परम तत्व भगवान्‌ अनन्य ` भक्ति से भजन करने 
वाते व्यक्तियों को मोक्ष देन वाले है, ' जिनने भक्त को मोक्ष 


६] दीपिकासहितः [ प्रथमः 
निर्वाणप्रतिभूमविष्णु मजतामामीरदारप्रियम्‌ 


देने का नियम कर लिया है श्रौर परम कमनीय तत्व है 1 
जिनको ्राभीर गोप भ्रथवा शूद्र जाति की स्त्री (शवरी) 
प्रिय है एवं जो स्वात्म प्रकाश चेतन रूप हैः ठथा पाप पुण्य 
रूप मल से रहित है, उनको मँ नमस्कार करता हं । 


(श्लोक के पूर्वाद्धं के विशेषणो से श्रीरामजी में 
अभक्त के लिये वाणी मनो ्रगम्यता का प्रतिपादन हुप्रा 
है तथा “मायामुषि'" पद “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते” मेरी शरण में प्राप्त होने वले इस माया से तर 

) जाते है (मै उनकी मायाको नष्ट कर देताहँ) इस 
भगवत्प्रतिज्ञा का स्मरण कराता है । निवशित्यादि विशेषण 
से तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय” 
उस महापुरुष भगवान्‌ श्रीराम को जानकर के मोक्षको 
प्राप्त करता है, भगवान्‌ के सिवाय मोक्ष का दूसरा मागे नहीं 
है, इस श्रू ति प्रतिपादित परम तत्व का ग्रन्थकार स्मरण कराते 
है । भविष्णु पद से भगवान्‌ मे कमनीयत्व का प्रतिपादन 
होने से मगवान्‌ में निरतिशय श्रसखिल भ्रनवधिक कल्याा- 
गुणाघारत्व बतलाया गया है, न कि भगवान्‌ को निगुण 
कहा गया है । "भजताम्‌" पद से पराभक्ति से परमतत्व 
(भगवान्‌) की प्राराधेना करने वालों को ही मोक्ष प्राप 
होता है, यह्‌ कहा गया है । “भक्त्या त्वनन्यया लभ्योहम्‌" 
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बन्दे स्बात्मकवितप्रकाशममलं तच्निविंकारं महः ।(२॥ 
सीराग्धं रुग्जिहानां त्रिदशपरिपदि प्रोल्रसद्भूरिमङ्गीम्‌ 

भ्रनन्या भक्ति से ही मुको प्राप्त किया जाता है । श्राभीर- 

दारगप्रियम्‌' इस विशेषण से भगवान्‌ पतितोद्धारक सिद्ध - 
होते हैँ । भगवान्‌ श्रीराम ने नीच जाति शवरीकाभी 
उद्धार किया था। यद्यपि ब्राभीर शब्द गोप वाचक है, 
तथापि श्राभिरी तु महाशूद्री जातिपु योगयोः समा" इस 
ग्रनुशासन से महाशूद्र बोधक भी है । स्त्रियो वैश्यास्तथा 
शद्रास्तेपि यांति परांगतिम्‌" इससे सिद्ध होता है कि भ्राभीर 
शब्द शूद्र बोधक भी है । रा० मानस मे भी यह शब्द इस 
अथं मेंप्रयुक्त हुभ्रा है यथा “श्राभीर यवन किरात खस 
श्वपचादि भ्रति भ्रधरूप जे” श्रमलम्‌' इस विशेषण से भग-. 
वान्‌ में पाप पुण्य रूप मल का निराकरण सिद्ध होता है ।\२॥ 
प्रकाशन शील भगवान्‌ श्रपाय (पाप कमे) से मेरी रक्षा 
करे । भगवान्‌ कंसे हैँ ? इस जिज्ञासा के उत्तर में क्षीरान्धे- 
रित्यादि" समुद्र मथन के पश्चातु क्षीर समद्र से निकली हुई 
स्वानुरूप पति के भ्रन्वेषण के ्रभिप्राय से देव दानवों की 
सभा मे हृष्टि डालने वाली त्रिभुवन जननी प्रपुच्चित कमल 
के समान स्मितमुखवाली लक्ष्मीजी को स्वकीय कटाक्ष से 
स्वीकार करते हुए, लज्ञा से प्रधोमुख वाले देव कामशर 
से समुत्पन्न है सात्विक भाव जिनमे सात्विक भावेक धर्मादि 
से श्रोत प्रोत हाथ के द्वारा लृक्ष्मीजी कोः स्वीकार करने 
वाले भगवान्‌ श्पाय से रक्षण करं! समुद्र मथन के 
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अङ्ी्ुव॑न्‌ कटादेसिशुबनजननी व्रीडया नम्रभौलिः 
देवः पापादपायात्‌ इसुमशर परीरम्भसञ्जातमावः 


सदः सि्यत्तरेण स्मितकमलपुखीमाददानः ऊर ण ॥।२॥ 


पश्चातु लक्ष्मीजी को स्वीकार करने वाले विष्टु भगवान्‌ 
को लक्षित करके ग्र थकार का मंगल है । वस्तुतस्तु मेथिल 
वाचस्पतिका भ्रभिप्राय जनकपुर की सभा में है । भ्र्थात्‌ 
देव श्रीरामजी श्रपाय से रक्षण करं। कथंभूतः, इस 
जिज्ञासा में क्षीराब्धेः का कथन है । क्षीर समुद्र के समान 
निर्मल श्रनेक गुण विशिष्ट अरति दीघं जो विदेह प्रदेश 
उससे उद्गत न कि समुत्पन्न जो श्रीसीताजी, इस विशेषण 
से श्रीसीताजी मे श्रयोनिजत्व का सूचन होता है फिर 
कसी कि त्रिदश देवताग्नों की जो सभा ततुसहश राजसभा 
भे, मेरे ्रचुरूप मेरा पति होने के कौन योग्य है इस प्रभि- 
प्राय से दृष्टिपात करने वाली, उस स्थान मे भगवान्‌ श्री- 
राम को देखकर प्रफुल्लित कमल के समान स्मित मुख 
वाली, समस्त जगत्‌ के प्रसव मे समथं एसी सीताजी को 
श्रपने कटाक्ष से पूवे मे श्र गीकार करते हए भगवान्‌ श्रीराम 
सभाम दशरथ विश्वामित्र वसिष्ठ प्रभृति गुरुजनों के 
समक्न लज्ञ। से श्रवनत्त सुखवाले भगवान्‌ श्रीराम लोक- 
मर्यादा के श्रनुसार कामशर संपकं से समुत्पन्न ह सात्विक 
माव जिनमे से यगवान्‌ घर्मकित हाथ के द्वारा श्रीसीता 
जी को श्र गीकार करने वाले श्रपाय से रक्षण करे ।।३।। 


ए अ 1 ~ -- 1 
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तकंकान्तारवारिण्यः स्खलन्ति प्रायशो गिरः 1. 

तत्‌ समादधति प्रज्ञा एप धमेः सनातनः ॥४। 

खंडनणुद्दणडमभूदुपयु परि कन्पनासहस्र ए । 

तन्पूलशद्धमतिना बाच्पतिना निरस्यते सम्यक्‌ ॥१॥ 

अथ कथायां बादिनो नियममेतादृशं मन्यन्ते यत्‌ 
भरमाणादयः सवतन््सिद्धान्ततया सिद्धाः पदाथाः . सन्तीति 


तकं रूप महावन मे विचरने वाली वर † का पतन 
प्रायः हुम्रा ही करता है, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष वहां उसका 
समाधान कर देते है, यह सनातन धमं है भ्र्थातु किसी की 
कहीं टि हो तो उसका समाधान कर देना, एसी ही पूर्वा- 
पर की मर्यादा है ।।४।। 

श्रीहषे का खण्डन ग्रथ उपरी उपरी हजारों कल्प- 
नाभ्नों से भ्रत्यन्त उदृण्ड होगया है श्रत: कथा करने में 
्रत्यन्त विशुद्ध बुद्धि युक्त वाचस्पति मिश्च से उस खण्डन 
का सम्यक्‌ रूप से निरसन किया जाता है ।५।॥ 

कथा (शास्त्राथे) प्रारभ करने से पूर्वै वादी भ्र्थात्‌ 
नेयायिक प्रभृति एक एेसा नियम मानते हैँ कि प्रत्येक तन्त्र 
(शस्व) के सिद्धान्त रूप से सिद्ध प्रमाणादिक (प्रमाण, 
प्रमेय, प्रयोजन, संशय, हष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव तकौ 
निरय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलः जाति निग्रह- 
स्थान प्रभृति) पदाथं हैँ । तब वादी प्रतिवादी को इन सबको 
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कथकाम्यामस्युेयम्‌ । तदपरे न चमन्ते। तथाहि प्रमा- 
शादीनां यत्‌ सत्समभ्युपेयं तत्‌ कस्य हेतोः १ किं तद्‌- 
नभ्थुपगच्छद्म्यां वादिश्रतिवादिभ्यां तदभ्पुपगमनियतस्य बाग्‌- 
उयबहारस्य प्रबतंयितुमशक्यत्वात्‌ उत तत्कतेव्यबागव्यवहार- 
हेतस्बात्‌ उत॒ लोकसिद्धत्वात्‌ । अथवा तदनभ्युपगमस् 


तत्वनिणंयविजयातिप्रसञ्जकत्वादिति । 


ञत्र य्पि प्रमाणादिसत्त्वाभ्युपगमनियततवं तद्ध तुकस्वं 
तथात्वेन लोकसिद्धं तदधीनफलकतवं चेति चतुष्टथमम्य- 


~~ ~~ ~ 
ञ्रवश्य मानना चाहिये । इस बात को वेदान्ती चार्वाक 
प्रभृति नहीं मानते हँ । वेदान्ती लोग कहते हँ कि शास्त्रा 
के पिले से प्रमाणादिकी सत्ता को क्यों माना जाय ? क्या 
प्रमाणादि के स्वीकार के विना वागृव्यवहार की प्रवृत्ति 
नहीं कर सकते ह । क्योकि वागृव्यवहार प्रमाणादि के । 
स्वीकार से नियत है 1 भ्रथवा वादी से होने वाला जो वाग्‌ 
व्यवहार उसका कारण है प्रमाणादि । श्रथवा प्रमाणादि 
लोक सिद्ध है । भ्रथवा शास्त्राथे का फल जो तत्त्व निश्चय या 
विजय सो, प्रमाणादि के स्वीकार के विना सिद्ध नहीं हो सकता 

है । यह यद्यपि प्रमाण सत्ता के स्वीकार से नियत ब्रवा प्रमाण । 
सत्ताहेतुक श्रथवा तद्र पेण लोकसिद्धत्व भ्रथवा तदधीन 
फलकता ये चारों शक्‌ रूप ही हैँ तब चार विकल्प श्रलग- 
अलग करना उचित नहीं है, तथापि पुरस्कार (प्रकार) के 
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विरुद्रमिति विकल्पो न कल्प्यते । तथापि पुरस्काराभि- 
प्रायेण व्रिकल्पः इद्‌" वा पुरस्ृत्य तथा मन्यसे इद" रति । 
नयु तथापि न्यूनो विकल्पः सवंपुरस्कारपच्चस्यापि विकल्प- 
नीयत्वादिति वेन । एकोकखणएडनेनेव . सर्वखण्डनसिद्धौ 
तस्याथंतः खणिडितत्वेन प्रथगनुपन्थासादिति ! अत्र नाय 
दितीयौ वेदान्तिमाध्यमिकषापकवाग उयवदारम्य तेन बिनापर 
सत्त्वात्‌ । न तृतीयः लोको हि प्रमाणं बा बाहीकादि्वा । 
अत्र नाद्यः प्रमाणादिसत्त्वाम्युपगमः प्रमाणादिव्यवहार सिद्ध 
इत्यस्पापि विचायंतवात्‌ । नापरः तद्श्यवहारस्य परीचदर- 


` श्रमिप्राय से विकल्प किया गया है । यह प्रकार है किं यह 
प्रकार है? फिर भी तो विकल्प न्यून ही रहा क्योकि सवं 
प्रकार विकल्प का भी तो कथन होना चाहिये । उत्तर-एक 
एक के खण्डन करने से ही सवं प्रकार पक्ष का भी खण्डन 
हो जाता है । भ्रतः उसका प्रथक्‌ कथन नहीं किया । 


इन चारो विकल्पों में से प्रथम द्वितीय विकल्प ठीक 
नहीं है क्योकि वेदान्ती माध्यमिक चार्वाक का व्यवहार 
भ्रमाणादि सत्ता स्वीकार के बविनाभी होता है। तीसरा 
विकल्प भी ठीक नहीं है क्योकि लोक पद से प्रमाण 
भूत लोक का ग्रहण है या बाहीक का (रथात्‌ बैल हांकने 
वाले भ्रनभिज्ञ का) इसमें प्रथम पक्ष ठीक नदीं है क्योकि 
्रमाणादि सत्ता का स्वीकार प्रमांणादि व्यवहार से सिद्ध 
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नादरणात्‌ ? नान्त्यः समथन्धेतैव फलानतिप्रसज्गादिति 
खण्डनम्‌ ॥ 


अन्न प्राज्वः । अलीकापे्वैलवण्यमातरभेवेह सत्त्व 
विचितं तच्च प्रमाणादिवसुखरूपमेव । अस्तु वा शअमवाघ्य- 
त्वादिकं सतं धमधमिंणोमेया मेदोपगमात्‌ तदबधारणमेव 
_वदम्ुपगमः 1 अथ सवीदष्टः सन्देहात्‌ स्वार अथ सरवादष्टः सन्देहात्‌ सवारष्टेश्व व्यभि _ 


है 1 इसके भी विचारणीय होने से । द्वितीय पक्ष भी ठीक 
नहीं है क्योकि पामरादिकों के व्यवहार का विद्वान्‌ लोग . 
श्रादर नहीं करते है । चतुथं विकल्प भी ठीक नहींहै. 
क्योकि समयवन्धद्वारा ही फलानति प्रसंग सिद्ध हो जाता 
है तब प्रमाणादि सत्ता मानने की ्रावश्यकता नहीं दँ । यहां 
तक खण्डन ग्रन्थ का निरूपण किया गया । 

'इतिखण्डनम्‌' यहाँ तक पूवे पक्ष का निरूपण किया 
गया । भ्रव इसके आ्रागे श्रव प्राचः से उद्धारकर्ताका 
उत्तर होता है । 


श्रलीक (शश विषाणादिक) तदपेक्षया वैलक्ष्य ही, यहाँ 
सत्त्व है 1 (्र्थात्‌ अलीकविलक्षणतवं सत्त्वम) यदी सत्त्व 
का लक्षण है । यह सत्त्व प्रमाणादि वस्तु का स्वल्प ही 
है अ्रथवा भ्रबाध्यत्वसत्त्व है । जिसका बाध न हो वह सत्‌ है । 
हम लोग धरम श्रौर धर्मी.मे भेद मानते है एताश सत््वका 
जो निर्णय वही इस सत्त्व का भ्भ्युपगम्‌ `कहलाता है। 
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चारात्‌ अवाध्यत्वं दुरषधारणमिति वेन्न । यस्यहि बस्तनो 
यावन्तः परीक्ञाभरकारा लोके प्रसिद्धाः तावदिभः परीच्यमाणे 
तस्मिन्‌ वस्तुनि वेदन्यथामावो नावसीयते तदा तद्बाधित- 
मवगम्थते । तादृशमेव च विज्ञानं लौकिकः प्रभेति तत्करणमेव 
पूरवपक्ष-यहाँ भरवाध्यत्वका निरणंय नहीं होसकताहै क्योकि 
भ्रबाध्यत्व का भ्रथं होता है बाधाभाव । तव यह बाधा 
माव सव पुरूषो को हो ग्रथवा श्रपने को । इसमें प्रथम पश्च 
तो वन नहीं सकता है । क्योकि सब के बाधाभाव को तो 
सर्वज्ञ ही जान सकता है हमारे जैसे अरत्पज्ञ व्यक्ति को 
सर्वाबाध्यत्व का जानना कठिन है । ग्रतः सभी पुरुषों के बाधा- 
भाव रूप भ्रवाध्यत्वका निश्चय नहीं हो सकता है । द्वितीय 
पक्ष भी ठीकं नहीं है, क्योकि स्व का वाधाभाव व्यमिचरित 
है । किसी वस्तु मे एक व्यक्ति को बाधाभाव रहने पर भी 
, व्यक्त्यन्तर को उस वस्तु मे बाध बुद्धि नहीं रहती है । 


उत्तर--जिस वस्तु के जितने परीक्षा के प्रकार लोकें 
असिद्ध है उन सब प्रकारो से परीक्षा करने पर यदि उस वस्तु 
मे किसी प्रकार से अन्यथा भाव निर्णीत न हो तब उसको 
भनाधित समते हँ रौर एतादश जो ज्ञान है उसको लोग 
भमा ज्ञान कहते हैँ । इस प्रकार के प्रमाज्ञान के उत्पादक चद्ु- 
रादि प्रमाण को प्रमाणा कहते हैँ मरौर ताश ज्ञान के विषय 
को प्रमेय कहते है, इस कारण से प्रमाणादिः का सत्त्व माना 
जाता है भ्नौर उसका अभ्युपगम भी माना जाता है । वह॒ 
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प्रमाणमिति तद्टिपय एव च प्रमेयमिति गौयते । तस्मादस्ति 
ग्माणादीनां स्त्वं च अम्युपगमश्वेति । तद्धि नाभ्युपगम्यते 
यत्प्रतीयते एव न यथा खपुष्पादि । प्रतीतमपि वा वाध्यते 
यथा देहात्मत्ादि । उपाधिपुरःसरमेव बा प्रतीयते यथा 
इ्क.मारुणा तरणीति । प्रमाणादि ठु नैवं इति । न च तद्‌- 


पदां नहीं माना जाता दहै जो कि प्रतीयमाननहो, जसे 
ग्राकाश कुसुम (क्योकि भ्राकाश कुसुम प्रतीत नहीं होता 
है) भ्रथवा जो प्रतीत होता हो प्रौर बाधित हो जाताहो 
उस पदाथ को भी नहीं मानते है, जैसे देह में भ्रात्मत्व 
ज्ञान । (सभी व्यक्ति देह को श्रात्मा समभते हैँ किन्तु 
उत्तर-काल मे वाध होनेसे देह ्रात्मा नहींहै) एवं 
उपाधि पूवैक जो जाना जाता है उस ज्ञानको भी प्रमा 
नहीं कहते है, जसे "कू कुमारुणा तरुणीति' यहाँ कु कूम की 
भ्रुणिमा दै, स्त्री की नहीं । कु कुमरूप उपाधिके बलसे 
स्त्री मे भ्रारुण्य भ्राता है स्वाभाविक नहीं है! भ्रतः उक्त 
प्रत्यय को सोपाधिक होने से प्रामाशिकत्व नहीं होता है । 
ग्रमाणादि पदाथं एेसा नहीं है, भ्र्थात्‌ प्रतीत नहीं होता हो 
एेसा नहीं है किन्तु प्रतीत होता है । न तो प्रतीत होकर के 
देहात्म के समान वाधित होता है न कु कुमारुणा तरुणी के 
समान सोपाधिक, दै । 


पर्वेपक्ष-प्रमाणादि ज्ञान में प्रामाण्यका सन्देह होने से 
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गृहीतिःमामाणयसंशयादथं पय॑न्तमनवधारणमिति । अवृत्ति- 
सामथ्यादिना ्ातप्रामाएवस्याप्यवधारणसम्भवादिति न च 
भतीतमपि प्रमाणादिकम्‌ ओचरफालिकवाधग्रतिसन्धानेन 
स्याञ्यम्‌ । आसंसारं बाधानवतारात्‌ । तादशबाधस्यापीदानीं 
.विनिर्वायकरामावात्‌ । शङ्कापिशास्याश्वातिदौवन्येनाकिञ्वित्कर- 
त्वात्‌ त्वयापि ष व्यवहारदशायां सवंलोकसिदधस्यैब वर्त्मनो 
ऽलुसतंब्यत्वात्‌ । अत एवालुमानैरिणं बारा मत्यजुमा- . 

गं इवांणो न वा्ाेरमिषीयते तत्मयोगस्य लौकि 


विषय पर्यन्त भ्रनिर्णीत हो जायगा । 


उत्तर-अव्रप्तिसामथ्यं रूप हेतु द्वारा प्रमाणादि ज्ञान में 
प्रामाण्य का निणंय होता है । 


ूरवपक्ष-प्रमाणादिक ज्ञात होने पर भी उत्तरकाल में 
बाधकेश्रा जाने से छोड़ दिया जायगा । 


उत्तर-संसार पयेन्त उसका वाघ नहीं होता है । उत्तर 
कालमेंहोने वले बाधका भी अभी कोई निश्चायक 
प्रमाण नहीं है । शंका रूपी पिशाचिनीका तो मूल दुबल 
होने से बाधकत्व नहीं है । ्रापको भी व्यवहार दशामें 
सवं लोक प्रसिद्ध मागं का ही अवलम्बन करना पडता है । 
भरत एव श्रद्ुमान प्रमाण को नहीं मानने“वाले चार्वाक के 
भ्रति श्रनुमान प्रयोग करते इए भापको -चावकि से उपा- 
लम्म नहीं मिलता है क्योकि अनुमान प्रमाण को लोगों ते 


9 


(ब) 


१६] दीपिकासहितः [ प्रथमः “५ 


पगमात्‌ बादयनुमतत्वस्यादोपत्वात्‌ ्रकतन्यवहारदशायां 
लौकि पन्यानं जहत्‌ उपेचणीय एव॒ मवति । नापि भप 
ञ्वमिथ्यात्वाव्टम्भेन प्रमाणादेरसस्तवाम्युपगसः प्रवन्वमि- 
थ्या प्रमाणामाबात्‌ । न दि प्रत्यदेण तत्सिद्धिः न हि 
तन्मिथ्यास्वे प्रव्यक्षमस्ति । नाप्यजुमानं प्रव्यक्तवाधात्‌ 
नाप्यागमः विरोधिपरत्यक्वाधेन प्रपञ्चमिथ्यास्भ्‌ तेरषा- 


1 
मान लिया है । वादी वारा भ्रचुमत दोष नहीं होता है । 

इस व्यवहार काल में लौकिक मागे को छोड़ने वाला लोगों 

से उपेक्षितं होता है। न वा प्रपचके मिथ्यात्व बल पर 
प्रमाणादिका तिरस्कार कर सकते है । क्योकि प्रप्च 
के मिथ्या होने में कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाण 
मे भिथ्यात्व तो सिद्ध हो नहीं सकता क्योकि ताहश 
कोडई प्रत्यक्ष नहीं है, यदि मिथ्यात्व साधक प्रत्यक्ष हो तव 
तो वादी प्रतिवादी में विवादहीनदहो जैसे घटादि पदाथ 
चुरादि भ्रमाणसे सिद्ध दहै तो इसमे किसी को विवाद 
नहीं होता है । न वा प्रपच के मिथ्यात्व मे अ्रनुमान प्रणाम 
है । क्योकि प्रपंच सत्यता ग्राहक प्रत्यक्ष से श्रनुमान का 
बाध हो जायगा । नवा 'एकंमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इत्यादि 
न्रागम प्रपंच मिथ्यात्व में प्रमाण हो सकता है क्योकि 
विरोधी प्रत्यक्षः प्रमाण . से वाधित होने के कारण 
तादृश आगमः अन्यपरक है । भ्र्थात्‌ जैसे यजमान भ्रौर 
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न्यपरसवात्‌ । किं च प्रपञ्चमिथ्यात्वं न॒ ताबदमावप्रति- 
योगित्वं सिद्धसाधनात्‌ नाप्यत्यन्तासत्त्वं न हीदं प्रमाणेना- 
लिङ्गयते खपुष्पादिवत्‌ । नापि प्राचीनः प्रमाणादिसत्ता 
नाङ्गीषतेत्यतोऽस्माकमपि तदुपगम इति प्रपञ्यमिथ्यात्व- 


मिति युङ्गम्‌ । अभ्युपगमवीजे सति पराचीनानम्बुपगमस्या- 


प्रस्तर का भेद ग्राही प्रत्यक्ष यजमानः प्रस्तर का बाधक 
है तो उक्त प्रागम साहश्य ्रथं मे लाक्षणिक हो जाता हँ 
उसी प्रकार से "विश्व सत्यं द्वा सुपर्णा इत्यादि भ्रति संवा- 
दित भेद ग्राहक प्रत्यक्ष से “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इस 
श्रूति को भ्रन्य परकत्व मानना ही उचित होगा । भ्रौर भी 
यह प्रपंच मिथ्यात्व क्या है ? क्या रभाव प्रतियोगित्वं रूप 
है ? यह ठीक नहीं है क्योकि इसमें सिद्ध साधन दोष है । 
सिद्धसाधन स्थल में पक्षता नहीं होती क्योकि यदि संशय 
पक्षता हो श्रथवा सिषाधयिसा पक्षता हो, दोनों ही मत में 
सिद्धि निश्चय विरोधी होती है । घटाद्यनधिकरण मे घटा- 
भाव रहने से श्रभाव प्रतियोगत्व घट मे होने पर घट 
मिथ्या नहीं कहलाता । स्वाधिकरण में विद्यमान होने से 1 
न वा अत्यन्त प्रसत्व मिथ्यात्व है क्योकि भ्रत्यन्त श्रसत्‌ ख 
पुष्पादिक प्रमाण द्वारा ज्ञात नहीं होता है तो यदि यह 
प्रपंच श्रत्यन्त श्रसतु हो तो प्रमाणंज्ञाप्य नहीं होगा । न 
वा प्राचीनो ने प्रमाण सत्ता को नहीं स्वीकार किया है इसलिये 
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नम्ुपगमदेतखात्‌ । तदेतत्‌ दिगम्बरदंशेनावरणीयं तम 
्युपहस्यते । किं च प्रमाणं स्वाथेविचार कथायां ष॒ विचार- 
यितः कथयितुश्वानियतोपस्थितिकमज्ञातस्य व्यवहारान- 
स्वात्‌ । अत एव लौकिकानां स्वाधंषिवारं कथायां वाङ्गस्वात्‌ 
भ्रमाणादिकं तस्सस्त्वं च स्॑तन्त्रसिद्धान्त इति । न तत्‌ कथा- 
साध्यम्‌ । न हि तेन मय्येव प्रमा जन्यते न त॒ त्वयियेन 
तस्य प्रमाकरणत्वं तवां प्रति साधनीयं स्यात्‌ तस्य त्वयि 


नँ भी नहीं मानता हूं । इसलिये प्रप मे मिथ्यत्व मानना 
ही ठीक दै एेसा कहा सो भी ठीक नहीं है, क्योकि स्वीकार 
करने का कारण विद्यमान ह तब प्राचीनो का म्रस्वीकार 
मात्र प्रमाणादि सत्ता के म्रस्वीकार मे हेतु नहीं बन सकता 
है । इस विषय को लेकर के जेनदशेन मे यह तुमको 
दशनावरणीयतम है एेसा कहकर उपहास क्या है । भ्रौर 
मी प्रमाण स्वा्थं विचार में तथा कथाम विचार करने 
वाले तथा कहने वाले दोनों को ही नियतोपस्थितिक है । 
मर्थातु दोनों के लिये वरावर है । क्योकि श्ज्ञात प्रमा 
कथाका भ्रङ्ख नहीं होता है) श्रत एव लौकिक पुरुष के 
स्वार्थं विचार तथा कथामे श्रङ्खहोने से प्रमाण तथा 
प्रमारासत्त्व सवै तंत्र सिद्धान्त है । वह प्रमाण सत्य कथा 
दवारा सिदध नहीं करिया जाता है । क्या प्रमाण मुभमे ही 
प्रमा का उत्पादन करता है, पुममे नहीं? जिससे कि 
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मयि घ सभटृत्तिकत्यत्‌ । एवं घ सति प्रमाणत्वासत््वाभ्यु- 
पगमवतः तदसत्त्वाभिधानमौदासीन्याभिधानं बा नूनं 
बिग्रलम्भकरवाक्यं तथा च प्रमाशादिसत्त्वेऽपि प्रमाणं कथायां 
बाच्यमकथायां वेति बिकल्पस्यापि क्वावकाशः तत्सत्स्य ` 
सकलबव्यवहत्रौलुमतत्वेन तत्र प्रमाणाभिधानस्येवानवकाशात्‌ । 
किं च प्रमाणादिसस्त्वाम्युपगमस्ताबत्‌विचारकथयोः म्रबृत्ति- 
हेतः । तथा च तं विनेव यदि ते मन्यसे तदा परम्रोषदेठभूतं 
वाग वयवहारमन्तरेणापि प्रप्रोधमिच्छं तथा घ धिरमय 
बार्व्यवहारादपीत्यलमतिपीडनया ॥ 


प्रमाण मे प्रमाणत्व तुम्हारे लिये सिद्ध किया जाय । 
प्रमाण तो तुम्हारे तथा मेरे लिये समान है । एेसा होने से 
प्रमाण सत्ता नहीं मानने वाले के प्रमाणासत्व को अभि- 
धान श्रथवा उदासीनता का कथन निश्चित विप्रलम्भक 
का वाक्य है। तव प्रमाणादि सत्तामें भी प्रमाण का 
कथन किसी कथा मे कहा जायगा कि कथा से भ्रतिरिक्त 
स्थल मे। इस विकल्प का भी भ्रवकाश कहाँ ? प्रमाण 
सत्ता तो सकल व्यवहारियों से भ्रचुमत होने के कारण प्रमाण 
मे प्रमाण का कथन अ्रनवकाशित होता दै। भ्रौर प्रमा 
सत्ता का स्वीकार विचार तथा कथाम्मे प्रवतंक है । तब 
यदि प्रमाण के बिना विचार.को तथु कथा को मानते हो 
तो भ्रन्यदीय ज्ञान के कारणीभूत जो वाग्‌-व्यवहार उसके 
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नन्वियमपि प्रतिबन्ध्युपायव्यतिरेके फलं मवतीत्यभ्यु- 
पगम्य बादिम्यां प्रवतिंतायां कथायां त्वया वध्या, अन्यथा 
म्बतितायां बा । नाचः स्वयमपि तथोपगमेन तस्याुपायश्यु- 
त्यादनानौवित्यात्‌ । नापरः न्यायमते जगति ताडर्यायाः कथाया 
एवासम्भवात्‌ । न दय्‌ पायासत्तं तदौदास्यं बा समाश्रिस्य 
बादी बादिनौ बा कथां प्रतंयत इति । न्यायमतमिति चेत्‌ । 
हन्त तहिं त्वयापि नेयायिकेषु यदुदूपणं दीयते तत्‌ तदङ्गस्वा- 
नम्युपगमभ्रवतिंतायां कथायाम्‌ अथ प्रमाणसस्स्वाभ्युपगमाङ्गि- 
कायाम्‌ । नायः तत्र तदभिधानानोवित्यात्‌ स्वयमेव नेयापि- 


विना भी परप्रवोघ को मान लो । वाग्व्यवहार से भी 
विरतं हो जाप्नो । इस विषय पर इसके भ्रागे ज्यादा विचार 
निरथेक टै । ध 

पव पक्ष-उपाय के श्रभाव में प्रतिबन्धी फलखूप होता 
है यह्‌ मान कर के वादिद्रय से प्रवर्तित कथा में भ्राप कहोगे 
श्रथवा प्रकारान्तर से प्रवतित कथा में ? इसमें प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं है क्योकि स्वयं जब प्रापने एेसा मान लिया तब 
उस कथा में उपाय का कथन श्रनुचित होगा 1 द्वितीयपक्ष 
मी ठीक नहीं है क्योकि न्याय के मत में एेसी कोई कथा 
ही नहीं है । उपाय, कोन मानकर के ्रथवा उपायमें 
उदासीनता का ्रव्रलम्बन कर के वादी या वादी द्य कथा 
को नहीं चलाते है । न्यायमतं एेसा है, एेसा कहो तो श्राप 
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केन परमाणादेरनङ्गरबोपगमात्‌ । नान्त्यः खन्मते ताद्श्यायाः 
कथाया एवासम्मवात्‌ तस्मात्‌ प्रमाणादमनम्थुपगमे कथव न 
सम्भवति उन्मत्तकेलिप्रसङ्गात्‌ इत्येव स्यात्‌ ॥ 

नव्यास्तु प्रमाणस्य हि सत्त्वं नेत्यस्युपगच्छनु प्रमाणेन 
कथं दूषयेत्‌ नेति । नाभ्ुपेमि किन्तु तत्रौदासीन्येन बतं इति 
वेन । प्रस्यक्षखण्डनाय खया प्रमाणस्याहरणात्‌ ओौदास्ये ब 
तदसम्मवात्‌ । न दहि तत्रोदास्ते वारयते चेति सम्भवति 


भी जो नैयायिक को दोष दोगे वह्‌ प्रमाण के अ्रनभ्युपगम 
पुवेक कथा में ्रथवा प्रमाणसत्वाभ्युपगम पूवक प्रवतित 
कथा मे ? इसमे प्रथम विकल्प ठीक नहीं है, क्योकि उस 
विषय की चर्चा निरर्थक है! नैयायिक ने स्वयमेव यहां 
प्रमाण को ताहण कथा में श्रङ्खं नहीं माना दै। द्वितीय 
पक्ष भी टीक नहीं है क्योकि भ्रापके मत मे एताहश कथा 
अ्रसंभवित है । इस कारण से प्रमाादि के अस्वीकार 
चादी के मत में कथा ही नहीं चल सकेगी । उन्मत्त व्यव- 
हारवतु सब भ्रव्यवस्थित हो जायगा । 

खण्डनोद्धारकर्ता भाचीन मत से प्रमाणादि को व्यव 
स्थित करके भ्रव नवीन के मत से निराकरण करते है। 
"नव्यास्तु" इत्यादि प्रमाण की सत्ता नहीं है एसा स्वीकार 
करके पुनः प्रमाण द्वारा दी किस प्रकार से खण्डन करते 
है? मै प्रमाण सत्तातो हीं मापता हं किन्तु उसमे 
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तस्मादौदास्याभिधानम्‌ असस््वाभिभ्ानं ब॒ विग्रलम्मक- 
वाक्यमिति । सा्॑यवहारिकेन प्रमणेन कथयामि न तु 
पारमार्थिकी [^ १ ४ [> + 
मपि सत्तामभ्युपैमि रेपे वाधोदयादिति चेत्‌ । 
किमिद सौम्यवहारिकसवम्‌ । अविचारितयुन्दर्वमिति वेत्‌ । 
तदं तद्वाधकमेव प्रमाणम्‌ । न हि वाध्येन किञ्विद्बाध्यते 
म्द ©. | [^ 
किन्खवाध्येनेव । सबेमेव बाधकं बाध्यम्‌ उभयसिद्धवाध्याः 


~ - 

उदासीनता से व्यवहार करता ह, यह कहना भी ठीक नहीं 
है क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाग के खण्डन करने के लिये श्राप 
प्रमाण का ग्रहण करते है तव॒ उसमे उदासीनता कंसे 
वतेगी ? उदासीनता भी रखते हैँ श्रौर उसका ग्रहण भी 
करते ह यह दोनों नहीं बन सकता है, इसलिये उदासीनता 
का अ्रवलम्बन श्रौर श्रसत्तव का कथन वंचके के समान 
होता है । । 

शंका-मै सांव्यवहारिक प्रमाण से क्था करताहन 
करि पारमथिकी प्रमाणादि सत्ता को मानता हं क्योकि भ्रन्त 
में तत्व ज्ञानोत्तर काल में प्रमाणादि का वाध हो जाता है। 

समाधान-पह सांव्यवहारिकत्व क्या ह ? 

शंका-श्रविचारित सुन्दरता विचार करने पर वाधित 
हो जाती हो । श्रापात मनोरम हो उसको सांव्यवह्ारिक 
कहा जाता है । , 

समाधान-तब तो ग्रन्त^मे बाधित होने वाला प्रमाण 
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विशेषादिति वेत्‌ । इदभप्युमानं बाश्यम्‌ अवाध्यं बा इत्यु- 
मयतः पाशारज्जुः । स्वत्कल्पितानि प्रमाणानि त्वत्कल्पि- 
तेरेव दूषशौरुपसुष्टानि बिलीयन्ते एवं द्पणान्यपि स॒न्दोपसुन्द- 


बाधक नहीं होगा क्योकि जो वस्तुतः स्वयं बाधित है वह . 
दूसरे का बाधक कंसे होगा? श्रवाध से ही बाध्य 
होता है। 

शंका-जो कोई वाधक है वह सभी वाध्य होता है 
उभयमत सिद्ध वाध्य के समान । भ्र्थातु जसे शुक्तिका में 
रजत उभयमत सिद्ध ॒वाघ्य है, उस रजत के तुल्य यह 
प्रमाणादिक है श्रतः यह भी बाध्य है। 

समाधान-यह जो भ्रापने भ्रनुमान बनाया है जिसके 
दवारा प्रमाणादि सभी पदाथ मे वाध्यत्व को सिद्ध करते 
है वह अनुमान स्वयं वाध्य टै प्रथवा अ्रवाध्यहै? यदि 
प्रथम पक्ष कहं तो वाधित होने से यह ॒किंसी का बाधक | 
नहीं होगा क्योकि जो स्वयं वाध्यहै सो वाधक कैसे 
बनेगा ? यदि द्वितीय पक्ष मानै तो यह भी ठीक नहीं है 
क्योकि प्रकृत भ्रचुमान भ्रवाध्य हो गया । भ्राप तो सभी 
वाधक का बाध्यत्व सिद्ध करते हैँ तो ्रापको प्रतिज्ञा हानि 
दोष होता है इस प्रकार से उभयतः पाएारज्जुः' इस न्याय 
विषयता का अतिक्रमण नहीं कृर सकत है । 

शंका-नैयायिक से परिकल्पित जो प्रमाणा है बह नैया- 
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बदिति नरुम इति चेत्‌ । णवं टि स्वांणि प्रमाणानि सद्री्या 
बाष्यानीति सद्वनाथंः सोपि व्याहतः तस्यवावराध्यलात्‌ 
बाध्यत्वे वाथौसिद्धे: कि नर्छिनम्‌ उपात्तस्य साधनस्य 
अ्रसाथनते उपादातुरेव निग्रहात्‌ । एतत्‌ सवं वाध्यमेव शेषे 


~ 
चिक परिकल्पित दूषण जाल से युक्त होने के कारण नष्ट 
हो जाता है ग्रौर सुन्दोपसुन्द की तरहसे दोष भी उसी 
दोष जाल से नष्ट हो जात्ता है एेसा मै कहता हं । 
समाधान-एेसा मान तव तो सर्वाणि प्रमाणानि 
त्वद्रीत्या बाध्यानि" यह्‌ जो भ्रापका वचन है सो भी व्याहत 
हो जाता है, क्योकि इस वचन को श्रवाध्य होने से। यदि 
इस वचन को भी वाधित्त माने तव ॒तो भ्रापका ग्रभिप्राय 
ही सिद्ध नहीं होगा क्योकि सभी पदार्थं मे बाध्यता 
श्रवाधित से होगी । रौर इस व वन को प्रापने वाध्य मान 
लिया । 
शंका-मेरा क्या जाता दै, यहां पूवे पक्षी का ्रभिप्राय 
यह्‌ दै-कि भँ सभी को भ्रनिवंचनीय मानता हं तो मेरा यहं 
वचन भी बाध्य हो जाय तो क्या क्षति दै। 
समाधान-जो हेतु साध्य की सिद्धि करने के लिये लिया 
` जाता है वह कदाचित्‌ साध्य साधक नहीं हो सकातो उस 
` हेतु का श्राश्चय लेने वाले व्यक्ति निगृहीत माने जाते 1 
“ . यदि श्रापका साधन साध्यसधिक नहीं बना तो श्राप निग 


, 
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बाधोदयादिति चेन । आसंसारं तदजुदयात्‌ । यवहार 
दशोत्तरं बाधो भविष्यतीति वेन । आसंसार ्यबहारदशाया 
एष सरखात्‌ तदुदोच्यापि दशा मविष्यतीप्यत प्रमाणाभावात्‌ । 
उपनिपदां घ ततपरमाणत्वाभिमतानाम्‌ त्वया प्रामाणएयामावस्ष 


हीत माने जाते हँ । यदि भ्रापका सावन साध्य साधकं नहीं 
बना तो श्राप निगृहीत हो जाते है । 
शंका-त्रह्म व्यतिरिक्त सभी प्रमाण प्रमेयादिक पदाथ 
वाध्य ही है, क्योकि शेष मेँ (म्रन्त मे) वाध के ्राजाने से 1 
समाधान-जहां तक संसार दै वहां तक तो बाध नहीं 
होता है1 5 
शंका-व्यवहारकाल के बाद मे वाघ भ्रायेगा भ्र्थात्‌ 
व्यवहारोत्तर काल मे सभी पदाथे बाधित हो जायेगें 1 
समाधान-जहां तक संसार है तावत्पयेन्त तो व्यवहार 
दशा दी, संसार के वाद भी कोई दशा होगी-इसमे कोई 
प्रमा नहीं है ““तत्र माता भ्रमाता भवति पिता प्रपिता . 
अवति वेदा ग्रवेदा भवन्ति इत्यादि श्रू ति से सिद्ध होता है 
कि संसार के बाद कोई दशा नहीं होती है तब जो भ्राप 
कहते हैँ कि व्यवहारदशोत्तर काल मे सभी पदाथे का 
बाध हो जाता है सो ठीक नहीं हँ । भ्नापके मत में भ्रमाणए- 
त्वेन अभिमत है उपनिषद्‌, उसको तोः श्री प्रामाणिक नहीं 
मानते है श्रौर मै उस उपनिषद्‌ को श्रस्य' परक मानता हं . 


# 


श्रे 
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मया वचान्यपरत्वस्योपगमात्‌ शङ्कामात्रस्य घ दौर॑ल्येना- 
साध्फत्वात्‌ । व्यवहारदशायां तावत्‌ उपनिपदेव स्वप्रकाश- 
शद्धबुद्धस्वमाबे बरह्मणि दशान्तरभते प्रमाणम्‌ एतद्दशात्यये 
त॒ तदे स्वस्मिन्‌ स्वप्रकाशत्वादिति वेत्‌ । दशान्तरं तस्याः 
इतो न प्रामाण्यम्‌ अङ्गवेकल्याद्वा अङ्गिवकल्याद्धा । नो मौ 
प्रागिव तदानीमपि बौद्ध. योग्यताचवगतेरुपनिपदां च सत्त्वात्‌ 
उपनिप्ज्जन्यवोधो हि इपिलक्षणः सवानिवेवनीयानाच्विचया- 
यमहिम्ना भ्रादुभवति सारस्थत इव प्वनोद्भूतस्य बीविनि- 
ग्रतः शंका मात्र दुबल होने से ्रसाधक है । 

शंका-व्यवहार दशा मे सवेवाध के भ्रवधिभूत शुद्ध 
स्वप्रकाशात्मक ब्रह्म मे उपनिषद्‌ ही प्रमाण है श्रौर व्यव- 
हार दशा के वाद में तो स्वप्रकाशात्मक ब्रह्म स्वमेयस्वमें 
प्रमाण है । 

समावान-दशान्तर में भ्र्थातु ग्रद्रं तावस्था में उप- 
निषदो को प्रमाण क्यों नहीं मानते हैँ ? क्या उस समय में 
म्रङ्गं जो योग्यतादिक वह॒ नहीं है? ग्रथवाभ्रङ्गी उप- 
नियद ही नदींहै? इसमे दोनों ही पक्ष प्रयुक्त हैँ क्योकि 
संसार दशा के समान ्रदरं त दशा में भी बोद्धा पुरुष के पास 
योग्यतादिकं सामग्री विद्यमान दै श्रौर वेदभी वठादै 
रथात्‌ श्रङ्क प्रौ श्रङ्गी दोनों वटे है, तव॒ उपनिषद्‌ को 
प्रामाण्य नहीं माननां ठीक नहीं है । 
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चयः । तदस्यथे तु॒॒विलीयते तस्येव निबातस्तिमितस्येवेति 
चेत्‌ । भवेदेवं यदि व्रभिनो भोद्धा तदा नस्यात्‌ सपार 
माथिको नास्त्येवेति घेन्न । साघयिष्यन्ते हि नानारमानः ॥ 
यत्त, प्रमाणादिसतस्वाभ्युपगमस्य कथात्वं नंयापिकेन 
तावत्‌ साध्यते तत्‌ कीदृश्यां कथायां न तावत्‌ बेतणिडकेन 


शंका-उपनिषद्‌ के द्वारा वृत्ति लक्षण बोध उत्पच्च 
होता है । श्ननादि भ्ननिर्वेचनीय तूला भ्रविद्या प्रौर मूला विद्या 
के वल से भ्र्थात्‌ तत्वमसि इत्यादि वाक्य से श्रविद्या बल से 
वृति लक्षणवोध उत्पन्न होताहै, जैसेकि जलाशयमें वायुके बल 
से श्रनेक प्रकार के जल तरंग उत्पन्न होते टै, भ्रौर भ्रविद्या 
के विनाश होने से वह्‌ वृत्ति लक्षण बोध भी नष्ट हो. जाता 
है, उस समयमे ब्रह्य मात्र ग्रवस्थित रहता दै, अविद्या 
प्रभृति सकल द्वैत का श्रभाव हो जाताहै। उस समयमे 
कोई प्रमाण नहीं रहता है इसलिये वेद को भी भ्रप्रामाण्य 
माना गया है । जसे वायु के प्रभाव मे जल की तरंग नष्ट 
हो जाती है श्रौर जल निश्चल होकर के भ्रवस्थित 
रहता दै । 

समाधान-यह श्रापका कथन ठीक हो सकता दै यदि 
बरह्म से भिन्न वोद्धा उस कालमेंनहो। 

शंका-परमाथेतः उस समय में त्ैह्य से भिन्न कोई. 
बोद्धा नहीं है । न 
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प्रमाशादिसत्तवाम्युपगमेनेष प्रवतितायां सिद्धसाधनापत्तः । 
अथ तदनङ्गत्वाभ्युपगमेन तदङ्गत्वानङ्गतबौदासीन्येन बा तेन 
प्रवतितायां तथासति तत्कथान्तरमपि तथेबास्तु न हि यया 
कथया प्रमाणादिसत्त्वाभ्युपगमस्य कृथाङ्गतं साध्यते सा कथा 


समाधान-नानात्म वाद की मँ स्थापना करूगा । 

शंका-नैयायिक प्रमाण सत्ता को जो कथा का कारण 
मानते है सो किसके साथ चलने वाली कथा मे सिद्ध 
करेगे ? यदि कहो किं वैतण्डिक के साथ चलने वाली कथा 
मे सिद्ध किया जाता है, सो तो बनेगा नहीं क्योकि वैतण्डिक 
प्रमाण सत्ता को नहीं मानता है तब तो प्रमाण सत्ता के 
स्वीकार वादी से कथा मेँ सिद्ध करेगे, परन्तु यह तो नहीं 
वन सकता है क्योकि सिद्ध का ही साधन करनेसे सिद्ध 
साधक का दोष हो जायगा । यदि कहो किजो प्रमाण 
सत्ता को कथा में रङ्ग नहीं मानते हँ उनसे चलाई हई 
कथा मे प्रमाण सत्ता को कथांगत्व सिद्ध करता ह । 
श्रथवा प्रमाण की सत्ता मे जो उदासीन दै उनसे 
चलाई हई कथा मे कथांगत्व की सिद्धि करता हं तो यह 
ठीक नहीं है क्योकि साधन करने वाली कथा जसे प्रमाण 
सत्ता के विना हुई उसी प्रकार से कथांतर भी प्रमाण सत्ता 
के विना ही चलती रहेगी। जिस कथासे प्रमाणादि 
सत्ताभ्युपगम को कथांगत्व की सिद्धि करेगे वही कथा तदं- 
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तदङ्गलसिद्धौ सर्य परवत॑ने इति सम्भवति तदानीं साष्यस्य 
तदानीमेकं सिद्धस्वासम्मवादिति । वत्‌ च्छम्‌ । कथा हि तात्‌ 


`“ साघनदूपणप्रबचनसन्द म विशेपः । न घ साधनायनङ्गीकार 


तदौदासीने वा स तादशो वक्तु" शक्यते तस्मात्‌ गलेपादि- 
कयापि कथकेन साधनद्षणे मन्तव्ये तदलुमति विना 
तन्मय्यां कथायामेव प्रवेशासम्भवात्‌ तस्माततद्युपगममन्तरेण 
कथैव न सम्मवति । तदङ्गम्‌ भाष्यकृता । “यदि नाम्धुपेति 
तदा उन्मत्तवदुपेत्तणीयः स्यात्‌ 1” तदं तदङ्गत्वसाधिका कथा 
कथं तदंगत्वाभ्युपगममन्तरेण । न कथभ्चिदित्यवेहि । 


गत्व सिद्धि होने पर चलेगी । क्योकि जो साध्य है वह 
साधक नहीं हो सकता है । साघ्यत्व भ्रौर साधकत्व युग 
“ पतु विरुढ है । 
= यत्त, का समाधान-साधन दूषणबोधनेच्छासे 
प्रयुक्त जो वचन समुदाय उसी का नाम है कथा । 
साधनादि के ग्रभाव सें ्रथवा साधनादि जो उदासीन हँ 
एताश वचन विशेष को बोल ही नहीं सकता है 1 इस- 
लिये गले पादुकान्याय से कथक को साधन दूषण का 
स्वीकार करना भ्रावश्यक है । साधन दूषण की अनुमति के 
बिना साधन दूषण मयी कथा में प्रवेश ही श्रसंभवित है। 
इसलिये प्रमाण सत्ता के ्रभ्युपगम के विना कथा ही नहीं 
बन सकती है । वात्सायन भाष्यक्नार ने भीं कहा है “यदि 
वैताण्डिक श्रयोजनादि के पूछने पर प्रयोजनादि को 
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साधदरदूपणानंगीकारे तत्परबवनसन्दभंरूपा कथेव कतुः न 
श्यते नहि तन्नाम्धुपेति तेन च व्यवहरति इति सम्भवति 
तस्मात्‌ दटशग्यवह््रौ लयेषानीदशोऽभिसन्धिरपि स्वयमेव 
हेय इत्यलमस्माकं तदं गतासाधनप्रयासेन इत्याहुः ॥ 
अथावश्यकत्वा्नाधवाच समयवन्ध एवास्तु कथाहेतुनं 
तु तस्मिन्‌ सति प्रमाणादिसत्त्वम्धुपगभोऽपि गोरबात्‌ 
माध्यमिकरादिकथाभ्रयोगे ग्यभिवाराच्चेति चेत्‌ । स कीदक्‌ । 


स्वीकार न कर तो वह पागल के समान उपेक्षितं हो 
जाता है ! प्रमाण सत्ता मे कथांगत्व को सिद्ध करने वाली 
कथा किस तरह से होगी ? प्रमाण सत्ता कथा का भर्ग 
है यह माने विना किसी भी प्रकार से नहीं होगी, एेसा 
उत्तर समो । यदि साधन दूषण को न मानें तो साधन 
दूषण वोधनेच्छया उच्चरित वचन समुदाय रूपा कथा 
ही नहीं कर सकते है, एेसा हो नहीं सकता है । जिसको 
मानते तो नहीं दै श्रौर उसको लेकर व्यवहार करते है, 
एसा कमं नहीं हो सकता है 1 ग्रतः ईहश व्यवहार करने वाले 
ग्राप ही दै। श्रौर णसा विलक्षण श्रभिप्राय भी सर्वेथा 
उपक्षेणीय है इसलिये कथा मे प्रमाणादि सत्ता भ्रङ्खहै 
एसा प्रयास भी निरिथंक है । 

शंका-भ्रावश्यकृ होने सर तथा लाघव होता है इसलिये 
समय बन्ध को ही कथा मे कारणता माना जाय, नहीं तो 


५, 
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तथाहि वादिना प्रमाणेन तकण च व्यवहतंग्यम्‌ प्रतिबादिनापि 
कथाज्गतत््वज्ञानविरहलिंगप्रतिजञाहान्याचन्यतमं निग्रहस्थानं 
तस्य वङ्कव्यं तद्व्धुत्पादने व॒ वादिनो भंगो व्यवह्तंऽ्यः, 
तदबयुत्पादने तु प्रतिवादिन एव भंगः निरल्ुयोज्यालुयोगात्‌ ! 
यस्य घ साधने परोक्त दूषणं न लगति यद्दत्त' च दूषणम । 
कारण रूप से समय बन्ध को मानकर पुनः प्रमाण सत्ता 
को भी कारणता न माना जाय, क्योकि गौरव होता है । 
ग्रौर माध्यमिकादि का कथा प्रयोग मे व्यभिचार भी होता 
है । माध्यमिकादि की कथा होती है परन्तु वे लोक प्रमाण 
सत्ता को नहीं मानते है, तो वहाँ कथा रूप कार्यं होता है 
किन्तु कारणत्वेनाभिमत प्रमाण सत्ता नहीं है । 
समाधान-समय वन्ध का क्या स्वरूप है ? ` जिसको 
श्राप कथा मे कारण मान करके प्रमाण सत्ता को भ्रन्यथा 
सिद्ध बनाते है । तथाहि' इत्यादि ग्रथ से खाण्डनिक समय 
बन्ध के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैँ। वादी पक्षकी 
स्थापना करने वाले को प्रमाण तथा तकं द्वारा व्यवहार 
 केरना चाहिये । भ्र्थातु प्रमाण तकं द्वारा श्रपने पक्ष की 
स्थापना करे । प्रति वादी को चाहिये कि कथांगत्वज्ञान 
के भ्रभाव को बतलावे साध्याभाव साधक हेतु का उपन्यास 
करे, प्रतिज्ञात्यादि म्रन्यतम निग्रह .स्थान क्ताः उद्धाव न 
करे । एसा करने पर कादी का पराजय हुश्रा एेसा व्यवहार 
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अुद्धारं तौ जेठृतया व्यवहतेव्यबिति । ईैदशोऽसाविति 
चेत्‌ 1 इन्त ति साधकवाधकत कैवयंबहतंभ्यम्‌ ते च 
नागीकतऽया इति दुर्ेटम्‌ । परपक्तस्तावत्‌ नाँगीक्रियते तथा 
च तमादाय तत्परतिपेधलकषणो व्यवहारः क्रियते एवेति चेन 1 
्रतिपेधस्य हि तत्र धीराहाय॑रूपैवांगम्‌ प्रमाणादिरस्युपगमरूपे- 
ऽतिविशेपात्‌ प्रमाणादेः प्रपिपष्यकोटिपरविपृस्य प्रमाणादिष्यं 


करना । यदि प्रतिवादी दोष का उद्भावन कर सके तो 
प्रतिवादी का पराजय हुमा । जिसके हेतु मे परोक्त दोष , 
न लगे तथा जो दोष दिया गया उक्षका उद्धार करदे उन 
दोनों को जेता रूप से व्यवहार किया जाय 1 एताश यहं 
समय बन्ध है । |, 
उद्धारं करता का समाधान-तब तो साधक 

बाधक तकं से व्यवहार किया जाय श्रौर उसको मानान , 
जाय एेसा तो भ्रति श्रशक्य है । भ्र्थात्‌ जिसके द्वारा कायं 
किया जाय उसको स्वीकार न किया जाय, यहं कँसे बनेगा । 

शंका-नैयायिकादि के व्यवहार को नहीं मानता ह 
किन्तु पर पृक्ष को लेकर के उनका प्रतिषेध लक्षण व्यवहार .. 
तो किया जाता है 1 

समाधान-प्रतिषेध भ्र्थात्‌ रभाव का जो ज्ञान होता 
है वह तो श्राहायं रूप ही होगा उसी को श्राप भ्रङ्खं मानोगे 
गनौर प्रमाणादि अभ्युपगम रूम में भ्रति विशेता है । यहाँ , 
तो प्रमाण प्रतिषध्य कोटि में प्रविष्ट हो रहा हँ प्रौर प्रमा- 


| 
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बयहत॑व्यमिति स्वोपगमेन करणकोटाबपि प्रवेशात्‌ ॥ नञ 
प्माणादेरप्यभ्युपगमो न प्रयोजको गौरषात्‌ किन्त्वनभ्यु- 
पगमामाब एव लाधवात्‌ विशिष्टव्पवहारे भेदाग्रह्वत्‌ । अत 


णादि द्वारा व्यवहार करना चाहिये एेसा भ्राप समय बन्ध 
के स्वरूप में प्रमाण को मानने से प्रमाण करण कोटिमें 
मी प्रविष्ट हो जाताः है तव प्रमाणादि निराकरण कंसे 
कियाजा सकताहै? 


शंका-प्रमाणादि का अभ्युपगम प्रयोजकं है क्योकि 
उसको प्रयोजक मानने मे गौरव होता है किन्तु लाघव 
होने से श्रनभ्युपगमाभाव प्रजोक दहै, विशिष्ट व्यव 
हार मे भेदाग्रहवत्‌ । भ्र्थात्‌ जंसे इदं रजतमित्यादि 
` विशिष्ट व्यवहार स्थल मे यदि इदं पुरोवर्ती द्रव्य का श्रौर 
रजत पदाथं का यदि भेद ग्रह॒ रहेगा तब भ्रभेद व्यवहार 
नहीं हो सकेगा क्योकि ्रभेद मे भेद ग्रह प्रतिबन्धक है । 
ग्रतः भेदका भ्रग्रह कारण है श्रौर इदं का रजत का 
संसगेग्रह प्रयोजक नहीं है । इसी प्रकार प्रकृत में श्ननभ्यु- 
पगम प्रति बन्यक है तब तदभाव कौ प्रयोजक मानते हैँ 
श्नौर श्नभ्युपगम को प्रयोजक नहीं मानते हैँ । अ्रनम्युपगमा- 
भावसे ही निर्वाह हो जाता है! भ्रतएव' वय्यं होने से 
. . भ्रमाणादि के श्रसत्व को भी मानने कीं कोई आवश्यकता 
नहीं है 1 किन्तु मध्यस्य बुद्धिसे ही व्यवहार होता है ेसा 
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एव प्रमाणदेनासत््रमंगीकरणीयं बैयथ्यौत्‌ । किं त॒ मध्यस्थ्‌- 
येव धिया यवहार इतित्र.म इति वेन । आहारमिना हि 
या प्रमाणादेः कथाऽ्यवहारादिदेततल्धीः सेव दि सस्खधीः स 
एव वाम्युपगमः तथा च तयाम्युपपन्नाहमभ्युपेमीति च 
बदन्‌ स्फुटमतिषष्टोऽसीति दूरमपसर । किं च त्वदुक्गो न 
समयघम्धः शास्त्रसिद्ध साधनदूषणयोः सिद्धिप्रतिपिद्धि- 


भे कहता हँ । 

समाधान-प्रमाणादिक कथा व्यवहार मे कारण है 
एसा जो आहायं भिन्न ज्ञान, इसी ज्ञान का नाम है प्रमा- 
रादिः सत्व ज्ञान । रौर यही है प्रमाणादि का भ्नभ्युपगम । 
इस दशा मे एतादृश ज्ञान को स्वीकार करके भैँ प्रमाणादि 
सत्व को नहीं मानता हँ एेसा बोलते हए तुम .भ्रत्यन्त शष्ट 
हो, दूर हो जाग्रो ! भ्र्थातु भ्रसम्बद्ध प्रलाप करने से 
पण्डितो के बीच मे कथा करने के योग्य नहीं हो 1 श्रतः 
तुमको हट जाना ही ्रच्छा है । भ्रौर भी ग्रापका जो यह्‌ 
समयः बन्ध है सो शास्त्र प्रसिद्ध॒ (स्वाभाविक) साधन 
दूषण मेः जो सिद्धि प्रतिसिदधि. है उसमें प्रयोजक नहीं है । 
सिद्धिः व्याप्यत्व प्रतिसिद्धि व्याप्यत्व तो साधन दूषण में 
स्वाभाविक है, समय- बन्ध तो अधिक. हो जाता है । श्रत 
एवः समय बन्ध कौ .नहीं .सुनृने वाले जो मध्यस्थ तटस्थ 
व्यक्ति हँ उनको साधन ` दूष का श्रवण होने पर सिद्धि 
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धीजेयमंगधीश्वोरपव ते । किं त॒ यत्र शास्त्रं न जागतिं “तत्रैव 
समयवन्धो यथाऽनौष्खयमेव वाच्यम्‌ .अप्रतिभेमोद्माभ्या 
अथुदेशी समाप्रयणीय इत्यादि. तत्र॒ हि समयबन्धा- 
व्यप्यत्वे समयवन्धस्पाधिकत्वात्‌ । अत . एव॒ समयवन्ध- 
मभ्रू तवतामपि तटस्थानां तत्साघनदपणभवणे पिद्धिप्रतिसिदि 
ग्रौर प्रति सिद्धि बुद्धि उत्पन्न होती है श्रौर जय भंग बुद्धि 
भी पैदा होती है, किन्तु शास्त्र जहां नहीं है उस स्थल में 
ही समय वन्ध प्रयोजक होता है, जैसे ्रनोष्ठय वणं ही' 
बोलना चाहिये केवल श्रप्रतिभादोष का ही उद्भावन करना 
चाहिये । भ्रमुक देश वाले को ही, आश्वय देना इत्यादि 
` स्थलों मे यथा शनौष्ठयम्‌' का श्रमिप्राय यह है कि किसी 
किसी सभाम कोई कोई श्रभिमानी प्रतिवादी प्रतिज्ञा 
करता है कि मेँ अरनौष्ठ्य वर ही बोलुगा श्रथवा भ्रनौ- 
ष्ठय वणं का हीं प्रयोग होना चाहिये । “उपूपध्मानीयाना- 
मोष्ठो' यह्‌ व्याकरण का नियम है ऊकार पवर्गादि वर्णं 
के उच्वारण को ही नियन्वित.कर देता है। जैसे किसी 
श्रभिमानी कवि ने कहा “श्रसुष्यां सभायां मयंषा प्रतिज्ञा 
शजगप्रयातेविना वाड न वाच्या” यथा वा किसी सम्प्रदाय 
भे नियम है कि दक्षिणी को ्रधिकारी नहीं बनाना, इनके 
सम स्यल में समय बन्ध कारण ष्ठे, सर्व समय बन्ध की . 
कारणता नहीं है। प्रमाण तथा तकं मे साधकत्वं वा 
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लिंगनादेव तदतिक्रमादौ जयपराजयसिद्ध : । ग्रमाणतकंयोस्त 
साधकवाथकते न सामयिकषे किन्तु स्वामाविके एव तयोस्त- 
थात्रस्य॒सर्व॑तन््रसिद्धान्तत्वात्‌ इति न तत्र॒ समयवन्धा- 
प्ति । नन्वस्तु प्माणादिसत्तवाम्युपगमः कर्थागम्‌ अन्यथा 
व्याघातात्‌ । तथापि प्रमाणादिसत्ता तावन्न तास्त्विकी 
सेतस्यति, सवदा सवथा सर्वस्य यत्र॒ नं वाधकावतारः तद्वि 
तास्त्विकम्‌ एतचाशक्यनिरूपणं कथाप्रृतिसमये सबंथेषाज्ञयं 
तस्मात्‌ _कतिपयपरतिपत्.निष्ठः कतिपयकालन्यापक >. कतिपयप्रतिपत्त निष्ठः कतिपयकालव्यापकोऽभ्यु- 
बाधिकल्व समय सिद्ध नहीं है किन्तु स्वाभाविक है । प्रमाण 
तकं मे साघकत्व वा वाधकत्व स्वेतन्त्र॒ सिद्धान्त सिद्धदहै। 
इसलिये प्रमाण तकं के विषय मे समय बन्ध की श्रपेक्षा 
नहीं है । 

शंका-मान लिया जाय कि प्रमाणादि सत्ता का भ्रभ्यु- 
पगम कथा का श्रङ्खं है, क्योकि नहीं मानने से व्याघात 
दोष हो जाता है तथापि प्रमाणादि . सत्ता तात्विक नहीं 
है क्योकि जिसमें सवेदा स्वेथा सभी को बाधकता न 
आवे वह पदां ही तात्विक कहाता हैः इसका निरूपण 
श्रसवज्ञ से श्रशक्य है क्योकि ्रसवेजञ व्यक्ति सवं देश सवं 
कालादिक को नहीं "जान सकता है ग्रौरः कथा की प्रवर्ति के 
समय में तो सर्वथ॑वः भजेय रै । इसलिये कतिपय प्रतिपत्ता 
मे रहने वाला कतिपय काल का व्यापक जो अभ्युपगम 


परिच्छेदः ] खण्डनोदढारः [ ३७ 
पगमो लोकिकभ्यवहारहेतुः स॒ एव घ कथांगमपि तथा च 
साव्पबहारिकीं प्रमाणादिसत्तामम्युपेत्य बिचारारम्म इतिसिद्ध 
नः समीहितमिति चेन्न ! प्रमाणशरीरमेव दुरबधारणम्‌ तस्य 
रमाणयं बा येनैव मन्यसे । नायः भूमादेः सवरव भूमत्वादिना- 
बधारणात्‌ प्रमाणत्वेन तदबधारणं न॒ शक्यमिति वेत । 
प्रमात्वस्य प्रहृतिसामथ्यादिना शक्यावधारणत्वेन तदु पदितः 
लौकिक व्यवहार काहेतु है नौर वही कथा मे भ्रङ्खं है। 
इससे यह सिद्ध हुश्रा कि सांव्यवहारिक प्रमाणादि सत्ता को 
मानकर के विचारका भ्रारम्भ करना चाहिये, इस से 
हमारा इष्ट सिद्ध होता दै । 


समाधान-ग्रापके पूं पक्ष का क्या ग्रभिप्राय ठै ? क्या 
प्रमाण का जो शरीर है उसका भ्रवधारण नहीं हो 
, सकता ? अथवा प्रमाण घटक जो प्रामाण्यतदेक देश 
उसका भ्रवधारण नहीं हो सकता है ? इसमें ` प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं है क्योकि "वेतो वद्धिमान्‌' इति श्मनुमिति में 
प्रमाण है श्वम, तद्विषयक श्रमत्व रूप से सब को निश्चय 
होता ही है। नहींतो कहो कि उस शमादि प्रमाण का 
प्रमात्व रूप से निश्चय तो अ्रशक्य ही है, सो भी ठीक 
नहीं है क्योकि जब प्रवृत्ति सामथ्यं से प्रमात्व का निश्चय 
होता है तब प्रमात्वोपहित प्रामाण्य कांभी निर्णयहो ही 
जायगा। .. क 4 
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भ्रमाणत्वस्यापि शक्रयाषधारणत्वात्‌ । विषपिणि संशयात्‌ 
विषयेऽपि प्रमाणादौ सवत्र संशयः स्यादिति ज म॒इति वेत्‌ ! 
न.हि विपयिशो ज्ञानेनापि घटबिपयत्वेनापि तस्य प्रस्य 

प्रकारकत्वसंशयः । न दहि अजानन्‌ जानामीति प्रत्येति । 
नापि षटं जानन्‌ षटं जानामीत्यनुव्यवसायाकारनिरस्त 
एषास्यान्यथामावः । नापि गहीतः प्रामाण्यसंशयात्‌ गृहीते 
ऽप्यामूलं संशयः । न हि ज्ञाने प्रामाणयसंशयो भवत्येवेति 


शंका-जव विषयी ज्ञान में सन्देह होगा तव प्रमाणादि 
रूप विषय में भी . सर्वत्र सन्देह हो जायगा, क्योकि ज्ञान- 
संशय विषयसंशय का प्रयोजक है, एसा मै कहता हूं । 


समाधान-विषयी ज्ञान में ज्ञानत्व रूप से घट विषय- 
कत्व रूप से घटत्व प्रकारक सन्देह नहीं होता है ! किसी 
वस्तु को नहीं जानने वाला व्यक्ति, जानता हँ पेसा नहीं ` 
समता है । नवा घट को जानता हुवा घट को नही 
जानता हं ेसा ज्ञान किसी को नहीं होता है, क्योकि घट | 
ज्ञान के वाद “वटमहं जानाभि" एेसा जो भ्रनुव्यवसाय ज्ञान 
है उससे घट ज्ञान का जो भ्नन्यथा भाव ग्र्थात्‌ संशयादिक 
सो सव निरस्त हो जाता है । 


शंका-ग्रहीति भ्र्थात्‌ ज्ञान भँ प्रामाण्य का सन्देह होने 
से गृहीत अर्थात विषय उसमें मूल पर्यन्त संशय हो जायगा 1 


समाधान-कोई नियम नहीं है कि ज्ञान मे प्रामाण्य 
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नियमः तज्ज्ञानस्याज्ञानेन बा कोव्यस्मरणेन बोत्कटबिषया- 
न्तरसञ्वारेण बा तंतसंशयालुलयतरेपि सम्मवात्‌ । तसमात्‌ 
भ्रमाणसस्त्वाबलम्बनापि धीः तननिश्वयरूपा ताबदुत्पना सां 
चागृहीतंप्ामारया सन्दिग्धप्रामारया सती प्रमाणानि दशयन्तीं 
प्रमाणादिसत्खे प्रमाणमिति । अग्र तनेन बिचार प्रमाणादशो 
बाध्या मविष्यन्तीति शंकया नेदानीमप्यम्युपेयत इति वेत्‌ । 
` 

का सन्देह होता ही है, घटादिज्ञान मेँ घट विषयक भ्रज्ञान 
से ्रथवा कोटि कै भ्रस्मरण से प्रबल विषयान्तर के संचारः 
से सन्देहोत्पत्ति का श्रभाव हो सकता है । त्रत: प्रमाण सत्व 
को श्रवलंबन करने वाली वुद्धि प्रमाण सत्व की निश्चय ` 
रूपा उत्पन्न होती है श्रौर वह गृहीत प्रामाण्यवाली भ्रौर 
श्रसन्दिग्ध प्रामाण्या होकर के प्रमाण रूप विषय का प्रका- . 
शन करती हुई प्रमाण की सत्ता में प्रमाण होती है 1 

शंका-उत्तर काल में भ्राने वाला जो विचार उसमे 
प्रमाणादिक बाधित हो जायगा एेसी शंका से भरप्रतिरुदध 
होने के कारण से वतमान काल मे भी प्रमाणादिक को. 
हम लोग नहीं मानते है 1 

समाधान-भविष्यत्‌ बाध विषयकं शंका को वाधकत्व 
नहीं होता है एेसा मानने से ग्रति प्रसंग होगा । 

शंका-ग्रति प्रसंग नहीं होता दै क्योकि सभी पदाथं 
ब्रह्म व्यतिरिक्त वाध्यहीहै।* ` ` 
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न हि मविभ्यतो बआधकङ्स्य शं्ञापि बाधिक्रा अतिप्रसंगात्‌ । 
नातिप्रसंगः स्मेव हि वाध्यमेवेति वेन । तहिं सवं बाष्यभ्‌ 
सषेषाधकष्येव बा ्ाभ्यतात्‌ तस्मात्‌ सवं बाध्यमित्यादिकं 
वाक्यम्‌ नालुपरतिपत्त रङ्गम्‌ खक्रियासववनखज्ञानादिन्याधात- 
अस्तत्वेन बाधिताथंकतया योग्यताज्ञानविरदहादिति.॥ 


समाधान-तब तो सभी बाध्य है श्रथवा सभी बाधक 
को बाध्य होने से, ्रतः सर्वं वाध्यम्‌ः इत्यादि जो वाक्य 
है वह स्वोत्तर काल में होने वाला जो ज्ञान उसकी उत्पत्ति 
मे कारण नहीं है । क्योकि स्वक्रिया स्ववचन स्वज्ञानादि 
व्याघात रूप दोष से ्रस्त होने से तथा बाधिता्थक होने 
से योग्यता ज्ञान के भ्रभाव होने से। 


शका-इन सब बाधको के दवारा प्रमाणादि सत्त्वाभ्यु- 
पगम को कथा के प्रति कारणता की सिद्धि करेगे किसीं 
कथा में ही, क्योकि भ्रकथ रूप वादी प्रतिवादी का वचन 
समुदाय हो नहीं सकता है, तव तो प्रकृत कथा की तरह 
दूसरी भी कथा प्रमाणादि सत्त्वाभ्युपगम के बिना ही होवे । 


समाधान-कथा से पूवेकाल मे ही स्वार्थं प्रमाण से 
पूर्वोक्त व्याधातादि की सहायता से सहकृत होकर के तुमको 
उत्पन्न होता हँ उसी से ्रमाणादि सत्ता का श्रभ्युपगम सिद्ध 
होता है" बर्थात्‌ व्याधातादि दोष के सहकार से कथा के 
पुवे काल में ही प्रमाणादिक भें कथा कारणत्व सिद्ध होता 
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नन्वेभिरपि बाधकैः प्रमाणादिसत्त्वाम्युपगमस्य कथाङ्गतवं 
साधनीयम्‌ कथायामेव न हयकथाभूतो बादिनोबेषनसन्दमेः 
सम्भवति तथा वैतत्कथावत्‌ कथान्तरमपि प्रमाणादिसत्ताम्ुपगमं 
बिनेवास्तु इति वेन । कथातः पूवमेव स्वाथेप्रमाणनोक्ृग्याधाता- 
दिसहायेन सथ्यवतीरणन त्वयि तदङ्गत्वसिद्ध निम््त्यहत्वात्‌ । 
नन्वेवं प्रमाणादिसत्ताामपि तद्धीः प्रमाशम्‌ एवयुत्तरत्रापि इति 
धीधारोपगमेनाऽनबस्था स्यात्‌ । तदनभ्युपगमे ष ॒मूलपर्य॑- 


नि 
है, क्योकि कारण के बिना कायं कथमपि नहीं हो सकता 
है । भ्रन्यथा तंलार्थो नियमतः तिलोपादान नहीं करेगा । 

शंका-प्रमार सत्ता मं तज्ज्ञान को कारणता मानेगे एवं 
ज्ञान में भी प्रमाण जिज्ञासा होने से ज्ञानान्तरं को कारण 
मानेंगे, इस प्रकार से तो परम्परा का भ्रदुसरण करने से 
ञ्रनवस्था होगी, कदाचित्‌ परम्परा न मानो तब तो मूल 
पर्यन्त प्रमाण की भ्रसिद्धि हो जायगी । 


समाधान-प्रविरल रूपसे ज्ञान ज्ञान का ज्ञान इस 
प्रकारसेज्ञानकीधाराको मँ नहीं मानता हं जिससे किं 
ग्रनवस्था हो, किन्तु कदाचित्‌ कोई ज्ञन भ्रु व्यवसायज्ञन 
से ज्ञान होता टै, भ्रन्तिम ज्ञान तो सामान्यलक्षणा सन्निकषं 
से ्रथवा योगज धर्मं संनिकषं से जाना जाता है इसलिये 
ञ्जनवस्था दोष नहीं होता है । यदि अप्रामाणिक ज्ञान का 
ग्रनन्त प्रवाह होता तज श्रनवस्थौ होती; ्रोरं प्रमाण सता 
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न्तमधिद्धिः स्यादिति चेन्न । न ्यविरललग्नवित्तितद्वित्तिधारो- 
पगम्थते येनानवम्था स्यात्‌ किं तु काविद्वित्तिलुव्यषसीयते शेपा 
तु सामान्यलकणया योगजधर्म्मेण बा ज्ञायते इति सबा ज्ञायते 
-न बानवस्थेति, प्रमाणादिसत्ता त्वया कथाङ्गप्वेनाम्युपेता सा च 
सरूपसत्ता न तु बुद्धिसिद्धाऽतो न बुद्धिमात्रपरिशेषः ॥ 
अथ यथा त्वन्मते षटादेस्तजज्ञानस्य व सत्ताऽविशेषेऽपि 


करौ तौ अपने भी स्वीकारं कर लिया है जो प्रमाण सत्ता 


कथा का कारण है । यह प्रमारासत्ता स्वरूपतः कारण है न 
` तु वुद्धि सिद्ध (ज्ञायमान) होकरके कारण नहींहै। 
इसलिये ज्ञान मात्र का परीशेष नहीं होता है भ्र्थात्‌ अन 
वस्था प्रसंग नहीं होता है । 
शंका-जिस प्रकार से न्याय के मतसे ज्ञान तथा घट 
विषय म सत्ता समान है भर्थात्‌ विषय विषयी दोनों सत्‌ 
है फिर भो ज्ञान टी व्यवहारं का उपपादकं होता है इसी 
प्रकारसे मेरे मत मे घट तथा घटज्ञान दोनों श्रसत्‌ है 
किन्तु ्रसत्‌ ज्ञान ही व्यवहार को चलाता दै, व्यवहार भी 
भ्राविद्यकं हीं है व्यवहारं सत्‌ कारणं की पेक्षा नहीं 
करता है, सभी प्रमेयं ब्रह्य का विवतं हँ । ` 


समाधान-तव तो व्यवहार को नहीं सिद्ध कीजिये, 
सवेदा सवत्र ्रसत्त्वं को समान होने से । यदि एसा कहो 


कि श्रलव्धात्मक कायं सलब्धात्मक किया जाता है, तब तो. 


\~-- 
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ज्ञानमेव व्यवहारकं तथा मन्मते तयोरसत्ताविशेपेऽप्यसदेव 
ज्ञानं व्यवहारक व्थवद्रारोऽप्याविश्चक एवेति न सत्‌रणापेची 
सर्वेपामपि प्रमेयाणां ब्रहमविवतंत्वादिति वेत्ति उयबहारो न 
साध्यते सवेदाऽसत्ताविशपात्‌ । । 

यदि बालब्धात्मकः सलब्धात्मकी क्रियत इत्युभ्यते तदा 
लब्धात्मकमेव पू्वावधितयाऽपेदयेत । असत एव ॒पबोबधिते 
दर्डाव्रसत्वकालादपि ` वाटादिः ` स्यादिति स्व॑कायांणामना- 
दित्वापततिः । अथ यथा सामग्री आक्षणेऽसत्यपि तत्काले 
कायजन्म नियमयति तथा कारणमपि तत्कालेऽसततत्काले कायं 


लब्धात्मक जो दण्डादिक है वह पूव प्रवधि रूप से भर्थात्‌ 
कारण रूप से श्रपेक्षित होता है। यदि श्रसत्‌ दण्डादिक 
कोही कारण माने तब तो दण्डादिक के श्रभावकाल में 
भो घटादि काये को उत्पत्ति हो जायगौ, इस प्रकार 
से सभी कार्यं अनादि हो जायगा । ` जेसे अ्राकाशादि 
पदार्थं कारणपेक्ष नहीं होने से ग्रनादि है उसी प्रकार से 
घटादिक कायं दण्डाद्यनपेक्ष होने से म्रनादि हो जायगा 1 
शंका-जैसे सामग्री कायं के श्रादयक्षण मे रसती 
रहती है फिर भी उस समय मेँ कायं की उत्पत्ति होती ह, 
इसी रकार से कारण भी उस काल में श्रसत्‌ है फिर भी 
उस श्रसत्‌ कारण से कायं की उत्पत्ति होगी इसमे क्या 
क्षति है । अभिप्राय यह टै कि दण्डादि कारण समुदाय का 
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जन्मनियमयिष्यतीति चेन्न । ्रान्तोऽपि । सामग्री हि 
तत्कालेऽसती यद्यपि तथापि पूवं घणेऽसती तत्काले कायं- 
जन्म नियमयतु तथा स्मावसरेनेव सिद्धत्वात्‌ प्रसत्‌ कारणन्तु 
स्ंदेवासिद्णम्‌ निःस्रमावकम्‌ तत्केनावषटम्मेन नियमयपिष्यति 


नाम है सामग्री मरौर सामग्री मे कायंका प्रागभाव भी 
रहता है, यह प्रागभाव कायं की उत्पत्ति समय मे नष्ट 
हो जाता है तब कार्यं उत्पन्न होता है । जब तक प्रागभाव 
रहता है तब तक कायं उत्पन्न नहीं होता है । इसलिये पूवे- 
पक्षी ने कहा है कि कायं के ्राद्यसत्ताक्षण भ्र्थात्‌ उत्पत्ति 
के समयमे सामग्री का श्रभाव है तो जैसे सामग्रीके 
श्रभाव काल मे कार्योत्पादन होता है उसी प्रकारसे 
सामग्री घटक जो दण्डादिक हैँ उसके श्रभावकालमें भी 
घटादि कायं का उत्पादन क्यो नहीं होगा ? 

समाधान-तुम आन्त हो, यद्यपि सामग्री (सामग्री 
काये के प्रादय काल में) भ्रसती है तथापि सामग्री पूक्षण 
मे सत्‌ हँ प्रौर तत्काल मे असत्‌ होकर के भी उस समय 
भे कायं का नियमन करे, एतादृश स्वभाव से ही वह सिद्ध 
है । कार्योत्पाद काल में कारण को रहना चाहिये, यह जो 
नियम है सो समवायि अरसमवायी कारण परक है, कपाल 
तथा कलाप संयोग॒यावतु कायं तक रहता है नौर निमित्त 
कारण तो कायं केःग्रव्यवहित पूवं क्षण में रह करके ही 


~ 


ग 


ब 
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- “ करभरोमवनिरूपाख्यत्वात्‌ । ननु कारणं तावत्‌ सत्ताधटितं 
नियतप्रासत्तवस्पत्त्वा्तस्य तथा व तत्‌ सत्ताविशिष्टं धमिंणि 
बते तदबिशिष्टे बा । नाचः आस्माभ्रयात्‌ एकस्या एव 


नियामक है, इसलिये सामग्री तत्काल म नहीं भी है 
किन्तु पूर्वक्षण इत्ति तो है ही, एेसा ही इस सामग्री का 
स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर किसी का नियन्त्रण नहीं 
होता है अन्यथा जगत्‌ -का वैचिव्य व्यवहार व्याहत हो 
जायगा । 


“केन शुक्लीकृता हंसाः" इत्यादि, भ्रसत्‌ जो कारण वह 
तो सवदैव ्रसिद्ध है निःस्वभावक है, तव किंस बल से 
कायं का नियमन करेगा ? कूमेरोम के सहश निरूपाख्य .. 
होने से । जसे कूम रोमादिक भ्रसत्‌ निरुपाख्य हैतो वह्‌ 
काये का नियामक नहीं है, उसी प्रकार से असत्‌ दण्डादिक 
कायं जन्म का नियामक कैसे होगा ? कथमपि नहीं हो 
सकता है, भ्रतः सत्‌ ही कारण बन सकता है 1 


शंका-कारण तो सत्ता घटित है क्योकि कार्याव्यव- 
हिते प्राक्कालिक सत्त्व रूप ही कारणत्व है, अरब मै वेदान्ती 
ग्राप नैयायिकादि द्वैती से पूता हं कि यह कारणता 
सत्ता विशिष्ट दण्डादिक धर्मी मे रहती है श्रथवा सत्ता 
रहित धर्मी में रहती है ? इसमे प्रथम पक्ष, ठक नहीं है, क्योकि 
सत्ता तो भ्रापके मत मे एक ही है तो उह श्यतावच्छेदक सत्ता 
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सत्ताया घमेधम्यु भय विशेषणत्वात्‌ । न व प्रत्याश्रयं विमि- 
जेष सत्ता सस्सदित्यतुगतम्यवहारस्याननुगताभिस्ताभिनिवा- ` 
हणासम्भवात्‌ तत्सम्मवे बाऽनजुगतानि स्वरूपाणयेव सदित्य- 
नुगतव्यवहारकाणि मबन्तु कृतमननुगताभिः सत्ताभिरिति 
बृद्धिभिच्छतो मूलमपि नष्टमिति कारणमसद।यातम्‌ । द्वितीये | 
त॒ सिद्धं नः समीहितम्‌ । तदङ्गम्‌ । 


भ्नौर कारणात्मक विधेय रूप सत्ता के एक होने से श्रात्माश्रय 
दोष हो जाता है, एक ही सत्ता धमं श्रौर धर्मी उभयका | 
विशेषण होती है । नहीं कहोगे कि प्रत्येक श्राश्रय में सत्ता । 
भिन्न भिन्नही हतो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि ठेसा । 
मानने से सत्‌ सतु यह जो भ्रनुगत व्यवहार होता है उसका 
निर्वाह अ्रननुगत सत्ता से नहीं हो सकेगा 1 यदि अ्नननुगत ` 
वस्तु से भी अनुगत व्यवहार को संपादन करो तो भ्रननुगत 
जो व्यक्ति स्वरूप उसीसे भ्नुगत व्यवहार हो जायगा तव 
यह भ्रचुगत सत्ता को स्वीकार करने का क्लेश क्यों किया 
जाय ? इस प्रकार से बृद्धि की इच्छा रखने वाले तुमको 
मूल (प्रथमसत्ता) भी नष्ट हो गया इस प्रकार से कारण 
श्रसत्‌ होगया एेसा सिद्ध होता है । द्वितीय पक्ष (सत्ता 
रहित दंडादिक काररा है) भी ठीक नहीं है क्योकि इससे 
तो हमारा ही पक्ष .(श्रसत्‌-दण्डादिक कारण है) सिद्ध होता 
है । एसा कहा मी है “प्रन्त्भावितसत्व मेत्यादि' भ्रन्त- 
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शन्तम वितसत्त्वं चेत्‌ कारणं ` तदसत्ततः । 
नान्तमा बितसत्वं चेत्‌ कारणं तदसस्वतः । इति । ` 
मैवं नहि सर्वेपां कारणान महासामान्यरूपा सत्ताऽस्मा- 


न ----------------- 
भावित सत्त्व को भ्र्थात्‌ सत्ताः विशिष्ट को यदि कारण 
मानते है तो तत्‌ (वह) कारण श्रसतु ही सिद्ध होता है 1 
सन्ता विशिष्ट जब कारण हुत्ना तब विशेषण जो सत्ता है 
वह्‌ भी कारण बनती ही ह ्रौर भ्रनवस्था भय से सत्ता में 
तो सत्तान्तर (दूसरी सत्ता) को नहीं मानते हो तो भ्रसत्‌ 
ही कारण हमरा, ग्रौर यदि सत्ता विशिष्ट दण्ड कारण 
नहीं है त्र तो श्रापने स्वयं मानलिया कि भ्रसत्‌ दण्डादिके 
कारण है-इति । 


समाधानः- सभी कारणों मे मै महासामान्य कूप 
सत्ता को नहीं मानता हू, क्योकि हम लोग प्रतिबन्ध का भाव 
को भी कारण मानते ह (जैसे दाह रूप कायं के प्रति वल्लि 
लकड़ी रादि कारण है उसी प्रकार से चन्द्रमण्यभाव भी । 
कारण है क्योकि जब चन्द्रकान्त मणि दाह का प्रति बन्धक 
है तब तदभाव कारण हौ जाता है 1: भ्रव यदि सभी 
कारणों मे महासामान्य को माने सो भ्रसम्भवित है क्योकि 
श्रभाव में जाति नही रहती है ।. प्रतियोगिता श्रनुयोगिता 
श्रन्यतरसंबन्ध से समवाम्रामाव, खूप जातिः बाधक होने से) 
भ्रव महा सामान्य को लेकर भ्रौर उसको विकल्प करके जो 
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भिह्पेयेते रतिषरन्धकामागदेरपि मया कारणत्वोपगमात्‌ तथा 
ष तामादाय विकल्प्य यत्‌ खणएडनं तञ्छलम्‌ ॥ 


अय स्वहूपक्त तमेव सकारणानां मन्यसे इति तामेवाह 


खण्डन करते है सो छल रप है, समुचित नहीं है । 

वक्ता के अभिप्राय से विपरीत श्रभिप्राय की कल्पना 
करके जो खण्डन किया जाता है, उसको चल कठा जाता 
दै। जसे किसी ने कहा कि “नवकम्बलकोयं नेपाला- 
दागतः” यहां नव शब्द नवीनता रथं में प्रयोग किया गया 
है किन्तु छलवादी नव शब्द को संख्यापरक होने कीः कल्पना 
करके खण्डन करता है “कुतोऽस्य नवकम्बला एक एव 
कम्बलो हश्यते” नौ कम्बल कहां हँ ? एक ही तो कम्बल 
है । इसी प्रकार प्रकृत मेँ वक्ता का अभिप्राय सवकारणा- 
चुगत महासामान्य के तात्पयं से नहीं है किन्तु यह महा 
ताकिकाभिमानी ने महा सामान्य की-कल्पना करके उसके 
ऊपर विकल्प जाल बिखाकर जो खण्डन किया है सो छल 
रप होने से उपेक्षणीय दै 1 

शकाः- श्राप लोग कारण की स्वरम सत्ता को ही 
मानते हैँ उसी स्वरूप सत्ता का मे विकल्प करता हं । 

समाधानः-एेसा जो भ्रापः कहते हो सो ठीक नहीं दै 
क्योकि स्वरुप सत्ता से वस्तुत्व ्रनलीकत्व प्रमारागम्यत्व 
कारण मे सममा जाता है, भ्रौर यह जो वस्तुत्वादि का ध्म 


व ¬> 


शस्य 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [४९ 


विकल्पयामीति बर पे तदपि न ` स्रूपसत्तयां हि बस्तत्वमन- 
लीकममाणगम्यतवं बां तच ` धमिविशेषणम्‌ स्वरूपसत ` एवो 
रूपस्य मया नियतपूबतिंत्वलं्ञरशकारणत्नोपगमोत्‌ स्यं च 
स्वरूपसत्ता धमिंण्यन्या कारत्वे षान्येति क्वात्मा्रयंः 1. नं 
चव कारणतायामनलुगमो. दोषाय इष्टत्वात्‌. कारणता हि - 
है सो कारण जो दण्डादि रूप घर्मी^उसी का धम है । उक्तं 
रूप वस्तुत्वादि धमं विशिष्ट स्वरूप संतु जो दण्डादिक 
उसीको हम सव कार्याव्यवहित नियत पूवृत्तित्वं लक्षणः 
कारणत्व मानते हं । यह घर्मीगत जो स्वरूप सत्ता है सो 
भिन्न है भौर कारणता मे जो सत्ता है वह भिन्न है । इस 
स्थिति में प्रात्माश्रय दोष कंसे होगा ? (ब्र्थात्‌ उदेश्यता- ` 
वच्छेदकी भूत स्वरूप सा तथा विधेय रूपा सत्ता एक होती 
तों भ्रात्माश्रय की सम्भावना होती) 1 नहीं कहो कि यदि 
एेसा मानते हो तो कारणता में भ्रननुगम दोष होगा, स्व- ` 
रूप सत्ता के भिन्न भिन्न होने से । तों इसका समाधान यह 
है किं यह प्रननुगम दोष इष्ट है । क्योकि" जो कारराता है 
सो विषय (कायं) प्रतियोगी कारण के भेद से भिन्न भिन्न ` 
हीदै.एक नहींदहै1 ` 


शंकाः- स्वरूप सत्‌, जो घटादिकं पदाथः है वह भी 

श्रसतही हे, क्योकि घटोनास्तीत्याकारकाद्चमवसे घट श्रौरः 
9, (~ 

भ्रसत्व का सामानाधिकरण्य. गृहीत होता है, . यदि . रसत्व 
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बिषयप्रतियोगिमेदेन मिननैब । नलु ख्रूपसदप्यसदेव षटो ` 


नेत्यादिधिया  षटल्रासत्तयोः सामानाधिकरण्यालुभवादिति 
चेत्‌ पटो धर्मा कदाचित्‌ स्वरूपन्‌ कदापिबासनिति ब्रपे 


सदैव संरवासंसवेति षा । . नायः, उभयोरपि दशगोस्तस्य ` 


सन्मते घटलमविशिषटमस्तीति उभय धटलमविशिष्टमस्तीति उमयोरपि ततो षटाथंक्रिया 


घमं को घटादि इति नहीं मानें तब तो सत्व को घटत्व के 
सामानाधिकरण्य कैसे सिद्ध होगा । भरतः स्वरूप सत्‌ भी 
चटादिक श्रसत्‌ ही है । 


समाधानः- घटादि रूप जो धर्मी है सो कदाचित्‌ स्व- 
रूप सत्‌ है कदाचित्‌ ग्रसत्‌ है एेसा कहते हो श्रथवा सवेदा 
ही सत्‌ भी है मरौर भ्रसत्‌ भी है यह कहते हो ? इसमे 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि दोनों ही दशाम घट में 
श्रापके मत मे घटत्व विशिष्ट घडा है, तब दोनों मे घटार्थं 
करिया जलहरणादिक समान सूप से हो जायगी तब तो 
“वटोऽसत्‌' यह नहीं होगा क्योकि भ्रसतु घट से मौ घटाथं 
क्रिया हुई 1 श्रौर जिसमें जिस समय में .घटाथं क्रिया होती 
है, वह ग्रसतु कंसे कहावेगा ? सवदा सत्‌ भी है भ्रसत भी 
है, पसा जो द्वितीय पक्ष हं सोभी ठीक नहीं हँ क्योकि एक 
समय में एक ्रधिकरण मे सत्वासत्वरूप विरुद्ध ध्म॑नहीं 
रह सकता हं क्योकि वह दोनों परस्पर विद्ध वस्तु हं । 
. शंकाः- यदि घटादिक में सत्त्व श्रसत्त्व नहीं रहता दहं 
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तल्येव स्यात्‌ तथा वासन्त्यपि न स्यात्‌ अथंक्रियाकारित्वात्‌ । 
नान्त्यः विरोधात्‌ तर्हि षटो नास्तीत्यस्य कोऽथः षटस्या- 
मावोऽस्तीत्येव हि नद्यसत्ताविशिष्टे षटे किमपि प्रमाणं श्रस- 
रति इन्द्रियसनिकपंव्याप्त्यादेस्तन सहासम्मवात्‌ । 
शब्दोऽप्ययं प्रमाणबिरोधी उक्ृपर एवेति धटतद्सत्तयोर्व न _ 
तब वटो नास्ति" इस प्रतीतिका क्या श्रं ह ? 


समाधानः- घट का भ्रभाव है यही भ्र्थहै। श्रसत्व 
विशिष्ट घट में कोई प्रमाण नहीं है, इन्द्रिय स्लिकषं तथा 
व्यानि प्रभृति प्रमाण का भ्रसत्त्व के साथ संबन्ध नहीं हो 
सकता है, घट तथा भ्रसत्व का धमे धर्मी माव नही, निय- 
` मतः दोनों को विरोध सहावस्थान नहीं हो सकती है । 


श्रौर भी घट तथा अ्रसत्व का जो विरोध है सो निर, 
पाधिक (स्वाभाविक) है क्योकि ये दोनों परस्पर प्रतिक्षेप 
रूप हँ । अतः इन दोनों में प्रतियोगी अनुभावहीदहैन कि 
धमं धर्मी भाव है, भ्र्थात्‌ घट है प्रतियोगी, रसत्व ह म्रनु- 
योगी,न तु घट ह धर्मी तथा सत्व घट का धमे ह 1 ब्रत 
एव भ्रति प्राकृत . गोपपत्ती भी चोर की ्राशंका होने पर 
दीपक लेकर के घर मे चोर की भ्रसत्ता (चोराभाव) को 
जान करके निःशंक होकर सो जाती हं .क्योकि चोर की 
भ्रसत्ता को जानने से चोर का प्रतिक्षेप हो न्जाता है । यदि 
यह भ्रसत्व चोर का धर्मं हो तव तो श्रसत्व से चोर का 
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धमेषर्मिमाबः नित्यविरोधेन इयोः सहासम्मवात्‌ ।॥ ` “ˆ “7 

. दि षः निरुपधिविंरोधोऽनयोः प्रस्परग्रतिेपरूपतवात्‌. 
इति प्रतियोगदुयोगिभाव एवानयोः न तु ॒धमधरमिंमावः . ॥: 
अत एव॒ गोपाङ्गना अपि स्तेनशङ्कायां प्रदीपषुपादायः 
तेनापवरको ` स्तेनासत्वमवेस्य . निःशङ्क शेरतेस्तनग्रति- 


हेपात्‌ स्तनधम॑त्े त तदसत्स्वस्य तेन स्तेनाप्रतिक्ेपात्‌ ` 


त्वमिव ता अपि कोदिशिकी मवेयुः । कथं ॒तद कथं तहिं षठो 
विरोध नहीं होगा तो श्रापकी तरह गोपांगना भी संदिग् ` 
ही हो जायगी 1 
, ..शंका-तब तो "वटो नास्ति' यहां सामानाधिकरण्य कंसे 
होतारहै। ` 
 . समाधान-घटा भाव के भ्रसत्व का ही श्रनुशासन होने 
से । जँसे सूरये को न देखने वाली राजकन्या मे भी श्रभूर्य- 
पश्या" यह प्रयोग होता है । 4 
शंका-स्वरूप सतु में ही यदि घटत्व. रहता है तथा ` 
उसकी सत्ता रहती है तब तो “घटोऽभूत्‌ घटो भविष्यति 
इन दोनों स्थलों मे तो भूत भविष्य घटद्य तो . इस ` काल 
मे असत्‌ हैः तो उसमें स्वरूप सत्ता किंस प्रकार की ? प्रौर 
इन दोनो का व्यवहार भी. कंसे होगा ? 
समाधान-किसी भी प्रकार से नहीं । वतंमान कालः 
में घटत्वाधिकरण रूप से वह दोनों ` घट प्रतीयमान ही 


ङ्ग. 


~ ~~~ 
स ------------------- 
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नास्तीति समानाधिकरण्रयोगः : घटामि ` तस्येव . साधूत्वा- 
जुशासनात्‌ यथां षरयंस्याप्यद्र्टरि अष्यंम्पशयेति ।: ~ ` 

- - ~ नलु यदिः वासतो षटत्वेसत्ा तदा षटोऽभूत्‌ मबिष्यतीः 
त्यादौ भूतमविष्यतोरिदानीमसताधेदंयोः ` कथं सा । न 
कथञ्चित्‌ न, दिदाभी षटत्वबत्ता तयोः प्रतीयते किं त. स्वकाले 
अटसषतोस्तथोरिदानीं तत्कालस्यशन कालास्शन बा तदतया 
मरतीयमानयोरिदानी प्रागभावप्रध्वंसौ परं प्रतीयेते अमाषधिषः 
्रतियोगितावञ्ञदकधमं प्रकारकप्रतियोगिघीसाष्यत्बनियमात्‌ । 


होते है । किन्तु भूतादिकाल के सम्बन्ध से श्रथवा वतमान 
काल .के श्रसम्बन्धमात्र. से घटत्वाधिक्ररणरूपेण . भ्रतीय- 
मोन उन दोनों षटों का प्रागूभाव प्रध्वंस ही केवल 
अरतीयमान.होता ; है, क्योकि ` अभाव ज्ञान प्रतियोगिताद्‌ः 
. च्छेदक धर्म प्रकारक ज्ञानाधीन होता है । 

.शंका-अत्यक्ष जो प्रागमाव श्रौर ध्वंस उसको योग्यानु- 
पलन्धि से जनिंगे सो कंसे होगा ? क्योकि ्राहायं ह्प्‌ 
अ्रतियोगी कीं उपलब्धि की सर्वे सत्ता होने का नियम. है 

समाधान-प्रतिथोगी के सत्व से प्रसंजित उपलब्धि को 
ही मै योग्यानुगलव्धि कहता हू, स्वीकार करता ह । न्नर 
भी देखिये जो स्वरूपतः . सिद्ध नहीं है रौर बुद्धि से सिद्धः 
है, एताहश पदां मे कारणता नहीं होती दै, क्योकि मनोरथ 
सिद्ध.मोदकादि मक्षण से तथा"वास्तर्विक मोदक भक्षण से 
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नन्वयममाबः प्रत्यत्नो योग्यातुपलग्ध्या ग्राह्यः सा वेह नास्ति 
्आाहाररूपायाः प्रतियोग्युपलब्धेः स्वेत सत्त्वनियमादिति चेन । 
प्रतियोगिसत्तवप्रसभ्जितापा पलन्धेरमाजस्य मथायुपलग्धिः 
त्वेनोपगमादिति दिक्‌ ॥ 

अपि च बुदधिसिद्रस्थापि ` स्वरूपासतः कारणतस्रमनुप- 
पनम्‌ मानोरथिके बास्तवे च मोदकादिभकणे रप्त्यादितौल्यं 
स्यात्‌ । तदुक्क स्थापकेन । 

आशामोदकता ये ये वोपाजितमोदकाः । 

रसबीयंबरिपाकादि तुल्यं तेपां प्रसज्यते ॥ 

यत्त मानोरथिकेनापि मोदकादिना ठष्त्यादिकमसद्र.प 
जन्यत एवेति । तत्त च्छम्‌ । कारणाधीनं य्योत्तरसमये 
स््ररूपं तस्यव कायत्वात्‌ अन्यया वेमा षटस्य दण्डः पटस्य 


तृप्ति प्रमृति कायं की समानता हो जायगी । स्थापकने 
कहा भी दहै, जो व्यक्ति प्राशा मोदकसे तृप्त है श्रीर जो 
उपाजित मोदक दहै (जिसने वास्तविक मोदक भक्षण 
कियाद) इन दोनोंको तुति प्रमृति कायं में समानता 
हो जायगी । जिस किसी ने यह मान लियादहै कि 
मनोरथ सिद्ध मोरफ़ के भक्षणसे मी तृप्ति प्रमृति कायं 
सद्रपही होतादहै,तो यहतो सर्वथा ही ठीक नहींहै 
क्योकिं कारण के.उत्तर काल में कारणा के श्रधीन स्वरूप 
आप्ति होती है उसी को कायं कहते हैँ । अनन्यथा यदि एेसा 


"ग 


परिच्छेदः ] खण्डनोदधारः [ ५५ 


निगहीतत्वं जयस्य सत्‌ साधनप्रयोक्क. भज्गस्प कारणं 
स्यादिति सवं व्यत्यस्तमापवं तेति साधुपाणिडत्यम्‌ । न च 
जञयमङ्गो समयवन्धो नियमथिष्यतीति बाच्यम्‌ । ददीभूतं टि 
जयभङ्गकारणल्यं समयवन्ध आलम्मिष्यते तत्कारणत्वद्रदिमव 
तु न स्यादसतोऽपि कारणत्वात्‌ तस्मात्‌ कायंपूवंसमये निय- 
मतः स्वरूपसत्‌ कारणम्‌ । तदुक्गमावायः । ““पूवंमाबो टि 
न मानतो वैमा घटका कारण हो जायगा श्रौर दण्ड पट. 
का कारण हो जायगा, निग्रहीतत्व जय का कार्ण हो 
जायगा, सत्साधन का प्रयोग भंग (पराजय) का कारण हो 
जायगा, तब इस प्रकार कारण भाव सर्वत्र भ्रस्तव्यस्त हो 
जायगा, किन्तु एेसा देखने में नहं रातां । प्रत्युत तेल का 
चाहने वाला तिल का ही उपादान करता है दुग्धार्थी गागर 
को ही पालता है, न कि बैल को पालता है। 

शंका-जय पराजय का निथन्त्रण तो समयबन्ध से 


ही होगा ? 


समाधान-ददीभूत जय पराजय कौ कारणता का समय- 
बन्ध्‌ मे ्रवलंबन करेगे, यह तो कारणता की ही मर्हिमा 
है, न कि श्रत्‌ को कारणतां मानने से होगा । इसलिये 
कार्यं के भ्रव्यवहित पूव समय मे जो नियमतः स्वरूप सत्‌ 
है वही कारण होता है यही कारण का.लक्षण है । ्राचाये 
उदयन ने भी कहा है कि पूर्व॑ भाव "हेतुत्व है अर्थात्‌ कायं 
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हेुतवमीयते येन केनवित्‌'' इति 1. समप्यात्य “पूवंसम्बन्धो 
हेतुत्वमिति । पसम्बन्धनियमश्व स्वरूपासतो न सम्मवति 
तस्माद्‌ वं सम्बन्धं नियमे हेतत्रे तल्य एष नौ । हेतुतत्त्व 

बहिमू तसत्त्वासस्वकथा थेति यत्‌ त्वयोक्गम्‌ तत्‌ सगैथेषालु- 
पपन्नम्‌ तथाहि. नियमतः प्राक्‌ समयसम्बन्धः कारणत्वम्‌ स च 
खपुष्पादेः ख्वरूपासतो न सम्भवति कि तु प्राक्‌ स्वरूपसतः 


“ शशो मतपचचः त्वतपच्चोऽप्ययमेव तदः शान्तं विवादेन बिष्लुतः 


के नियमतः पूवबरृत्ति हो तथा स्वरूप सत्‌ होता है । श्राप 
` (वेदान्ती) भी कहते हो कि --पूवे सम्बन्ध का नामहै 
कारर । पूव सम्बन्धः -नियम स्वरूपतः असत्‌ ` पदाथे का 
नहीं - होता है, भ्रन्यथा गगन कुसुम भी किसीका कारण 
-हो जायगा । पूवं सम्बन्ध नियमात्मक कारणता जव दोनों 
के मत में समान है तब कारणताके शरीरसे बहिभरंत 
जो सत्त्व ्रसत्त्व कथा सो निरथेक है, एेसा भ्रापने जो कहा 
है सो सवेथा ्रनुपपन्न है । तथा हि नियमतः कार्य पूव 
कालिक. सम्बन्ध रूप कारणत्व सत्‌ कोही हो सकता है । 
न कि भ्रसत्‌ भ्राकाश पुष्पादि में.हो सकता है 1 . किन्तु. पूर्वं 
कालिक स्वरूप सत्‌ में ही होगा. यह ॒न्याय.मत है 1 यदि 
यही मत वेदान्ती. का भी हो तव तो बिवाद ही नहीं रहा.1 
खंडन.भी गया । कारिका मे जो दोनों मत से कारणता 
. का कथन किया था उसका उत्तर उपसंहार ग्रथ से. उद्धार 


द, 
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'च.खणडनेन ॥ 

` ` अथ प्राक्‌ कारणस्य स्वरूपसत्ता नाम्युपपि तदा नाबयो 
पक्ततौन्यमिति ` गाथाप्बाद्ध'मशद्धम्‌ । अपि च सत्त्व 
-यत्कारत्वषदिभू तं र पे तत्तावत्‌ स्वरूपसत्त्वं तदीयक्रारणः 
` त्वान्तंभावस्यं `व्यवस्थापितत्वात्‌ 1 `अथ सत्ताजात्यभिप्रायेण 
्र.पे तदा व्यङ्गम्‌ निरलुथोज्यालुयोगस्तव 1 न हि बय सत्ता- 


कर्ता ने प्रतिपादन किया हँ रतः दोनों मत से कारणता 
समान नहीं है किन्तु हमारे मत से कारण स्वरूप सत्‌ ब्रौर 
आपके मत से कारणस्वरूपासत्‌ हं । ` 


यदि श्राप व्यवहित पूवं क्षण इृत्तिकारण की स्वरूप 
सत्ता को नहीं मानते हो तव तो हम दोनों के मत मे समा- 
नता नहीं होती है, इसलिये गाथा का जो पूर्वाद्धं हसो 
श्रशुद्ध है, क्योकि ““ूवेसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य .एव नौ 
यह ठीक नहीं है । श्रौर भी देखिये जिस सत्ता को श्राप 
कारणता के बहिभरं त कहते हँ सो सत्ता तो स्वरूप सत्ता है 
उसकी तो हमने कारणतां मे . अन्तर्भाव की व्यवस्था कर 
दी है । यदि संत्ता जाति के अमिप्रायसे बहिभ्रतत्वका 
प्रतिपादन करने मे तात्पर्य हो तव तो निरनुधीज्यानुरूप 
निग्रह स्थान प्राप हो जाता है । सत्ता जाति का कारणता 
.में भरन्तर्भाव यै तो नहीं मानता हं । हम शलोग सत्ता जाति 
को कारणत्व का निर्वाहक नही कहते ह । क्योकि भ्रम के 
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जातिमपि कारणत्वनि्ािकौ भर.महे विरेपादशेनस्य मे 

दोषाभावस्य प्रामाण्ये विदहिताकणस्य अरत्यवाये समवायस्य 

सूपादिपरत्यत्ते मिथ्या्ञानाद्मावस्य मोत्ते अस्माभिः कारण 

त्नोपगमात्‌ । भत एवावाया अप्याहुः । “भाबो यथा तथा- 

माबः कारणं कायंबन्मत"' इति ! अथ यादृश्या धिया त्रिवतुर- 
कत्ताविभ्रान्तया सिद्धान्तिनः कारणस्य बस्तुसत्त्वाबधारणं 

ममापि तादृश्येव धिया तस्य कारणत्वावधारणं तदेतत्‌ सितं 

सत्त्व कः तु सापि धीस्लन्मते सवरूपसत्खेव न तु निरुपाख्येषु 

येन तेषामपि कारणत्वापत्तिः । मन्मते तु ॒त्रिवत्रकचातस्त- . 
परति विशेषादशन कारण होता है, प्रामाण्य के प्रति दोषा- 

भाव कारण होता है, प्रत्यवाय में विहित क्रिया के श्रक- 

र को कारण मानते है । रूपादिक के प्रत्यक्ष मे समवाय 

को कारण मानते है ओर मिथ्याज्ञान के भ्रभाव को मोक्ष 

मँ कारण मानते है! इसलिये सत्ता जाति को तो 

कारणता मे निर्वाहक भी नहीं मानता हूं। म्रतएव 

उदयनाचायं ने कहा है कि “भावो यथेत्यादि” जिस प्रकार 

से भावात्मक पदा्थं कायं होता है तथा कारण भी होता 

है, उसी भ्रकारसे भ्रमावभी कारणमो होतादै श्रौर 

कार्य भी होता है। 


शंका-तीनः चार कक्षा में विश्रान्त यादृश बुद्धिसे 
सिद्धान्ती नेयायिक लोग कारण में वस्तु सत्ता का निश्चय 
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स्यापि बाष्यत्वावसायात्‌ । मूलपयन्तं बाधतारान् 
कारणानां सत्तावधारणं इति वेत्ति त ण॒ परिषिमादाधान 
धीने बा तदधीनं कारणत्वावधारणम्‌ न षा तत्सत्ताबधारण- 
भिति निरुपाख्यादविशेषः ॥ 

यत्तु संइृत्तिरपि सती व्यवबहारयेत्‌ असती घा । नायः 


करते है । तद्वत्‌ हम वेदान्ती लोग भी ताण बुद्धिसे ही 
कारणता का निणंय करते हैँ । इसी को सवृत्तिकं सत्ता 
कहते हैँ ! परन्तु यह वुद्धि आपके मत से स्वरूप सत्‌ 
पदां मे ही रहती है निर्पाख्य में नहीं जिससे किं निर 
पाख्य मे कारणता की श्रापत्ति लगे। हम (वेदान्तियों) के 
मतमेतो चार कक्षा के बाद भी बाध्यता.का निश्चय होने 
से भूल पर्यन्त वाधित होने से कारण मे सत्ता का निश्चय 
नहीं होता है । 

सपाधान-तब तो पश्चात्‌ कालिक बाध होने से वहं 
ज्ञान ही नहीं हुभ्रा न वा ज्ञानाधीन कारणता का निश्चय 
होगा । न वा पदार्थो मे सत्ता का निश्चय होगा । तब 
'दण्डादिक पदाथं मे निरुपाख्य से क्या विशेषता हुई ? 
भ्र्थात्‌ दण्ड तथा कूमं रोमादिक समान हो गये। ` 


, शंका-श्रविद्यासंवृत्ति सत है या रसती होकर के व्यव- 
हार चलाती है! इसमे प्रथम, पश्च दकं नहीं है, क्योकि 
वेदान्ती ने अविद्या को सती नहीं माना है । द्वितीय पक्ष 
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त्वयानम्ुपगमात्‌ । नान्त्यः असत्त्वेनाबध्तस्य कारणत्वो- 
पगमात्‌ इति नैयायिकद्ते दोषे सा तावदिदानीं त्रिवतुरकच्ा- 
-मात्रविभ्रान्ता अषिचारितसत्तासत्तेव :व्यवशरयतीति ब.मः। 
ञन्यथा प्रथमत एवैतादृशबिवारावतारणे मतिकदंमे व्यवहार 
:एव न स्यात्‌ । वस्तुतस्तु सा यदि सती तदा व्यवहारयित 
चमा यदि षासती तदापि तथेव । भ्रमबिप्येणासता भ्रमे तथा 
भविष्यदादिविषयके ज्ञानेऽसतैव बिपयेण तथाऽसतैव कार्येण 


कारणशङ्ग श्च विलक्तणव्यवहार इत्यस्य त्वयाप्यलुमतत्वा- 


मी ठीक नहीं है, क्योकि श्रसत्वेन निश्चित वस्तु में 
कारणता का स्वीकार करना पडता हैः इस प्रकार 
नैयायिक दोष देंगे, ग्रतः तीन चार कक्षा में विधन्त ज्ञान 
द्वारा श्रविचारित सचा वाली सला ही व्यवहार को. करती 
है एसा मै कहता हं । यदि एेसा नहीं मानं तब तौ पहिले 
से एताहश विचार को लने पर बुद्धिः रूप पंक मे.फप् जने 
से व्यवहार होना ही -अ्रसम्भवित हो जावेगा । वस्तुतः यदि 
अविद्यादिकों को सत्‌ मानें तव ही वह्‌ भ्रविद्या . व्यवहार 
, रकानेमे समर्थं होगी । यदि. श्रसती मानने से.मी उसी 
तरह व्यवहार कराने मे. समथं ` होगी । भ्रम ज्ञान.का 
ब्रिषय जो .रजतादि वह भ्रसत्‌ होकर के भी.श्रममें 
विशिष्ट व्यवहा (इदं रजतम्‌) का प्रयोजक होता है । 
एवं भविष्यत्‌ विषयक आनि मे, रसत .ही विषय विशिष्ट 


( प 
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दिति तन्न । उक्गकमेण तत्सत्तस्यैवावधारणात्‌ न हि . सम्म- ` 
बति व्यवहाराय तामाभ्यते तस्याश्व सत्तासत्तयोरुदास्ते इति.1 ` 
दृण्टान्तारवीयुकताः । तथाहि अमेस्ताबदसद्रं शिष्ावगादितया , 
व्यथिकरणभ्रकारकतया बा बिलक्षणव्यवहारविषयः क्रियते 
तच इयं तत्रास्त्येव एषं मविष्यदादिना घटादिना समं ज्ञानस्य 
बिषयबिषयिभावः सम्बन्धोऽस्त्येव तद्विषय त्वमेव ब तस्य 
विलकषणव्यवहारं हेतः 1 -असत्त॒ कायं कारणस्योपल सण 
व्यवहार का प्रयोजक होता है 1 एवम्‌ भ्रसत्‌ कार्म कारण 
शक्ति का जो विलक्षण व्यवहार उसका प्रयोजक होता है, 
इस चीज को श्राप (नैयायिक) भी मानते ही. 1 
समाधान-यह कहना ठीक नहीं है क्योकि इन मुक्तियों 
से तो भ्रमादि विषयीभूत पदार्थो का सत्व ही सिद्ध होता 
है। एसा नहीं होः सकता दै किं व्यवहार के लिये जिसका 
भ्राश्रयर किया जाय उसकी सत्ता भ्रौर ॒ग्रसत्ता मे उदा- 
सीन रहै । श्रापने जो यह हष्टान्त दिया है सो भ्रयुक्त है । 
भ्रमं तो श्रसत्‌ वैशिष्म्यः का श्रवगाहन करने से श्रथवा 
व्यधिकरण प्रकारत्वेन विलक्षण व्यवहार को विषय करता" 
है वह दोनों वस्तु भ्रम मं है ही! एवं “घटो भविष्यति" ` 
इस स्थल मे भाविकालिक पटादि के साय ज्ञान का विषय 
विंषयी भाव सम्बन्ध है। उस ज्ञान भ्रं मविष्यत्‌ घट 
विषयत्वही तो विलक्षण व्यर्वहार कां कारण है भ्रौरः 
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मिति तदेषं खणडनकारेण स्व॑शन्यतावष्टम्भेन यदादिष्टम्‌ 
तत्‌ प्रत्यादिष्टमेव । 

छ्थेदानीं ततराजुशयानेन तेन वेदान्तमतमाभ्रीयते तथा 
सर्वशूल्यता सिद्धा न बा अन्त्ये पृशंतेष आद्य पि स्वतः 
प्रतो बा तत्राय खप्रकाशत्वेन ज्ञानमस्त्येव प्रतः पे त 
प्रपदबाच्यम्‌ प्रमाणमस्तीति सवेथापि शूल्यतास्तीति तस्मात्‌ 


ज्ञानं परिशिष्यते तच खप्रकाशं तथाहि ज्ञानस्य ज्ञानान्तर- 


श्रसतु जो कायं है वह कारण का उपलक्षण है, विशेषण 
नहीं है । श्रतः खण्डनकार ने सवं शून्यता वादी का मत 
लेकर जो खण्डन किया था उसका उपरोक्त प्रकारसे 
निराकरण किया गया । अभी यदि सवं शून्यता मत में 
रह करके खंडनकार वेदान्त मत का भ्राश्रयण करते हैँ 
तथाहि सवं शून्यता सिद्ध है कि नहीं ? इसमे यदि श्नन्तिमि 
पश्च मानें तव तो शून्यता की सिद्धि होने से पणता की 
सिद्धि हो जाती है । प्रथम पश्च में शून्यता स्वतः सिद्ध है ? 
श्रथवापरतः सिद्ध है ? इसमे प्रथम पक्षम स्वप्रकाश होने 
सेज्ञानटहैही। परतः पक्षमे पर शब्द से किसका ग्रहण 
करते हैँ ? यदि प्रमाण को लें तब तो प्रमाण की भ्रस्तिता 
सिद्ध होती है शून्यता नहीं सिद्ध हुई । तस्मात ज्ञान 
रहता है, वह ज्ञगन स्व प्रकाश रूपहै। ज्ञान को यदि 
ज्ञानान्तर से वंच मानेगे तो श्ननवस्था हो जायगी । इस. 
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वेवत्वेऽनवस्थानात्‌ सखयेधतेव । नलु, किं ज्ञानवेदनेन ज्ञानस्य 
स्वरूपसत्तमैवारथव्यवहारसिद्ध रिति वेन । . स्वरूपसत्तायां 
विप्रतिपत्तौ तदध दनस्याप्यवश्यस्वीकर॑न्यतवात्‌ । एवं तच - 
:- दनेष्वपि इत्यनवस्थैब बरमवेदनस्यवेदने तस्य .. मानामावेना- 
सत्तवेऽथपयंन्तमसत्त्वं॑बा स्यात्‌ । तदुङ्प्‌ । अभ्रत्य्तो- 
पलम्भस्य नाथं; प्रसिध्यति इति । अथ स्वां वित्तिरवेश्य-' 
वेयं घ॒ प्रमेयत्वस्य केबलान्बयित्ात्‌ । अविरललग्ना त॒ 
लिये ज्ञान्‌.स्ववेद्य होता है 1 क 
शंका-ज्ञान का ज्ञान मानने की क्या भ्रावश्यक्ता है ? 
क्योकि ज्ञान की स्वरूप सत्तासे ही भ्रथं का ` व्यवहार हो 
जायगा । ५23२; 
समाधान-ज्ञान की स्वरूप सत्ता मे विप्रतिपत्ति होने 
से तद्विषयक ज्ञानान्तर का श्रनुसरण भ्रावश्यक हो जायगा, 
एवं ज्ञान मे भी ज्ञानान्तरं का भ्रनुसरण करने से श्रनवस्था 
हो जायगी । यदि अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हृभ्रा तव तो 
प्रमाणाभावात्‌ श्रन्तिमि ज्ञान भ्रसत्‌ हो जायगा, भ्रौर 
श्रन्तिम ज्ञान के श्रसत्‌ होने पर उपांत्यज्ञान भी भ्रसत 
होगा, एवंक्रमेण भ्रं पर्यन्त भ्रसत्व आ जायगा । एेसा कहा 
है कि जिस ज्ञान का, मरत्यक्ष नहीं होता है वह अ्रथं ज्ञान ही 
नहीं बन सक्ता है । ` । - 


शंका-सभीः ज्ञान अवश्व वेद्य है, क्योकि प्रमेयत्व केः 
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विततितद्वित्तिथारा नाम्युपेयते तथानदुमवात्‌ किं त॒ कावि्त- 
देव काषिदन्यदा काचित्‌ प्रत्यरेण काषिश्च लिङ्गादिना. 
प्रतीयते इति ब्र मइति वेल । प्रथमा हथंग्राहिणी व्यवसाया- 
त्मिका द्वितीया अरथावरुद्ञानग्रादिणी अजुव्यधसायात्मिका 
घटज्ञानमिति ठतीया श्रथोबरुदधज्ञानावरुदवात्ग्राहिणी षट 
जानामीति । इतोऽधिका धीधारा तन्मतेऽपि नाच॒भूयते । 
वलान्वयी है 1 भ्र्थात्‌ प्रमेयत्व शब्द का भ्रथं होता है भ्रमा- 
विषयत्व । तो ज्ञान ज्ञेय सभी प्रमेय हैँ (प्रमाका विषय है) 
इस स्थिति में यदि ज्ञानका ज्ञाननहोतो ज्ञान प्रमेय 
कैसे कहलावेगा ? तथा प्रमेयत्व केवलान्वयी कंसे होगा ? 
(एक जातीयता सम्बन्ध से जो सर्वत्र रहे वही केवलान्वयी 
है) श्रत प्रमेयत्व के केवलान्वयी होने के कारणसेजों 
कोई ज्ञान है, सभी ज्ञानान्तर का विषय होता है। परंतु. 
भ्रविरल लग्न ज्ञान तत्‌ ज्ञान ज्ञानधारा को नहीं मानते है 
क्योकि ज्ञानधारा का अ्रनुमव नहीं होता है इसी से किन्तु 
कोई ज्ञान उसी समय में जाना जाता है कोई ज्ञान कालाः 
न्तर भें जाना जाता हं कोई ज्ञान प्रत्यक्ष से प्रौर कोरई-कोई ` 
हेतु द्वारा जाना जाता हे एेसा भँ कहता हं । 


` भसाधान-जो प्रथम ज्ञान है वहु भ्रथं का ग्रहण करता 
है उसका नाम व्यवसायात्मक ज्ञान होता हैः श्रौर द्वितीय. 
ज्ञान ब्र्थावरुढज्ञानावरुदध ज्ञान. काः ्राहक अनुव्यवसाय 
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अन्यथा वटं जानामीति जानामीत्याच्चाकारा धीः कदावित्‌ 
कैनवित्‌ अलुभूयेत । तस्याः सविप्यतचद्धीविपयबनियमे 
घटपयंन्तावगाहनाबश्यकत्वात्‌ कि च वरमा धीनं वरमसमा- 
नाधिकरणज्ञानगरह्या अनिर्मोक्ापत्तः । नापि व्यधिकरण 
ज्ञानग्राह्या प्रमाणामावात्‌ । नापि बरमा स्वग्राहिका खप्रकाशा- 
पत्त: । नाप्यग्रा्मा मूलपयंन्तं विल्ोपापत्तः । नाप्युपान्त्यया- 
ऽन्ताया ग्रहः स्वविषयकतद्रहे स्वग्रकाशापत्तः। न ष 


कहलाता है, उसका प्राकार है घटज्ञानमित्याकारक 
तृतीय ज्ञान प्र्थविरुद्धज्ञानावरुद्ध ज्ञान का ग्राहक होता है 
“घटं जानामीत्याकारकः” इससे प्रधिक ज्ञान धारा भ्रापके मत 
मे भी भ्रनुभूयमाना नहीं होती है । श्रन्यथा घटं जानामी- 
त्याकारक जानामीत्याकारक ज्ञान किसी से कदाचित्‌ अनु- 
भरयमान हो जायगा । बुद्धि को सविषयक तत्तद्धी विषय- 
कत्व का नियम होने से घट पर्यन्त विषय का भ्रवगाह्न 
भ्रावश्यक है । भ्रौर भी देखिये-भ्रन्तिमि जो ज्ञान होता है 
वह्‌ अन्तिम ज्ञान के समानाधिकरण ज्ञान से गृहीत नहीं 
होता है । एेसा नहीं मानो तो ्रनिर्मोक्षापत्ति हो जायगी । 
न वा चरम ज्ञान पुरुषान्तरीय ज्ञान ग्राह्य होता है, क्योकि 
उसको व्यधिवःरणा ज्ञान ग्राह्यता होने मे प्रमारा नहीं है। 
नवा चरमज्ञान स्वका ग्राहक होता दै एेसा मानने से 
स्वप्रकाशत्व हो जायगा । न वा अन्तिम ज्ञान श्रग्राह्य 
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सामग्रयनवस्थावज्जञानानवस्था तस्याः प्रामाणिकत्वात्‌ । 
त्राहुः । ज्ञानस्यावश्यवेचत्वेऽपि नानवस्था जञानं प्रमेषमिर 
दिव्यापिजञानस्य . तथा एतदुव्यवसायस्यैतद्टिषयभूतसख- 
ग्राहकस्य तथा योगञधभज्ञानस्य तथा भगवसरत्यक्षस्य च 
मयापि सखप्रकाशत्वोपगमात्‌ । अथ॒ षटोऽयमित्यादिस्थले 


होता है 1 मूल पर्यन्त विलोप हो जायगा । न वा उपान्त 
ज्ञान से. भ्रन्तिमि ज्ञान का ग्रहण होता है क्योकि स्व- 
विषयक तद्‌ ज्ञान मानें तो पनः स्वप्रकाशता की भ्रापत्ति 
हयो जायगो 1 नहीं कहो कि जैसे सामग्री की श्रनवस्था 
मानते है उसी प्रकारसे ज्ञान की भी भ्रनवस्था मान ली 
जाय । सो एेसा मानना ठीक नहीं है क्योकि सामग्रीमें 
प्रमाण है भरात्‌ सामग्री की भ्रनवस्था प्रामाणिक है श्रौर 
ज्ञानानवस्था मे कोई प्रमाण नहीं है । इतना उहापोह 
करने के वाद सिद्धान्ती कहते ै-“श्रव्राहुः ज्ञान मात्र 
को अ्रवश्यवेद्य मानने पर भी भ्रनवस्था नहीं होती है 
क्योकि “ज्ञानं प्रमेयम्‌" इत्यादि जो व्याप्ति ज्ञान है उसको 
हम लोग भी स्वप्रकाश मानते हँ तथा भ्रनुव्यवसाय ` ज्ञान 
स्वविषय का ग्राहक है वह मी स्वप्रकाश है तथा योगज 
धरम ज्ञान एवं ईश्वर का प्रत्यक्ष दै इन सवको हम लोग भी 
स्वप्रकाशक मानवे है 


शंका-घटोयमित्यादि स्थलमें ज्ञान श्रौर ज्ञान की 
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ज्ञानतज्ज्ञानधारा स्यात्‌ ज्ञानस्य जातसम्बद्धत्वात्‌ श्रपे्षणी- 


यान्तरस्य वामावादिति षेन । अत्राप्युस्कटविष्यान्तराकपंशेन. 


मनसः प्रतिबन्धसम्भवाव््‌ । यत्र नोत्कटो विषयोपरागो न बा 


सखदुःखरागदं पादिसामग्री तत्र . धीतद्वीधारास्त्िति चेत्‌ ।. 


धारा होगी, क्योकि ज्ञान का सम्बन्ध विद्यमान तथा 
ञ्पेक्षणीय वस्त्वन्तरका श्रभाव्र होने से । 


समाधान-यहाँ भी उत्कट विषयान्तर के भ्राकषण से 


मन का प्रतिबन्ध हो जाता है (अ्रमिप्राय यहटै कि ज्ञान ` 


के संपादन के लिये भ्रात्म मनः संयोग श्रावश्यक है, एवं 


मन का इन्द्रिय के साथ संबन्ध श्रौर इन्द्रिय का विषय के 


साथ संबन्ध रहता है तब ज्ञान होता है, तो एक विषय- 
संयुक्त इन्द्रिय का मन के साथ संयोग है मन का भ्रात्मा के 
साथ संयोग है तब ज्ञान होता रहता है । जब विषयान्तर 
इन्द्रियादि संबन्ध द्वारा उपस्थित हुग्रा तब मनकाजो 
पूवे विषय के. साथ संबन्ध रहता है सो टूट जाता है 
मौर विषयान्तर का संबन्ध हो जाता है तब विषयान्तर 
काही ज्ञान होता है पूवं विषय का संबन्ध नही रहने से 
पूवं ज्ञान की धारा नहों चलती है । इसलिये कहा किं 
उत्कट विषयान्तर के संचार से मनका प्रतिबन्ध हो जाता है) 

शंका-जिस स्थल मे उत्कट विषयास्तर का सम्बन्ध 
नहीं है तथा सुख -दुःल रागद्धंषादि होने कौ बाह्य 
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वाटं तह तत्र विप्यशतमारमन्थराशेपा धीरबसीयेतेति चेत्‌ । 
बाटं तब हि सूलविषये घटत्वे मध्यमानि परःशतान्यपि 
ज्ञानानि ज्ञानस्रेन आतमा ज्ञानवत्सरेन प्रतीयते तेन शेषापि 
धीरं जानामीत्याकारिकेष ॥ । 
अथ या धीर्भटविपया साव न बत॑माना या च वतमाना 
सान बटविषया तथा व कथमत्र षटं जानामीति षीरस्त्विति 
वे । अस्या अपि परम्परया षटबरिपयकत्वात्‌ । बीणायां 


श्रथवा ्रान्तर सामग्री नहीं है उस स्थल में ज्ञान भ्रथवा 
ज्ञान की धारा हो । 

.समाधान-ठीक है तब तो उस स्थल में संकडों विषय 
के भार से मन्थरा भ्रन्तिम बुद्धि जानी जायगी, एेसा कहो 
तो ठक है किन्तु वहाँ मूल विषय घटादि का ज्ञान तथा 
मध्यवर्ती जो सैकड़ों ज्ञान है उनका ज्ञानत्वरूप से तथा 
ज्ञानवत्त्वेन रूपेण श्रात्मा प्रतीयमान होता है, इसलिये 
श्नन्तिम ज्ञान घट को मै जानता ह, ठेसा ही होता है । 

शंका-जो ज्ञान घट विषयक है वह ` वतंमान नहींहै 
श्रौर जो ज्ञान वतंमान है वह घट विषयक नहोंदहै। तब 
किंस प्रकार से कहते हँ किषटको म जानता हँ? यह 
ज्ञान घट विषय का है । 

समाधान-यह्‌ ्नन्तिम क्ञान भी परम्परारूपसे घट 
विषयक ही है । वोणा में शब्द है . इसकी तरह । समय 
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उत्यन्ने सति न. तस्याज्ञानसंशयविपयंया ` इति तस्य, प्रमा 
ताबदाषश्यकी । सा चैवंरपेऽपि सुखादौ मवत्‌ भिना. तस्या 
्रकाशत्वात्‌ । ज्ञाने त॒. प्रथमन्ञानामिन्नेव तदूभेदकल्पने- 
ऽनिर्मोलापत्त; । ज्ञानस्य ज्ञानकमंत्वे षटबञ्जडत्वापत्तिरिति 
शब्द्‌ इतिवत्‌ समयसौरम्या्च बतंमानत्धीः । अथ ज्ञान 


(काल) की सूक्ष्मता के कारण से ्रतीत में भी वतैमानत्व 
ज्ञान होता है । 
शंका-ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद में ज्ञान विषयक 
्रज्ञान तद्विषय सन्देह श्रथव। विपर्यय नहीं होता है । श्रत 
उस जान को प्रमारूप मानना भ्रावष्यक टै। वह प्रमा 
स्वरूपः (ग्रञ्ान सन्देह विपयय रहित) सुखादिक मे ज्ञेय 
. जो सुख उससे भिन्न भले हो । क्योकि सुख विषयक वह्‌ 
प्रकाश है | ज्ञान मे तो वह प्रमा प्रथम शान से अभिन्नही 
है, यदि भेद मानेगे तो सुषुप्ि म्नौर मोक्ष नहीं होगा 
मौर यदि ज्ञान को श्ानान्तर का कर्म॑ मानेंगे तो ` घटादि 
के समान ज्ञान भी जड़ हो जायगा ` (घटादि विषय जड़ 
क्यों है ? इसलिये किं घटादि पदाथ ज्ञान का कमं होता है, 
ञ्रब यदि ज्ञानको भी शान का कम मानेंगे तो शन भी 
. जड़ हो जायगा “श्ञानं जड़ ज्ञानकमत्वातु यत्‌ ज्ञानकमं 
भवति तत्‌ जड रूपं यथा घट इति”) । 


समाश्षत-सभी ज्ञान श्वसमान' कालिक. स्वसमानाधि- 


७० 1 दोपिकासहितः ॥ पथमः 
चे । न हि स्व॑ ज्ञानं समभानकालीनसमानाधिशएणसात्ता- 
त्कारविपयतानियतं मो येन मानसवुव्यवसाथधारया 
निर्मोक्ष न स्यात्‌ । किं तु किञ्चिज्ज्ञानं व्यवहारण किञ्च 


हिज्गान्तर ण किञ्चिन्मानसालुव्यवसायेन . $िषित्सामान्य- 
. लक्षणया विद्‌ योगजधमंल्तच्णया ब प्रत्यासत्त्या अव-. 


सीयत इति न किञ्चिदपि ज्ञानमवेधमिति बमः। नापि 
जडत्वापत्तिरप्रयोजकत्वात्‌ ॥ 


करर प्रत्यक्ष ज्ञान का नियमतः विषय होता ही दै, एेसा मँ 
-नहीं कहता हूँ जिसपे कि मानस श्नुव्यवसायको धारा 
"चलने से श्रनिमेक्षिपत्तिरूप दोष उपस्थित हो । किन्तु 
"कोई कोई ज्ञान व्यवहार द्वारा जाना जाता है, कोई ज्ञान 
` लिगान्तर से जाना जाता है, कोई न भ्रनुत्यवसाय ज्ञान 
`से ज्ञात होता दै । कोई ज्ञान सामान्य लक्षणा सन्निकषं 
से ज्ञात होता है रौर कोई ज्ञान योगज धर्म लक्षण सच्नि- 
` कषे से जाना जाता दै। इसलिये . कोई भी ज्ञान ग्रवेद्य 
` नहीं है एेसा मँ कहताहं। नवाज्ञान के ज्ञान का कर्म 
` होने से जडत्वापत्ति भी होती है क्यों कि श्रप्रयोजक होने 
से । (ज्ञान में जान कर्मत्व रह जडत्व रूप साध्य न रहे एेसी 
` यदि व्यभिचार शंका .होगी तो उसका निवतंक कोई श्रनु- 
कूल तकं नहीं हे ।) । 
` शंका-भ्र्थजो घट पटादिकं विषय उसका जो 
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ननु वाथो ज्ञानप्रकशाधीन्रकाशत्वाञ््ाने प्रकाशमान 
एवः प्रकाशिष्यते । तथा च सिद्ध ज्ञानस्य स्वभ्रकाशत्व 
ञाना्योः श्रकाशदयस्यैकदाऽलदयादिति चेत्‌ । किमिदं 
तदधीनत्वम्‌ । न ताबत्द्ध तुकत्वम्‌ । न हि जञानधरकाशहेतकोः 
ऽयं प्रकाशः । तथा सिद्धिः खप्रकाशत्वेसाष्ये विरुद्धता च । 
दिद दमि मति । नापि लप्र श~ 


प्रकाश है सो ज्ञानात्मक प्रकाश के ग्रधीन है । अ्रतः जब 
ज्ञान प्रकाशित रहेगा तब भी घटादिक प्रकाशित होता हैः 
इससे यह सिद्ध हु्रा कि ज्ञान स्वप्रकाश सूप है 1 ज्ञान का 
ज्र भ्रथं का अलग-ग्रलग प्रकाश होता है एसा नहीं कह 
सकते है क्योकि दो प्रकाश एक समय मे उत्पन्न नहीं हो 
सकते हैँ 1 4 
समाधान-इस तदधीनत्व का क्या भ्रं है 2: (ज्ञान 
प्रकाश के ्रधीन श्रथं प्रकाश है तो इसमें अरघीनत्व काक्या 
मरं है ?) तत्‌ हेतुकत्व यह भ्रथे नहीं हो सकता है भर्थातु 
ज्ञान प्रकाश जन्य भ्रं प्रकाश है यह श्रे ठीक नहीं हैः1 
क्योकि ज्ञान प्रकाश से उत्पन्न अथं प्रकाश है एेसा नहीं 
माना जाता है! अतः भ्रसिदधि दोषः होता ` है ओर 
स्वध्रकाशत्व साध्य में तद्धे तुकत्व रूप हेतु विरु हैः गोत्व 
अश्वत्व की.तरह से । विरोध का ही, स्पष्टीकरण करते 
है. . “नहि तद्धे तुकेत्यादि'" ओ जिस हेतु से उत्पन्न होता है 
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ऽसम्मवात्‌ । नापि तदभिनतं साध्याधिशेषात्‌ ॥ र 

यत्त्‌, ` घटादीनां तावज्जडत्वं ज्ञानकमंत्वं स्वञ्यवहार 
प्रापेकषत्वं वास्ति ठत्तावत्‌ न निर्धीजम्‌ । नापि यस्किञ्विद्‌- 
बीजम्‌ । नाप्यनियतदीजम्‌ । अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ नियत- 


वह उससे भ्रमन्न नहीं होतादै। दण्डरूप कारण से 
जायमान घट दण्ड से ग्रभिन्न नहीं होता है, किन्तु जनक से 
जन्य भिन्न ही होता है ।) न वा तद्व्याप्रत्व रूप तदधीनत्व 
है क्योकि अ्रभेद में व्याप्तत्व नहीं होता है किन्तु भेद मेही 
व्याप्तत्व होता है । वदि वह्धिव्याप्र है एेसा देखने में नहीं 
म्राता है । न वा तद्धित्नत्व तद्ध तुकत्व है । क्योकि इस पक्ष 
मे साध्य विशेष दोष होतादैजोही सध्यहै वहही 
हेतु ३ । 

शंका-“यतत्‌, इत्यादि” घटादिक विषय मेँ जो जडत्व 
है सो ज्ञान कर्मता भ्रथवा स्वव्यवहार में स्व से भ्रतिरिक्त 
परापेक्षत्व रूप है, तो यह जो ज्ञानकर्मेत्व है अ्रथवा परा- 
ेक्षत्व घट व्यवहार मे है सो निमूलक नहीं है। नवा यतु 
किचित्‌ मूल है, न वा भ्रनियत कोई इसका मूल है, क्योकि 
ेसा मानने पर ्रतिप्रसंग हो जायगा, इसलिये इसका 
कोई नियत हेतु है एेसा स्वीकार करना आवश्यक है । 
इसमे ज्ञान भ्रस्वप्रकाश है एेसा जानने के बाद ज्ञान में 
जडत्व की उपलन्वि नहीं होती है । भ्रतः परिशेषात्‌ ज्ञान 
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किञ्चदुपरीजं बाच्यम्‌ । तच परिशेपादस्वप्रकशत्वमिति ज्ञाते 
जइत्वाद्ावात्‌ स्वपरकाशत्वमिति । तन । जत्वं हि प्रकाशा- 
न्यत्वम्‌ । तब प्रकाशसामग्र यजन्यत्वरूपं निबन्धनं तञ्जन्यत्वे 
भकाशत्वापत्त : । ज्ञानकमंत्वं हि ज्ञानषिपयत्वम्र्‌ । तच 
वस्तुत्वनिबन्धनं स्वव्यवहारे परापे्त्वमपि अखप्रकाशत्व- 
निबन्धनमेव । ज्ञानवत्टयमिनानि तञ्जञानानि जडानि, च 
स्वप्रकाश रूप सिद्ध होताः है । 

समाधान-जो प्रकाश भिन्न है उसका नोम जडत्व. है 
प्रकाशभिभ्न शब्दका श्रं होता है प्रकाश सामग्री से 
भ्रजन्यत्व होना । यदि कदाचित्‌ प्रकाश सामग्री से जन्यता 
मानें तब तो जड़ में मो प्रकाशत्व की भ्रापत्ति हो जायगी । 
एवं जानक्तर्मत्व शव्द का भ्रं है ज्ञानविषयत्व भर्थात्‌ 
ज्ञनकाजो कमं हो उसका नाम है ज्ञानक्मं । यह ज्ञान 
कर्मत्वे वस्तुत्व के भ्राधीन है, भ्र्थात्‌ जो पदाथं होगा वह्‌ 
ज्ञान का विषय होगा । भ्रौर स्वव्यवहार मं परापेक्षत्व भी 
म्रस्वप्रकाशाधीन है अर्थात्‌ जो भ्रस्वप्रकाश है वह सव स्व- 
व्यवहार में प्रवश्य परपेक्ष होगा । चार ज्ञान (ज्ञान प्रमेय 
है इत्याकारक ज्ञान, श्रनुग्यवसाय ज्ञान, योगज धमं ज्ञान 
भ्रौर भगवत्‌ का ज्ञान) से भिन्न जो ज्ञान दहै तथा जड़ 
पदाथ घट पटादिकर वह्‌ सब भ्रस्तरप्रकाश होने से स्व स्व- 
व्यवहार मे परापेक्ष ही है । 
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सर्वाणि स्वभ्यवहारे परपिष्ाण्येव अस्व्रकाशत्वादिति ॥ 
नलु ज्ञानं मिज्ञासवि्य' न बा । आथ भिज्ञासापि हि 
सामान्य सान पूविकेति जिञ्चासातः ` प्राक्‌ हानस्य सामान्य 
ज्ञानमायातम्‌ । तदपि घ॒ जिह्ञासातः स्यात्‌ ज्ञात 
स्वात्‌ तञ्जनन्यपि जिज्ञासा सामान्यज्ञानादिति जिज्ञासाज्ञान- 
` योदरौरा द्यमनिद तमापद्ये त । न बा पदेऽ्यवेध बा स्यात्‌ 
अनिज्ञासावेय' बा । अत्रा ज्ञानऽयवहतिने स्यात्‌ ग्रहणा 
भावात्‌ । ज्ञाततयापि न सानग्रहः ज्ञानघ्ोधे तस्या अवबोधात्‌ 


शंका- ज्ञान जिज्ञासा का विषय होता है कि नहीं ? 
इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि जिज्ञासा भीतो 
सामान्य पूवक ही होगी । इसलिये जिज्ञासा से पूवंकाल 
मेज्ञानकाभीज्ञान होता दहै एेसा सिद्ध होता ह । वह 
ज्ञान भी जिज्ञासां से होगा, क्योकि ज्ञान होने से तथा 
ज्ञान को उत्पादन करने वाली जिज्ञासा सामान्य ज्ञान से 
ही होगी । इस प्रकार ज्ञान तथा जिज्ञासा के द्वारा दोनों 
ही श्रपने श्राप स्वरूप प्राप्त नहीं करेगे। न वा भवेद 
जो द्वितीय पक्ष है सो ही ठीक है, क्योकि भ्रवेद्य ज्ञान होगा 
थवा श्रजिज्ञासा से वेय होगा ! इसमें प्रथम श्रवेद्य पक्ष 
ठीक नहीं है क्योकि भ्रवेद्य होगा तव तो प्रमाणाभाव होने 
से ज्ञान का व्यवहार नहीं होगा । ज्ञातता रूप से भी 
ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, क्योकि ज्ञान का भ्रबोध होने से 
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तस्या सञानोपरितशरीरत्वात्‌। सा हि न चलुःपातमात्रवचा । 
नापि व्यवहारालुमेयं ज्ञानं व्यवहारेण जानोपस्थितौ व्याति 
शी गृहीतव्यापिकाच व्यवहारात्‌ जञानोपस्थितिरिसयन्योन्या- 
भयात्‌ । अजिासंवेदयत्वे वानिमोको ्षानमनःग्रत्यास्तः 
-सवेदा सतस्वादिति प्रिरेपादपि जानं स्वग्रकाशमिति । 
-उच्यते । ` आत्ममनःसंयोगस्य यदेन्द्ियाथंसनभिकपः ` सहायी- 
मवति तदा बाह्याथाजुभवः । स एव सहायो यदा स्थिरस्तदा 
ज्ञातता का भी वोघ नहीं होगा, क्योकि ज्ञातता भी ज्ञानो 
. पहित ही होती हैँ । वह केवल. चुः संयोग से ही वेद्या 
नहीं होती है। न वा व्यवहारद्वारा ज्ञान श्रसुमेय हो 
. सकेगा, क्योकि जब व्यवहार से ज्ञान उपस्थित होगा तब 
- व्याप्ति ज्ञान होगा । श्रौर जब गहीतव्याप्षिक व्यवहार 
होगा तव उस व्यवहार से ज्ञान की उपस्थिति। तो इस 
प्रकार से व्यवहार ग्रौर ज्ञानोपस्थिति मे परस्पराश्रय दोष 
हो जायगा, यदि ज्ञान को भ्रजिज्ञासवेद्य मानें तो भ्रनि- 
` मक्षि हो जायगा, क्योकि ज्ञान भौर मन काजो सन्निकषं 
है, वह तो सवेदा विद्यमान है । अतः परिशेष से ज्ञान 
स्वप्रकाश है एेसा सिद्ध होता है 1 


, समाधान-जिस समय में आत्ममनः संयोग का इन्द्रियार्थ 
. सन्निकषे सहायक रहता है उस समय मे जाह्याथं का श्रनु- 
` भवं होता है, वह इन्द्रियां संन्िकषं रूपं ` सहायकं यदि 
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धाराबाहिकाुमबः । यदा च संस्कारपरिपाकस्य स॒ सहायः 
तदा प्रत्यभिज्ञा । यदा तु तत्सहायरहितः संस्कारपरिपाकः 
तदा स्मृतिः । यदातु संस्कारपरिपकेन्दरियाथंसन्निकपंरहित 
्आरब्धज्ञान आत्ममनःसंयोगः तदादुग्यवसाय इत्युत्सर्गः । 
यदा लस्मिर्‌ सत्यपयस्कटविषयेनद्ियसभिकपः तदा तदथं ` 
शानम्‌ । न त जञानक्ानमि्यलमतिविस्तरेण । तस्माद- 

जिासवेदयत्वेऽपि जनस्य प्रबरलबिपयमहिम्ना धाराया 


न 
स्थिर रहता है उस समय मे घारावाहिक ज्ञान होताहै। , 
जब किं संस्कार परिपाक का इन्द्रियां सन्तिकषे सहायक 
रहता है उस समय में प्रत्यभिज्ञा सोऽयं घटः' इत्याकारिका 
होती है । जव इन्द्रिया सन्िकषं रूप सहायक रहित 
संस्कार परिपाक रहता है उस काल मं स्मरणात्मक ज्ञान 
होता है, भ्रौर जिस समय में भ्रारन्ध ज्ञान मे ्रात्म-मनः 
संयोग को संस्कार परिपाक इन्द्रियाथं सन्तिकषं की सहा- , 
यता नहीं रहती दै उस समय मे शअरदुव्यवसाय ज्ञान होता ¦ 
है 1 जब कि भ्रात्ममनः-संयोग के रहते हुए उत्कट 
विषयेन्दरिय संनिकषे रहता है उस समय में ग्रथ विषय ज्ञान ` 
होता हैन कि ज्ञान का ज्ञान होता है । इस विषयः पर 
श्रधिक विचार निरर्थक है1 इसलिये ज्ञान के भ्रजिज्ञासा 
वेद्य होने पर.भी प्रबल विषय के बल से ज्ञान धारा रुक 
जाती है विषयं को भ्रवलता मे फल ही प्रमाण. है. 
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निवारणात्‌ । ्रा्ल्ये च फलमेव प्रमाणम्‌ । किञ्चोकङ्गगत्यापि 
ज्ञानस्यव खप्रकाशत्वसम्भावनापि । न तु ज्ञाभिन्नस्य नित्य- 
चतन्यस्य तस्य षटायनालम्बनत्वात्‌ आसंसारमप्रतीयमानत्वा- 
च्चेति व्यथंस्ते सखभ्रश्ाशतासाधनभरमः । किन्ब प्रकाशस्य 
स्वधमावरदधस्येव प्रकाशमानस्य खप्रशशत्रधि दरे नाद्रत- 
सिद्धिः । धममानवहदरस्य त॒ तस्य स्वप्रकाशसेन भने धर्मोप- 
ग्हभवतिप्णुशब्दबिषयता तस्याबिधादशायामपि न . स्यात्‌ । 
अथ शब्दान्तरं तावद्‌ अह्मणि न प्रबतते । किं तुपनिप्त्‌ । 


भर्थातु फल के बल से श्रथवा दौर्बल्यसे कारण 
मे बलाबल निश्चित किया जाताहै। श्रौर भी देखिये- 
उपयुक्त प्रकार से तो श्रनित्य ज्ञान में ही स्वप्रकाशत्व 
की सम्भावना होती हैन किं ब्रह्म से श्रमिन्न नित्यज्ञाने मे, 
क्योकि नित्य ज्ञान मे घटादि भ्रालम्बन नहीं है श्नौर जहां 
तक संसार है वहां तक नित्य ज्ञान प्रतीयमान भी नहीं 
होता है । इसलिये ज्ञान में स्वप्रकाशत्वसाधन का श्रम 
करना बिलकुल व्यथं है। भ्रौर भी स्वधमं ज्ञानत्व से 
्राक्रान्त प्रकाशमान प्रकाशमे ही स्वप्रकाशत्व की सिद्धि 
होने से द्रत की सिद्धि नहीं होती है। धमं (ज्ञानत्व) 
रहित ज्ञान का स्वप्रकाशत्वेन ज्ञान मानें तबतो धमक 
सहकार से चलने वाला जो शब्द है उसका , विषय अविद्या 
दशा मे भी नहीं होगा । ० ° 

. शंका-यद्यपि कार्याथक शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्य मे नहीं 
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सापि न कएठतस्तदाह येन प्रकारतया धममपेकतेत्‌ । कं त॒ 
विपं यड चर्यस्य एकादश्य मोजने यथा तात्पयं तद्वत्‌ प्रप- 
उ्चनिपेधभ्‌ तेरपि ब्रह्मा तविधो तात्पयम्‌ । तथा च ब्रह्मा 
द तमेव तच्छ तेरथं; यत्परः शब्दः स शृब्दाथं इति न्याया- 
दिति चेन्न । न हि तात्पयंमात्रं सामग्री कारणान्तरविलोपा- 


होती है क्योंकि ब्रह्य प्रकायं रूप है तथापि उपनिषत्‌ की 
परवृत्ति ब्रह्य में होती है वह उपनिषत्‌ शब्द भी कण्ठतः ब्रह्म 
मे प्रवृत्त नहीं होताहै क्योकि उपनिषत्‌ शब्द स्यवमेव कहता 
है कियतो वाचो निवतन्ते' जहाँसे वाणी निवृत्त होजाती है । 
यदि ब्रह्म शब्दप्रतिपादित होता तव शब्द की प्रवृत्ति होने 
केलिये ब्रह्य में प्रकारतारूप से धर्मं की भ्रावश्यकता 
होती । किन्तु जैसे "विषं ुक्ष्व' इस वचन का तात्पये 
एकादशी तिथि में भोजन नहीं करना, एेसा है । उसी प्रकार 
से प्रपंच निपधक वाक्य का श्रतोऽन्यदातंम्‌' विद्वान्‌ नाम- 
रूपाद्विमुक्तः, “ब्रह्यभिन्न सभी: पदाथं मिथ्या है," विद्धान्‌ 
नाम रूप से विमुक्त हो जाता है, इत्यादि वाक्य का ब्रह्मा- 
द्वैत मे तात्पयं है । ` इसलिये ब्रह्मां त ही श्रूति का भ्रं 
होता है। जिस भ्रथं के बोधन को इच्छासे जो शब्द 
प्रयुज्यमान होता है उस शब्द का वही भ्रथं होता है, इस 
न्याय से । 


समाधान-शब्दबोधमे तात्पयं ज्ञानमात्र सामग्री नहीं है 
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पत्तः । नाष्णुपलकणन्यायान्छ त्या ब्हमधीः काकपदोप्‌- 
स्थापितक्ाकस्मारितोच.एतवादिविशिष्ट गृहविशेपधीवत्‌ भ्‌.तितो 
बर्मधियोऽनुदयात्‌ । य 

अथाविचयादशायां -भ्‌.तितोऽपि तद्धीःः। तथाहि नित्येन 
ताषदध्ययनविधिनाधीतस्वाष्यायो .युशुजुरापाततो वेदान्तवाक्यं 
भ्र त्वावगच्छति यत्‌ आत्मनस्तु कामाय सवे प्रियं मवती- 
्ुपक्रमोपनिषदात्मोपाधिकमितरे पां . प्रियत्वं बदन्त्यातमैव 


क्योकि अ्रन्य सभी कारण का विलोप . हो जायगा । नवा 
उपलक्षणन्यायात्‌ . भ्रू ति द्वारा ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो सकता 
है । काकवन्तो देवदत्ताः, यहाँ जिसे काक पद से उप- 
स्थापित काक स्मारित उतुणत्वादि विशिष्ट गृह विशेष 
काज्ञान होता है उसी प्रकार सेर्‌ तिद्वारा ब्रह्म विषयक 
वोध उत्पन्न नहीं होता है । 


शंका-भ्रविद्या दशा मे भ्र्थातु भेदव्यवहार काल में 
मीश्रूति द्वारा श्रद्रंत भ्रात्म ज्ञान होता है। तथा हि नित्य 
जो भ्रध्ययन विधि “^स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' स्वाध्याय भ्र्थात्‌' 
वेद का भ्रध्ययन करना-इस विधि द्वारा जिसने वेद का 
अध्ययन कर लियाहै एेसा जो मुसुश्चु वह भ्रापाततः 
वेदान्त वाक्य “तत्त्वमसि” इसको सुनकरके जानता है किं 
“श्रात्मन” इत्यादि आत्मा के निमित्तक, सभी प्रिय होता 
है, इस उपक्रम से ग्रौर श्रात्मेतरमें जो प्रियत्व हैसो 


८० | दीपिकासहितः [ प्रथमः 


निहपधिप्रिय इति प्रतीते तत आत्मनि ज्ञाते स्॑मिदं विशातं 
मवतीप्युपसंहारेणानन्दास्मकस्यात्मनः सर्बाभिमस्वमिति 
प्रतीतेः । अथ एतावादरे खन्वग्रतत्वमिरयुपसंहारशेषादानन्दा- 
तमकतब्रहमामेददशनस्यापृतत्वसाधनत्वमश्सय कथं तदशंनं 
स्यादित्याकौवायां “आत्मा वा अरे. द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्यां 
निदिध्यासितव्य" इति भू त्वा धुधह्र्ीमासते । न च तस्य 
मीमासनाऽसम्भवः । अधीत्य स्नायादिति भर्‌ तेमेन्र्रह्मणा- 


1 
श्रात्मोपाधिक है तस्मात्‌ श्रात्मा ही निरूपाधिक (स्वाभा- 
विक रूपसे) प्रियदहै। सा जानने के बादग्रात्माका 

` विज्ञान होने से सभी पदाथ विदित होता है । इत्यादि 
उपसंहार से ्रानन्द स्वरूप आत्मा सबसे भिन्न हैएेसा 
ज्ञान होता है । उसके बाद इतना ही श्रमृतत्व दै इस उप- 
संहार से ्रानन्द स्वरूप ब्रह्म के श्रभेद दशेन को श्रम 
तत्व (मोक्ष) के प्रति कारणत्व को जान करके किंस प्रकार 
से श्रभेद दशन होगा ? एताहण जिज्ञासा होने के वाद 
"न्नात्मा द्रष्टव्य है (दशेन के योग्य है) मनन करने के 
योग्य है श्रवण करने के योग्य दै निदिध्यासन योग्य है" 
इस श्रति से जानकर के मुमुश्चु विचार करता है। नहीं 
करगे कि ब्रह्य विचार भ्रसंभवित है तो एसा नहीं कहना 
द्रष्टव्यादिक चारों ज्ञान समान रूप से उपस्थित हुए है । 
इसलिये पूर्वोक्तं उपक्रम उपसंहार से संस्कृत जो वेद वाक्य 
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ष्ययनवत्‌ यृहस्थीमविष्यतस्वकरिष्यमाणाग्निहोत्रायनुष्ठानसाध- 
नीभूततत्द्वाबयाथविचारमूलस्तम्मलेनावश्यकतया कम॑मी- 
मांसाष्ययनस्यापि तदानीं सिद्धः। एवं घ मी्मासामेनां 
विचारण युथह्ुविंघारयति । न हि तावदेते धत्वारोऽपि 
विधयः आत्मदशंनस्य निदिध्यासनविधिषिदितक्रियानुष्ठान्‌- 
मात्रसाध्यतया प्रथक्‌ढृतिसाध्यत्वासम्भवेन पृथग्‌ बिधाना- 
योगात्‌ । नापि भ्रवणमनननिदिष्यासनानि ब्रीएयेव यथोक्क- 
क्रमवन्ति प्रधानानि एकस्मे फलाय विधीयन्ते तेपां परस्पर- 
निराकौकततया सणचयायोगात्‌ ॥ 


अथ य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृ्युविंशोको विजि- 
धृत्सोऽपिपासः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य 
इति छान्दोग्योपनिषदा अत्मञ्चानस्येवेटसाधनत्वे गमिते 
ानस्य प्रकाराकांतायामिष्टसाधनत्वमन्‌चय द्रष्टव्यः श्रोतव्य 
इत्यादिविधयः प्रवत॑न्त इति चेन्मैवम्‌ । एवमपि द्रश्व्य 
इत्यस्यानथेक्यादेव । न च सोऽनुवाद्‌ः । न हि तस्ये्टसान- 
त्वालुबादेनात्र फिंविरप्रयोजनम्‌ प्रतिपत्तिचतुश्यस्य तन्यवदु- 
पर्थितेः । तस्मात्‌ पूरोक्ग नोपक्रमो पसंहारसंस्कृतवेदबाक्येना- 


है उससे श्रात्म ज्ञान मे मोक्ष रूप इष्ट साधनता का ज्ञान 
होता है । तत्पश्चात्‌ भ्रात्मा द्रष्टव्य इस एक देश से आत्म- 
दशेन का श्रनुवाद करके ्रात्म ज्ञानार्थी कै लिये लाघवात्‌ 
श्रवण रूप श्रङ्खी का विधान “किया “जाता है श्रौर मनन 
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त्मदशेनस्यावगतम्‌ अपवगेश्साधनत्वम्‌ आत्मा द्रव्य इत्येक- 
देशेननुद्च तद्धिता ध्रवणमङ्गि विधीयते लाघवात्‌ । तत्फ- 
लीभूते वात्मा तज्ञाने इतकम्यासद्ूपितान्तःकरणतया भेद- 
दृशामश्रद्भामलक्तालनरूपायोपकाराय मन्तव्य इत्यत्र मननं 
भवणाङ्गतया विधीयते मलक्ञालनेऽपि सत्यात्मभाषिकाया 
उपनिपदो निदिष्यासनसूपेणोत्तरव्यापारेण नात्मा तसाकता- 


तथा निदिध्यासन श्रवण लक्षण श्रङ्गीका श्रङ्गहैन कि 
यह दोना पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र फल वाले हैँ । इस विषय 
का स्पष्टीकरण स्वयं ग्रन्थकार बतलाते हैँ । “तत्फलीभूते” 
इत्यादि, उस श्रवण का फल स्वरूप जो श्रद्रौ तात्मक ज्ञान 
उसमे कतकं के भ्रभ्यास से दूषित है अन्तःकरण (मन) 
जिनका एसे जो भेदहष्टि (जीव ब्रह्म मे भेद जञानवान) 
है उनके श्रश्रद्धा रूप जो मल उसका प्रक्षालनात्मक उप- 
कार के लिये “मन्तव्यः” इस श्र श से श्चवण के रङ्ग रूप 
मनन का विधान किया जातादहै। ब्रश्वद्धारूप मल 
का प्रक्षालन होने पर भी सत्य भ्रात्म स्वरूप का प्रतिपादन ` 
करने वाला उपनिषद्‌ वाक्य निदिध्यासन रपु. 
उत्तर व्यापारके विनां श्रद्रंतात्म साक्षात्कारात्म के 
उत्पादन मे समर्थेन होता है । श्रतः शब्द के लिये एक 
निदिध्यासन शरङ्गान्तर का विधान करता है ! जसे कुल्हाडी 
के उपर मी से निष्ण किथा जाता है । बीज-मोर्चा- 
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स्कार फलपयंव पानमिति दात्रस्य रपाुरचणवत्‌ शब्दस्य 
निदिष्यासनमपरमङ्ग विधीयते । तथा च मनननिदिष्यासना- 
स्यामज्गाम्यां उपहतानि जह्याद तबाक्यानि सक्देतभूतव्रह्मा- 
दर तसाक्ञात्कार फलन्तीति । शब्दश्च आत्मसाक्षात्कार 
ऽस्मिन करणम्‌ साधारणत्वात्‌ । यदेव यस्यां बुद्धावसा- 
धारणं तदेव तस्पाः करणमिति मत्‌सिद्धान्तात्‌ । अद्र त- 
लगी हुई कुल्हाड़ी से जब छेदन कायं नहीं होता है तव 
उस पर मद्री डाल कर उसको विसा जाता है तब वह्‌ 
कायं क्षम हो जाता है । इसी प्रकार प्रकृत मेँ निदिध्यासन - 
पांसुघष॑ण के समान है । निदिध्यासन के बाद शब्द म्प्रति- 
हित हो कर श्रद्रं तात्म साश्ावुकार स्वरूप फल का उत्पादन 
करता है । तव मन निदिध्यासन रूप भ्रङ्खद्वय से सहङ्कत 
ब्रह्माद्रं त वाक्य “तत्त्वमसीति मोक्षकारणीभूत जो ब्रह्मा- 
दं तसाक्षात्कार रूप फल का उत्पादन करता है। इस 
म्रात्म साक्षात्कार रूप कायं मे वाक्य ही करण हँ श्रसा- 
धारण होने से । जो जिस वुद्धि मे ्रसाधारण होता है वही 
उसका करण होता है । ेसा नैयायिक का सिद्धान्त है । 
(जिसके उत्तर कालम जो कायं होता है उस कायं के 
भ्रति पूरवेवर्तीं करण है । शब्द . के उत्तर काल में भ्रात्म- 
साक्षात्कार होत्रा है ! इसलिए उक्त , साक्षात्कार मे शब्द 
करण है । ेसा कहा भी है “वाक्यमप्रतिबद्धः सत्‌ प्राक्‌ 
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भ्राविकास्त॒ उपनिपद्‌ः ऋग्वेदे परज्ञानं जह्य ति। यजुर्वेदे अहं 
जरह्मास्मीति । तत्रैव बृहदारण्यके एप त आत्मान्तयाम्प- 
सृतः । तत्रैव तैत्तिरीये स यश्चायं पुरे यश्वासाबादित्ये स 


एक इत्यादि । सामवेदे तत्त्वमसीति । अथववेदे अयमात्मा 
ज्म ति । एतानि तावन्महावाक्यानि । अत्र प्रथमवाक्य 


परोक्षावभासिते । करामलकवद्वोधमपरोक्षं॒ प्रसूयते 
यद्यपि भ्रन्यत्र शब्द को परोक्ष ज्ञान जनकत्व ही है प्रत्यक्ष- 

ज्ञान जनकत्व नहीं होता है तथापि प्रकृत मे प्रत्यक्ष ज्ञान 
जनकत्व तो है ही । जिस स्थल मेँ विषय प्रत्यक्ष संनिहित 

" रहता है वहां प्रत्यक्ष ज्ञानजनकत्व होता टै, 'दशमस्त्व- 
मसि" मे शब्द का एताहश स्वभाव देखा गया है 1) ब्रह्मा- 

ट्त का प्रतिपादन करने वाला निम्नलिखित उपनिषद्‌ 
वाक्य है । ऋग्वेद मेँ “्रज्ञानं ब्रह्य” जीव ब्रह्म रूपहै। 
यजुर्वेद में ““्रह्‌ ब्रह्मास्मि” मँ ब्रह्म हँ । उसी यजुवेद के 

। बृहदारण्यक मे “एष ते ्रात्माम्यमृतः'" यही तुम्हारा भ्रात्मा 
। जीव श्रन्तर्यामी भ्रमत रूप है । उसी यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
शाखा मे कहा है “यश्चायं पुरुषे यश्चादित्ये स एक जो 
। इस पुरुषमें है म्ौरजो ्रादित्यमेंहै वे दोनोंएक ही 
चेतन है । सामवेद मे “तत्त्वमसि” तुम ईश्वर रूप हो । 
श्रथवेवेद मे “श्रयमात्मा ब्रह्म" यह ॒भ्रात्मा जीव ब्रह्म है.। 

ये चारों महा वाक्य हैँ । यहां प्रथम वाक्य मेँ प्रज्ञान पद 
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रजञानपदेने ादशेन्द्रियायिष्ठातरि द्वितीयवाक्ये षाहमा जीवे 
वतुथवा्येऽपीदमा स्वप्रकाशे जीव उक्त सर्वेत तस्य त्रहमा- 
मेदोऽलुभाव्यते । ठतीयबेदबाक्ये तु तत्पदस्य बाचयं यतो ` 
बा इमानि भूतानि जायन्ते सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ तमो 
ता इदमेकमेवाग्र आसीत्‌ नासदासीनोऽसदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो व्योमापरो यत्‌ किमारबीरः इहकस्य शमं्नम्मः 
किमासीत्‌ गहनं ` गमीरं न अत्युरासीत्‌ असतं न तहिं न 
रत्या अह्व आसीत्‌ प्रकेतः आनीतवातं सुधया तदेकं 
तस्माद्धान्यं न परः किंच नासत्तम आसीत्‌ तमसा गूढमग् 
प्रकतं सलिलं स्वमा इदं तुच्छेनास्त्वपिदहितं यदासीत्तपसस्त- 
न्महिना जातकम्‌ । तदे चत बहुस्यां प्रजायेयेत्यादिवाक्यार्था- 


से एकादशेन्द्रिय के भ्रधिष्ठाता का ग्रहण होता है । द्वितीय 
वाक्य मे प्रहंपद से जीव का ग्रहण होता है। चतुर्थं 
वाक्य मे इदं पद से स्वप्रकाश जीव प्रतिपादित होता है। 
-सभी जगह मेँ जीव का ब्रह्म के साथ श्रभेद का प्रतिपादन 
किया गया है। तृतीय वेद वाक्य मे तत्त्वमसि में ततु पद 
का वाच्य जिससे यह सव भूत उत्पन्न होते है, हे सौम्य ! 
यह्‌ परिदश्य मान जगत्‌ उत्पत्ति के पहले सद्रूप ही था, 
उत्पत्ति के पहिले तम मावर था, अ्रसत्‌ नहीं था सद्र.प कोई 
पदार्थं नहीं था । उस समय में भ्राकाशः नहीं था मृत्यु नहीं 
भ्रमत नहीं दिन नहीं रात नही, तम था । उसने ईक्षण 
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भूतमना्विदयामायाप्रयो जगदुस्पत्तिस्थितिनिरोधकारणं 
सचिदानन्देकरसं व्रह्म । तत्पदस्य ल्यं तु सस्यं ज्ञानमनन्तं 
जस । ब्रहम बेदम्तं पुरस्तात्‌ व्रमदषिणतः पश्वाचोत्तरेणाध- 
श्योदुष्वं च प्रसृतं ब्र षेदं विश्वमिदं वरि्टमित्याध््‌.पनिषद्भिः 
प्रतीतं नित्यशुद्ध द्रभुककसस्यपरमनन्दाद्वयं व्रह्म ।. त्वं पदस्य 
शक्यं तु ॒देहेन्द्रियमनोबुद्धि्राणाहङ्कारः इशस्थूलादिदेद- 
किया, मै एक से बहुत हो जाऊ, इत्यादि वाक्य से भ्रनादि 
अविद्या का ्राश्रय. प्राकाशादि सव का उत्पत्ति स्थिति 
प्रलय का कारण सत्‌ चित्‌ भ्रानन्दात्मक ब्रह्म प्रतिपादित 
होता है । तत्‌ पद का लकय तो सत्य ज्ञान श्रनन्त ब्रहमदै 
वह्‌ भ्रमृत स्वरूप ब्रह्य ही प्रवंमेहै ब्रह्म ही दक्षिण मे, 
पश्चिम मे, उत्तर में ऊधः ्रध्वे मे सवत्र व्याप्त है ब्रह्मही 
सर्वश्च ष्ठ ह इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों से जाना गया नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानन्दात्मक श्रय ब्रह्म ही लक्ष्य 
है । त्वं पदका शक्य वाच्य भ्रं जीवदहैजो कि देह इन्द्रिय 
मन बृद्धि प्राण श्रहंकार से तथा स्श्रुलत्व कृशत्वादि देह धमं 
से, मूकत्वं वधिरत्व श्रादि इद्रिय धमस, काम इच्छा 
सकल्पादि रूप ॒भ्रन्तःकरण धमं से रस्ति उत्पत्ति वृद्धि 
परिणाम श्रपक्षय विनाशात्मक छै भाव विकार से, श्रशना 
पिपासा णोक जरा.मरणादि, रूप छ उर्मी से, त्वचा मांस 
मेद रुधिर भ्रस्थि मज्जा रूप छ कोश से युक्त है, प्राध्या- 


च ~ क्क 
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धर्म कत्दीन्दरियधरेः कामादिभिरन्तःकरणधरेः अस्तिलो- 
स्पत्तिविद्धिपरिणत्यपक्यविनाशेः पड्मिरमाषविकारः अशना- 
यापिपासाशोकनरामरणेः पड्मिरूमिंमिः खग्र धिरमांसमेदो 
ऽस्थिमज्जात्मकेः पड्भिः कोशेस्पेत आध्वासििकाधिदैविकाथि 
भतिकेन तापुत्रयेणाभिभूतः स्वगं नरकाब्नुमवी प्रत्यगात्मा । 

त्मिक ब्रधिदैविक श्राधिभौतिक लक्षण तापत्रय से अ्रभि- 
भत है स्वगं नरकादि स्थान का भ्रनुभव करने वाला प्रत्य- 
गात्मा.है बही त्वं पद का वाच्य भ्र्थंहै। भ्नौर जो यह्‌ 
विज्ञानमय हृदय के भीतर ज्योतिः स्वरूप है इस वाक्य से 
प्रतिपादित देहादि से विलक्षण देहादि का साक्षी रूपै 
सो त्वं पद का लक्ष्य है । यहाँ जहदजहत्लक्षणा (भागत्या- 
गलक्षणा) से तत्त्वं मेँ जो विष्दांश है, जसे त्वं पदार्थं मेँ 
भ्राविद्यक'जो देहादि संबन्धहै उसको हटा करके त्वं 
पदाथ का एकदेश प्रत्यगात्मा को । एवं तत्‌ पदार्थेक माया 
संबन्ध को छोड़ कर के त्वं पदारथेकदेश ग्रन्तर्ज्योति स्वरूप 
को तत्पदार्थक देश ब्रह्म के साथ भ्रभिन्नता का प्रतिपादन 
भ्रसि पदसे होता है। यहाँ लक्षणा का भ्र्थं है तात्पर्य 
मत्र । उपदेश द्वारा जापमान एताहश वाक्यार्थज्ञान ही 
तत्व ज्ञान टै जो कि श्रोतव्य इत्यादि विधि का विषय है। 
एेसा होने से भ्रात्मा से श्रतिरिक्त वस्तु में भ्रकाशात्मकत्व 
का मिराकरणः होने से। तात्पयं रूपसे श्रति द्वारा 
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लच्यं तु योऽयं षिशानमयो हबन्तर्ज्थोतिः पूरप इत्यादि- 
चक्ये निरूपितो देशदिबिलक्षणस्तत्साक्ीति ॥ 

त्र च उहदजहत्स्वाथंलकणया तत्तवविरुद्माबिचयकं 
देदादिसम्भेदमपास्य तं पदारथेकदेशं प्रत्यगास्मानमन्तज्यो ति- 
रादिरूपं त्यदार्थोभूतत्र्ामिततयाऽसिपदे नातुमाव्यते । 
लक्षणा च तारपयंमात्रम्‌ । एतादृशमेव बाक्याथज्ञानमोप- 
देशिकं तस्सज्ञानं भरोतव्य इत्यादिषिधिषिपयीमूतमिति । एवं 
ख आत्मातिरिङ्क प्रकाशासम्बन्धेन निरस्ते प्रत्यगात्मनि च 
परमात्माभिनतया श्र स्या तात्पयंतोऽबिद्यादशायामनुमाषिते 
सिद्धं अहमादौ तमिति षदन्ति ॥ 

तत्रोच्यते । शब्दो न साक्तात्कारकारणम्‌ वला साचात्कार 
करोमीतिबत्‌ शब्देन साक्तात्करोमीत्यनवगतेः । किञ्चारा 
बा अरे द्र्य इत्याच पक्रम्यातमनो बा अरे दशनेन श्रवणेन 


जीवात्मा को परमात्मासे प्रविद्या दशा में म्रभेद का प्रति- 
पादन होने से ब्रह्माद्रंत की सिद्धि होती दै एता ्रदरंत 
मतादुयायी लोग कहते हैँ । 

श्रव नैयायिक समाधान करते ह-शब्द साक्षात्कारी 
ज्ञान में (प्रत्यक्ष ज्ञानमें) करण नहीं हो सकता है। 
क्योकि चथ समे साक्षात्कार करता हूं इसके समान 
णव्द साक्षात्कार कूरता ह एेसी प्रतीति नहीं 
होती दै। कि च श्रात्मा देखने योग्य है इत्यादि 
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मत्या विज्ञानेनेदं सब विदितं भवतीति शतपथे भरवंणात्‌ ल्य 
बतूप्रतिपत्तिवतुटयावगतेनौङगाङ्गिमावः । हन्तेवमासमज्ञानेन 
सबं विदितं भवतीति शतपथादप्यात्मामिन्न सवं सिद्ध्ये 
दिति चेन । सब॑स्याव्रिद्यकतयात्मनश्व तास्तिकस्वेन तयोर- 
उपक्रम करके ररे श्रात्मा के दशन से श्रवण से 
मति से विज्ञान से यह परिदश्यमान संपूण जगत्‌ विदित 
हो जाता है। इस शतपथब्राह्मण से सुनने मे भ्राता हं 
तो एक रूप से चारो प्रकार (दशेन श्रवण मनन निदिष्या- 
सन) का ज्ञान भ्रवगत होने से चारों ही समान टै नहीं तो 
इन चारों मे परस्पर श्रङ्गाङ्गी भावदहै। अरङ्गाङ्गी भाव 
मानने से तुल्यत्त्वावगम वाधित हो जायगा । भ्रात्मज्ञान से 
यह सव विदित हो जातारह। इस शतपथसे तो यही 
सिद्ध होता है कि सभी पदार्थं श्रात्मा से ्रभिन्न है। 
(यदि यह कायं जात भ्रात्मस्वरूप न होतो ्रात्मा के 
जानने से कंसे जाना जायगा ? क्या श्रश्वके ज्ञानसे गो 
जाना जाता है? इसलिये सव में भ्रत्माभिन्लत्व सिदध 
होता है) .एेसा नहीं कह सकते है क्योकि श्राकाणादि परपंच 
भ्ाविद्यक ह श्रौर श्रात्मा तास्विक है तो इन दोनों में श्रभेद 
होना श्रसंमव है 1 (क्या कभी भी शुक्ति रजत श्रौर घट 
एक होता है ? क्यो ? तो इसमे एक, प्रतिभासिक है श्रौर 
चट व्यावहारिक है 1 रतः इन दोनों मे (तात्विक श्रौर 
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भेदासम्भवात्‌ छं तु तज्ज्ञानं स्तयते । अपि च `निस्यानिस्य- 
बम्तुविवेके शमदमादिशक्षामोगवैराग्य्ं बबिषारोऽधिकार 
इत्यात्थ । अत्रा्यो न तावद्‌ बरह्माविचारादेव अन्योन्या- 
भयात्‌ । नापि न्यायात्‌ ब्रह्मविचारस्य न्यायपूेकत्नियमा- 
पत्त; । न वेष्टापत्तिरपसिद्धान्तात्‌ । किञ्च भर्‌ तिजन्या 


बरह्मा तथिपया धीनं तावद्‌ ब्रह्माभिमा अजन्यत्वापत्तः । 


भ्राविद्यक में) श्रभेद कथमपि नहीं हो सकता है । कितु 
शतपथ मे जो प्रभेद कहा गया है सो ज्ञान की स्तुति मात्र 
है । रौर भी नित्य भ्रनित्य वस्तु का विवेक, इहामूत्राथे 
फलं भोग विराग, शम दमादि साधन षट्क, भ्रौर मुमु्युत्व 
इन चार को भ्राप ब्रह्म विचार में कारण कहते है, ` म्र्थात्‌ 
इन चारके रहनेसेही ब्रह्म विचारः होता है, भ्नन्यथा 
नहीं । तो इन चारमेंजो प्रथम है, नित्यानित्य वस्तु 
चिवेक, वह क्या ब्रह्म विचारसेही होतादहै? यदिएेसा 
मानले तव तो भ्रन्योन्याश्रय होगा । क्योंकि ब्रह्मा विचार 
करने पर नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, ग्रौर नित्यानित्य 
वस्तु विवेक होने पर ब्रह्म विचार होगा । च वात्याय से 
(युक्ति.से). ब्रह्म विचार होगण-1. ेसा नहीं .. कह.सक्रते हैँ 
क्योकि एेसा मानने से ब्रह्म विचार को न्याय पूरवैकत्व हो 
जायगा । इसमे. इष्टापत्ति नहीं कह सकते है, क्योकि 
य्रापका सिद्धान्त नहीं है.1 रौर भी श्रूतिसे होने ः-वाली 


¶ 
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नापि बरह्मिन्ना प्र्रकाशापत्तः -। तद्भेदाभेदाम्यां न सा 
निवेक्तुः शक्यत इति वेत्‌ । सोऽयं पुसोऽपराधो न त 
वस्तुनः । वस्त्वेव तत्तथेति. षेत्‌ । अहो मोहो येन प्रमाण- 
गोषरस्यावस्तुत्वं॑तदगोषरस्य त॒ वस्तुत्वमङ्गीकायंते ननं 
गगमार बिन्दादिकमपि वस्त॒ मंस्यसे । किञ्च सबंशल्यतानगरं 
ब्रह्माद्रं त विषयक बुद्धि ब्रह्य से श्रभिन्न है थवा भिन्न है? 
इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि ब्रह्मनित्य है तो 
उससे ्रभिन्न जो श्द्रौत ज्ञान सो जन्य कंसे होगा ? यदि 
द्वितीय पक्ष माने तो वह भी ठीक नहीं है क्योकि भेद 
मानने से ब्रह्मां त ज्ञान पर प्रकाश्य हो जायगा । नहीं 
कटे कि भेदाभेद ग्रनिवेचनीय को सिद्धि होतीदहै। सोभी 
ठीक नहीं है क्योकि भ्रनिवेचनीयत्व तो पुरुष का श्रपराध 
है पदाथ का श्रपराध नहींहै। नहि कटे किं पदार्थं ही 
एसा दै जो भ्रनिरवंचनीय है, एेसा कहा है कि “यथा यथार्था- 
श्चित्यन्ते विशीयेन्ते तथा तथा । यदेतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते 
तत्र के वयमिति ।" 


समाधान-भ्रापको यह मोह दै कि प्रामारिक जो 
पदाथं उसको तो भ्रवस्तु कहते हैँ ्रौर जो प्रमाण का 
विषय नहीं है उसको वस्तु मानते हैँ । भर्थात्‌ ब्रह्म विषयक 
जो वृत्ति है जिसमे पूर्वोक्त विकल्प द्वारा प्रमाण सिदधत्व 
नहीं बनता है उसको वस्तुः, ल्प मानते हैँ ओरौर सकल 
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विज्ञाननगरं बा प्रविश स्वीङर वा एारमार्थिकीं प्रमाणगम्य- ~ 
तामिति । अपि च खप्रकाशत्ववत्‌ स्वरास्मिकाया लौकिक्या 
प्रकाशक्रियायाः कर्मत्वं बाच्यम्‌ । तच न । अभेदे क्रयाकमे- 
माबातुपपत्तः । अलौकिकधीवतुष्के त्वगतिः समाधिः ॥ 


अथ किमिदं कम॑त्वम्‌ । न तावक्कियाफलशालिखम्‌। 


प्रमाणसिद्ध जो आकाशादि पदाथं स्वक्रिया मे समथंहैँ 
उनको नहीं मानते हैँ । इस स्थिति मे तो राप गगन- 
कुसुम को भी वस्तुही मानेगे। भ्रौरभी इस स्थितिमें 
श्राप सवं शुन्यता नगर (माध्यमिक के सिद्धान्त) मे प्रवेश 
कीजिये भ्रथवा विज्ञानवादीके नगरमे प्रवेश कीजिये 
(भर्थात्‌ माध्यमिक या विज्ञानवादी का मत लेकर श्राप 
कह रहे है । श्रतः भ्रापको स्वसिद्धान्तं परित्याग रूप दोष 
होता है) । म्रथवा पारमाधथिक प्रमाण गम्यत्व सबको 
मानिये । रौर भी जैसे ज्ञान मे स्वप्रकाशत्व मानते हैँ उसी 
तरह स्वात्मक जो लौकिक प्रकाश क्रिया है उसकाक्मं 
ज्ञान को मानिये । परन्तु यहां यह हो नहीं सकता है, 
क्योकि म्रभेद मे क्रिया का कर्म भाव नहीं होता है । ्रलौ- - 
किकं जो चार ज्ञान टँ उनमें तो भ्रगसि ही समाधान है। 
शंका-यह कमेत्व व्स्तुक्या है? क्रिया के वारा 
होने वाला जो फल, ताहश फल का जो श्राश्रय हौ उसका ` 
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नाम है कमं । जैस “चैत्रो ग्रमिं गच्छति” चैत्र गाव जाता 
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गमनक्रिया फलीभूतग्रामसंयोगशालिनो , प्रामस्येव वैत्रस्यापि 
कम॑तापत्त: । किं तु परसमवेतेति क्रियाविशेषणम्‌ । नन्‌ 
परत्व न तावत्‌ कम त॒ शआात्माधरयापत्त; । नापि एलाधरयतः 
कतु रपि संयोगविमागरूपफलाश्रयत्वादिति वेन । तत्कियान्‌- 


है, यहां क्रिया है गमन, उस क्रिया से जायमान जो फल 
संयोगरूप फल उसका भ्राश्रय हँ गाँव, उसको कर्मं कहते हँ 
ता यह लक्षण ठीक नहीं है, क्योकि ““चै्ो भ्रामं गच्छति" 
यहां जंसे प्राम की कमं संज्ञा होती है उसी प्रकारसे चैव 
कीमी कमं संज्ञा हो जायगी । क्योकि यहाँ क्रिया जो 
गमन रूपा है उससे होने वाला फल संयोगरूप फल उसका 
भ्रा्रय जसे ग्राम है, उसी प्रकारसे चैत्र भी है। संयोग 
द्विष्ठ होता है । संयोग ग्राम तथा चैत्र दोनों मे ही रहता 
| है । श्रतः क्रिया जन्य फलशाली हो वह कमं है । यह 
लक्षण ठीक नहीं है । किन्तु परसमवेतत्व, यह भी क्रिया 
का विशेषण है । अर्थात्‌ परसमवेत जो क्रिया उससे जाय- 
मान जो फल उस फल का जो भ्रा्रय होता है उसको करम 

` कर तो एतादश फलाश्चत्व प्राम मे ही है चैत्र में नहीं है । 
शंका-जो यह परत्व विशेषा देते हैँ सो कमपिक्षया ` 
परत्व कहते हँ थवा फल की शरपेक्षा से परत्व, कहते हैँ ? 
इसमे प्रथमं पक्ष कमं की श्रपेक्षा से परत्व यह पक्ष ठीक 
नहीं है क्योकि श्रात्माध्रय दोष हो जायगा । कमं का 
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धिकरणत्वे सति तच्कियासूलशालिनः `कमंत्वात्‌ । इन्त तहि 
वृत्तात्‌ पतति पुत्र ऽपादानीभूतस्यापि वृक्षस्य पुत्रनिषटस्पन्द- 
क्रियाजन्यविभागरूपफलाभ्रय तया कम॑तापि स्यात्‌ । तथा च 
बक्ं पत्रं पततीति स्यात्‌ । न स्यात्‌ धात्वथंतावच्येदकत्वेन 
फलविशेपणात्‌ । पूवंबिभागस्तु न पतिधात्वथंताबच्छेदक इति 
लक्षण कमं घटित हो जाताहै। न वा फलापेक्षया परत्व 
विवक्षित है । जो द्वितीय पक्षहैसो भी ठीक नहीं है, 
क्योकि संयोग विभाग रूप जो क्रिया जन्य फल उसका. 
्राश्चरय कर्ता भी होता है। 

उत्तर-तत्‌ क्रिया का श्रननधिकरण हो रौर तत्‌ क्रिया 
जन्य जो फल शाली हो उसको कम कहते हँ । एसा कर्म , 
लक्षण करने से कर्ता मे प्रतिव्याप्ति नहीं होती है । क्योकि 
कर्ता गमनादि क्रिया का अरनधिकरण नहीं होता है । 


लघुपूवे पक्ष-तब तो ब्रृक्ष से जब पत्ता गिरता है वहाँ 
वृक्ष श्रपादान है, किन्तु पत्र में रहने वालो जो पतन क्रिया 
ताश क्रिया. से जायमानः जो विभाग रूप फल ताहश 
` विभागात्मक फल का ब्रश्चयत्व ब्ृक्षमें मीटहै, कर्म संज्ञा 
हो जायगी । यहां बरक भ्रपादान है कर्म नहीं है किन्तु उक्त . 
लक्षण के जाने से श्रक्षं पणं पतति' एेसाभी प्रयोगहो 
जायगा । म्र्थातु कर्म ल्ट्ण को भ्रतिग्याप्नि भ्रपादान में 
हो जायगी । 
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न तरः पतेः कमं । अत एव पतरसयन्दक्रिया यदा त्यजिनो- 
च्यते तदा छः कमेव पूवविभागस्वैब त्य जिधातथंताव- 
चेदकत्ात्‌ | ययि यमेव सपनद त्यजिराह तमेव पतिरपि | 
तथा च त्यजेरव श्रयोगे तरुः कम न तु पतेरपि शब्दशङ्कि- 


वेषित्यात्‌ । तथा घ विशिष्टस्यैव तत्तदधात्वथंतावच्छेदकफल- 


. उत्तर-फल मे धात्वर्थतावच्छेदकत्व यह॒ विशेषण 
देने से । भ्र्थात्‌ क्रिया जन्य जो फल है वह कंसा हो? तो 
धात्वथं का विशेषण हो ? पूङ्ृत स्थल में पुवं विभाग पत- 
धात्वर्थतावच्छेदक नहीं है इसलिये पतन क्रिया का कमं 
दृक्ष नहीं होता है । श्रत एव पत्रमे होने वाली स्पन्दन 
, क्रिया जब त्यज धातु से कही जाती हैतब तो चक्ष कर्म 
कहलाता है @क्षं त्यजति प्रेम" देस भरयोग होता है (यह 
पतर है कर्ता त्याग है धात्व वृक्ष है कर्म) क्योकि यहाँ 
पुव विभाग त्यज घात्वर्थतावच्छेदक है । यद्यपि जिस 
स्पन्द को त्यज घातु कहता है उसी स्पन्द को पत धातु मी 
कहता है तथापि त्यज धातु के प्रयोगमें ही वृक्ष की कर्म 
संजा. होती दै, पत धातु के. प्रयोग-मे नहीं । कर्मसंज्ञा 
वृक्ष को होती है, क्योकि शब्द की शक्ति विचित्र होती है 
(त्यज धातु तथा पत घातु के समानार्भकल्व होने परभी 
त्यज धातुके योगसे ही वृक्षकी „ कर्म सुज्ञा' होती है शकष 
त्यजति पतरम" यह प्रयोग होता है श्रौर पत धातुकेयोग 
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शालित्वम्‌ तत्तद्वातप्रयोगे , तत्ततकारकस्य कम॑त्वमित्यनयु- 


गतमेव कस्याः क्रियायाः किं क्मेति विरिप्यवाकाड चोदयात्‌ । 


नन्वेवं नदी वर्ध॑तं इत्यत्र. द्धिरवयवोपचयरूपा घासरथः । 
तत्छलं खभ्रापदेशभरा्तिः । तच तीरनिष्ठमतस्तीर कमं स्यात्‌ । 
एवं पतेःस्न्दविशेपोऽथंः 1 तत्फलं सखधःसंयोगः 1 स वाधो- 
निष्ठ इत्यधः कम स्यात्‌ । तेन नदीतीरं बधत इति भूतलं प्र 
पततीति च प्रयोगः स्यादिति वेदन्र प्राञ्चः । शप्राप्देश- 
्ापट्युपहितावयवोपचयस्य विशिष्टस्यैव दधिधाल्त्म्‌ । 
तथाऽघःसंयोगावच्छिन्नस्पन्दस्य पत्यथंत्वमिति तीराधःपदाथं- 
योरुङ्गसंयोगविशेपवतोधातुम्यामेबोपस्थितिरिति न तत्र कम॑- 
विमङ्किराकाड चषाविरहात्‌ । तदुक्तम्‌ । 


धातोरथान्तरे इतौ धात्वर्थनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्ध रबिवक्षातः करमंणोऽकमिंका क्रिया . ।इति॥ 


[= ~ 2 -- + 
मे बरृक्ष की कर्म संज्ञा नहीं होती है -ब्रक्षात्पतति पत्रम्‌" 
यही प्रयोग होता है । (क्योकि शब्दका सामथ्यं लग अ्रलग 
होता है) एेसा होने से विशिष्ट को ही तत्‌ धातवर्थताव- 


च्छेदक फलशालित्व है । अतः तत्तत्‌ धातु के प्रयोगं मे तत्‌ ¦ 


तत्‌ कारक को ही कर्मत्व होता है सबको नहीं । भ्रतः 
कर्मत्व नुगत नहीं है किन्तु अनुगत ही कर्मत्व है । क्योकि 
किस क्रियाका कौन कर्मद? इस प्रकार से विशेष 


से ही भ्राकांश्षा होती है ।' | 
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संगच्छते इत्यादौ धातोरथान्तरे इत्तिः । वर्धते पतती- 
शंका-पवं कम से नदी वर्धते" इस स्थल मे धात्वर्थ है 

इद्धि । वृद्धि कहते ह श्रवयव का उपचयापचय (बढने- 

घटने) को 1 फल है अप्राप्त देश की प्राप्ति, यह .जो श्राप 
देश की प्रा्नि, फल है सो तीर में रहता रहै, तब 
तीरकोभी कर्म सज्ञा होनी. चाहिये ओर नदी वर्ध॑ते 
तीरे के समान नदी तीरं वर्धते यह भी प्रयोग साघु 
भरयोग कहलाना चाहिये, भर्थातु जो -तीर भ्रधि- करण है 
बह कर्म हो जायगा । भ्रधिकरण में कर्मलक्षण जाने से 
भ्रतिव्यात्नि हो रही है एवं पतु धातु का भ्र्थं है स्पन्द 
विशेष, भ्र्थात्‌ विलक्षण क्रिया । उस क्रिया से जायमान 
फल होता है उधः संयोग, यह्‌ संयोग अरधोदेश भरूतलादिक 
मे रहता है तो श्रधोदेश भूतलादिक भी. कर्म हो जायगा । 
तव तो नदी तीरं वर्धते -भूतलं पत्रं पतति" एसा भी 
प्रयोग होना चाहिये । परन्तु एेषा तो प्रयोग नहीं होता है 1 


इस श्न का उत्तर प्राचीन के सिद्धान्त से कहते है 
कि प्राप्न देश प्राप्ति से उपहित जो भ्रवयवोपचय वही 
विशिष्ट रूप से वृध धात्वर्थ है (्र्थात्‌ श्रप्राप् देश प्राप्त्यु 
पहितत्व विशिष्ट श्रवयवोपचय धात्वथं है) तथा अधः 
 . संयोगवच्छिन्न जो स्पन्द (क्रिया) ° यही चत धातु का श्रथ 
है' भरतः तीर तथा अधः पदां तत्तत्संयोग विशिष्ट की 
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त्यादौ धालर्थनोपसंग्रहः 1 मावे मावे व्रजाम्यहमिति काञ्चन 
मालिनीवाक्ये प्रयागमिति । प्रसि द्र रविवक्तातो यथा । गच्छं 


उपस्थिति धातु द्वारा ही होती है तब उन दोनों में 
श्राकांश्ना का श्रभाव होने से कमं विभक्ति नदीं होती है । 
यदि तीर तथा श्रधोदेश की उपस्थिति नहीं होती तो 
द्वितीया विभक्ति द्वारा उन दोनों की उपस्थिति के लिये 
द्वितीया विभक्ति श्रावश्यक होती 1 किन्तु यहाँ तो धातु से 
ही वह दोनों उपस्थित हो जाते हँ । इस स्थिति मे कर्मत्व 
ञ्मनावश्यक है । इस विषय को लेकर वैयाकरणो ने कहा 
है “धातु यदि -भर्थन्तिर में वृत्ति हौ एवं धात्व्थं से जिसका 
संग्रह होता हो, ्रौर जो क्म उसकी अविवक्षा हो, उन 
स्थलों मे सकमक क्रिया भी अ्रकर्मिकी कहलाती है। 
संगच्छते में गम्‌ धातु भ्र्थान्तर मेँ है । (गम धातु का भ्रं 
होता है गमनु) परन्तु प्रकृत मिलना यह भ्रथं होता है । 
इस धातु की वृत्तिता भ्र्थान्तर में है । वद्धं ते तथा पतति 
में श्रधोदेश तथा तीरादिक धात्वथं से उपसंगरहीत होता ह 1 
एवं माधे माधे व्रजाम्यहम्‌ हरेक माघ मे जाती ह, इस 


कांचनमालिनी वाक्य मे श्रयागम्‌" प्रसिद्धि की भ्रविवक्षा ` 


का उदाहरण है । “गच्छ गच्छसि चेत्‌” यहां धात्वथं प्रसिद्ध 
है गमन । परन्तु, गमन "की विवक्षितता नहीं हँ किन्तु 
गमनाभाव विवक्षित टै! ग्रतः यहाँ सकर्मक. धातु भी 
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गच्छसि चेत्‌ कान्तेत्यादावित्याहुः ॥ 
नव्यास्तु दृ्व्यापारोऽथंः अवयोपषेयः एलं तदबच्य- 


द्कमिति न तीर कमं ताडशफलमागित्वामाबात्‌ । पतेस््धः 


अकर्मक होता दहै, यहाँ कर्म॑ की ्रावश्यकता नहीं है, 
भकर्मक होने से । गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते 
शिवाः । ममापि जन्म तत्रैव भया्व्र गतो भवान्‌ (हे कान्त 
यदि भ्राप जाना चाहते हैँ तो जाइये, भ्रापका मागं 
कल्याणकारक हो, किन्तु मेरा भी जन्म उसी स्थान मेँ हो 
जहां भ्राप जा रहे है) भ्रव यहाँ गमन मेः तात्प नहीं है, 
जाने पर मेरा मरण हो जायगा क्योकि जन्म मरणोत्तर 
कालिक है; अतः गमन का विधान नहीं है किन्तु गमन का 
निषेध होता है, इसलिये गम धातु का प्रसिद्ध जो गमन 
उसकी. विवक्षा नहीं की जाती है प्रतः श्रकर्मकर हो 
जाता .है । 2 । 


` _ नवीन' श्रकृत मे समाधानं करते ~ध घातु का 
व्यापार भ्रं होता है, अवयवोपचय फल है, वह फल 
धात्वर्थतावच्छेदक है इसलिये तीरं क्म नहीं है क्योकि 
घात्व्थतावच्छेदकीभरंत जो फल है उसका श्राश्रय तीर 
नहीं होती है । भरतः (नदी तीरं वदधते एेसा प्रयोग नहीं 
होताः है। रौर पत धातुका भ्धोदेश कर्म है क्योकि धात्वथं 
के...उप्रलक्षणी . भूत तत्तत्फल -रूपम संयोग का भ्रश्य 
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, कम ष धालवर्थोपलक्षणीमूततत्तत्फलसूपसंयोगाभयत्वात्‌ । कम- 
-विमक्किरपि तत्र । अत एव- 
उद्धत्य मेधेस्तत एब तोयमथं` युनीन्द्र रिव संप्रणीताः 
विलोकयामास हरिः पतन्तीनंदीः स्पृतीवदमिवाम्बुराशि ॥ 
इति माव्रकाव्यमपि। ` 
मत॒ एव न श्रकर्मकधातुगणे लञ्ञासत्तास्थितिजागरणम्‌ 
इत्यादौ पतेः पाठः द्ितीयाभितातीतपतितेत्यादिना नरकं 
पतित इत्यादौ समासश्वापि घटत इत्याहुः ॥ 
नन्वधस्तीरयोः कथं ` कम॑ताशङ्खापिः पतने ब्रद्धौ ष 
होने से । भरतः वहां कर्म॑विभक्ति भी वही. होती है 
माघ काव्य प्रयोग में कमे विभक्ति होती है सा 
कहा है “उस समुद्र से मेघ जल लेकर के समुद्र मे गिरती 
हई नदी को भगवान्‌ ने देखा, जसे वेदसे प्रथं लेकर 
 मुनियों द्वारा बनाई गई स्मृति पुनः वेद रूप समुद्रम ही 
। गिरती दै भ्र्थात्‌ चरितार्थं होती हैँ । श्रत एव अकर्मक 
। धातु के परिगणन मे लज्ञा तत्ता स्थिति जागरण वृद्धि 
। “` क्षयादिक में पत्‌- धातु का पाठ नहीं. का है। भ्नौर 
। ~ द्वितीयाश्रितातीतपतितेति' इस सूत्र से “नरकं पतित 
। इत्यादि स्थल में समास भी होता है एेसा कहा है । 
शंका-्रधोदेश. तथा तीर में कर्मत्व की प्राशका ही 
` कंसे होती है ? क्योकि पतन में तथा, वद्धिः मे तो कारकत्व 
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कारकत्वामावात्‌ . कारकविशेषस्य च . कमत्वादिति चेद्‌ 
भ्रान्तोऽसि । द्ितीयाप्रयोगो द्यापाचयतेः स षाकारक्े ऽपि 
्रकृतक्रियाफलशालिनि . यथा श्रामादौ । त्र तिं कीदशी 


ही नहीं है भ्रौर कारक विशेष काही नाम होता है कर्म । 
(कायं का जो जनक होता है उसका नाम होता 'है कारण) 
वह कारण तीन प्रकार का होता है समयायि कारण. 
असमवायि कारण शरीर निमित्त कारण 1 पुनः निमित्त 
कारण छै प्रकारका होताहै-कर्ता- कर्म, करण, संप्रदान, 
श्मपादान, भ्रधिकरण । अतः कर्म होगा सो कारक भ्रवश्य 
होगा । श्रत: जो.कारक होगा सो कारण होगा ही। भ्रौर 
कारण जो होता है सो कायं का जनक ही होता दै! एक 
नियम भ्रौर है कि व्यापक का भ्रमाव होनेसे व्याप्य का 
भ्रमाव होता ह, तब प्रकृत में कर्म मे व्यापक जो जनकता 

उसका जब भ्रभाव है तब कारकत्व कंसे रहेगा ? भ्मौरं 
कारकत्व जंनकत्व कंसे होगा ? कर्मतो क्रिया का जनक 
नहीं है यह पूवे पक्षी का भ्राशय ह । 


समाधान-तुम भ्रान्त हो, मै तो द्वितीया विभक्ति के 
प्रयोग में भ्रापत्ति देरहाहू, यह प्रयोग तो कारक भिन्न 
धात्वथंतावच्छेदक फलशाली मे होता है जैसे श्रामं- 
गच्छति" इस प्रयोग मे यहाँ धात्वथंतावन्छेदं संयोग रूप 
फल का जनक तो देवदत्त. है क्यींकि देवदत्त चलन कर्ता है - 
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द्वितीया ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति षटं पश्यामीत्यादौ क्ते शाङ्गी 
आत्मनं जानातीत्यादौ त तत्र॒ माङ्की परत्वामावात्‌ । रामं 
गच्छतीत्यादावपि तथा प्रामोदेस्तत्कियायामकारकतवात्‌ । 
एवं बहिमदुमिनोमीत्यादावपीति । विस्तरस्तु तत्स्वालोके 
मयेबोक् इतीहोपरम्यते । 

ग्राम जनक नहीं है प्राश्रयमात्र है। 


शंका-तबव किस फलम किस प्रकार की द्वितीया 
होती दै । 


उत्तर-पुनो ! "बीहीन्‌ पक्षति" त्रीही का प्रोक्षण 
करता है "वटं पश्यामि' घट को देखता हँ । इस स्थल में 
शाक्ती कर्मता दै, ब्रीही तथा घट प्रोक्षण तथा ज्ञान क्रिया 
का जनक है । रात्मानं जानाति" ्रात्मा को जानता है यहाँ 
भाक्ती कर्मता है, क्योकि यहाँ पर समवेत क्रिया नहीं है, 
श्रोर ग्रामं गच्छति । ग्राम जाता है, यहाँभी भाक्ती 
कमता है क्योकि यहाँ भी भ्राम मे क्रिया जनकत्व, नहीं 
है । यहाँ तो गमन रूप क्रिया जनकत्व तो देवदत्त रूप कर्ता 
मे है । एवं वद्धिमनुभिनोमि' व्िका भ्रनुमान करता हू, 
यहां भाक्ती कर्मता ही है, क्योकि यहाँ भी क्रिया का जनक 
वल्लि नहीं है । इस विषय का विस्तृत विचार मत्त 
तत्वालोकमे दें । श्रतः इस विषयको मै यहाँही 
छोडता > ध 
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~ यन्‌. स्वकमंत्वं स््रफाशतवधक्दो पेमौमूत्‌ अस्तु स्व- 
विपयत्वमेव स्वग्रकाशत्वम्‌ । यद्वा स्वव्यवहार ज्ञानान्तरान- 
पेकषत्वमेव स्वप्रकाशत्वं स्वस्मिन्‌ सत्येव स्व्यवहारात्‌ । अथ 
विपयविपयिमाबो भेदे दृषस्तथां व्यवहारो व्यबहतंब्यज्ञाना- _ 
जिस किसी नै कहा कि यद्यपि स्व का जोकर्महै 
उसी का नाम स्वप्रकाश है, यह स्वप्रकाशकता लक्षण नहीं 
बनता है तो भले न वने, क्योकि स्व में स्वको कर्मत्व नहीं 
होने से । तथापि स्वका जो विषयहो उसीका नामदहै 
स्व प्रकाश । अथवा स्व॒ के व्यवहार मं ज्ञानान्तरं की 
पेक्षा न करे उसको स्व प्रकाश कहते है । स्व के रहने से 
ही स्व का व्यवहार होताहै। क्याघट के भ्रभाव रहने 
पर घट का व्यवहार कभी मी हो सकता है ? ग्रतः स्व के. , 
(ज्ञान के) व्यवहार में अरन्य ज्ञान की श्रपेक्षा नहीं होती 
है, इसलिये ज्ञान स्व प्रकाश हे । एताहश स्व प्रकाशत्व 
लक्षण बन सकता हे । 


ग्रवान्तर पूवे पक्ष-श्रथेत्यादि विषय विषयी भाव 
संबन्ध वहीं होता है जहां परस्पर भेद रहता है, जसे 
चट श्रौर ज्ञान मे । घट अर ज्ञान जब परस्पर. भिश्च हैः 
तंव ही दोनों मे विषय विषयो भावरूप होता है, इतर 
संबध का बाघ होने से। इसी प्रकार का व्यवहार जहाँ 
होता है वहां व्यवहतंव्य पदार्थं का “ज्ञान अवश्य रहता 
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द्द्शटः । तथा च तदुभयं विनापि .. धिपयविपयिभावस्य व्यव- 
हारस्य बाङ्गीकारे दृ्विरोधः भ्यादिति वेन । यदि खप्काशो 
न स्थात्‌ तदा ज्ञानमेव न सिद्धयेत्‌ परप्रकाशेऽनवस्थानादि- 
त्यन्यथाबुपपत्त्या दृश्विरोधविधूननादिति । तज्न । परप्रकाश- 


पक्ते ऽप्यनवस्थाया निरस्तत्ेनान्यथालुपयत्तरनवतारात्‌ । 
न र नानपथावपपत्‌रगवतापत्‌, 


है अन्यथा व्यहतंव्य के ज्ञान के विना भी व्यवहार हो 
जायगा, तव तो भेद भ्रौर ज्ञान के विना भी विषय विषयी 
भौव भ्रौरज्ञानके बिनाभो ज्ञान का व्यवहार मानलेवें 
तो हष्ट विरोध होता है । 


समाधान-एेसा मत कहो । क्योकि यदि ज्ञानको स्व 
प्रकाश न मानो तव तो वह जान ही नदीं होगा । ्र्थाव्‌ 
ज्ञानत्व की सिद्धि नहीं होगी । यदि ज्ञान को परतः प्रकाश 
मानें तो अ्रनवस्था हो जायगी । इसलिये अन्याथाचु- 
पपत्ति के वलसे दष्ट विरोध को शंका दूर जाती है। 
जसे कहा है “श्रन्यथानुपपत्तिश्चेदास्ति वस्तु प्रसाधिका । 
पिनष्टि हष्टि वैमत्यं सैव सवैबलाधिकेति" । यदि पदार्थं 
की सिद्धि करने वाली श्रन्यथानुपपत्ति विद्यमान हो तो वह 
सवे प्रमाणापेक्षया बलवती होकर के सभी दष्ट विरोध को 
दर कर देती है । चाहे ्रन्यथानुपपत्तिका जो विरोधी है 
ग्रन्यथोपपत्तिः उसको बतलाइये श्रथवा हष्टता का जो 
भ्राग्रह हे उसको छोडिये । “जसे "वट को देखता है, यहाँ 
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यन्‌, स्वातरिपयकेणज्ञानेन स्वभ्यवहारो अन्यत इति तन्न 
व्यवहारस्य व्पबहतंन्यविपयकषीसाध्यतानियमात्‌ । ` न 
ह्याजानन्‌ न ॒बान्यं जानन्‌ अन्यदृव्यवहरति । सत्तायामपि 
सद्त्यवहारः सत्ताबत्तघीजन्य एव । फं तु सा च तत्र भरान्ति- 


= 
ज्ञाता ब्रलग है, जेय प्रलग है, रौर ज्ञान श्रलग है किन्तु 
श्रात्मा को जानता है' यह उन सव नियमों को घोडना 
पडता है, क्योकि भअ्रन्यथानुपपत्ति है । इसी प्रकार से 
भरन्यथानुपपत्ति के होने से भेद रहने पर ही विषय विषयी 
भाव श्रौर व्यवहतंग्य, ज्ञान रह करकेही उ््रवहार होताः 
है। इस नियमको ज्ञान स्थल में दछोडना पडता हैः 
भरन्यथानुपपत्ति होने से । श्रत ज्ञान स्वप्रकाश है यह्‌ सिद्ध 
श्रा । भ्रव यत्त्‌मत का खण्डन करते है-तन्नेति' ज्ञान को 
पर प्रकाश मानें इस पक्ष में भी भ्रनवस्था का निराकरण कर 
दिया गया है । श्रतः श्रन्यथानुपयत्ति की चर्चा ही नहीं चलती 
है। जिस किसी ने कहा फि स्व भ्रविषयक्र जो श्रज्ञान 
उसीसेस्वका व्यवहार होताहै, स्वज्ञान से स्वका 
व्यवहार नहीं होता है। यह मो कहना ठीक नहीं है 
क्योकि व्यवहार को व्यवहतंव्य ज्ञान साध्यत्व का नियम 
होने से । कोई भी व्यक्ति जाने हुए विना व्यवहार नहीं 
करताहै। नवा भ्रन्य वस्तुको जान कर के श्रन्यका 
व्यवहार करता है । सत्ताग्रो में भौ जो स्‌ व््रवहार होता ई 


१०६ ] दीपिकामदितः [ प्रथमः 


बाधात्‌ । एवं तद्गुणसंविज्ञानयहुवरीहौ शबादयः इटादय 
इत्यादौ क्रियावावित्वादिना गुणीभूतस्थापि यषः ` इटश्च 
धीश्वर ति क्वापि नाज्ञाते व्यवहारः ॥ ` | 


रथ सत्तासत्ताभ्यां बिवारासहत्वाज्जगदैव शून्थभिति 
माध्यमिकः .1 विद्ऽ्यतिरिकरिमत एवेषमिति खाण्डनिकः | 


वह भी सत्तावत्व ज्ञानाधीन ही द । किन्तु सत्ता मेजो 


सत्त्वावत्व ज्ञान है सो बाध होने के कारण श्रमात्मक ह 
शुक्ति रजत के समान । एवं तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि 
समास में भुवादिक कुटादिक स्थल में भी क्रियावाचित्व 
रूप से गुणी (उपसजन) भूवादिक का तथा कुटादिक का 
व्यवहार ज्ञानाधीन ही होता है । इसलिये भ्ज्ञात मे किसी 
जगह व्यवहार नहीं होता है किन्तु ज्ञात मेही व्यवहार 
होता ह । इस स्थिति में भरज्ञात जो ज्ञान उसका व्यवहार 
नहीं होगा । श्रत ज्ञान स्व प्रकाश नदीं है किन्तु परतः 
प्रकाश दै 1 

 शंका-सत्व भ्रसत्व रूप से विचार करने पर इसकी 
सत्ता स्थिर नहीं होने कै कारण से ज्ञान ज्ञेयात्मकं जगत्‌ 
शून्यरूम ही है, एेसा शून्यता-वादी माध्यमिक कहता है। 
तथा ज्ञान व्यतिरिक्त प्रमेयातु ्रसत्‌ मिथ्या है एेसा खांड- 
निक (वेदान्ती). कहते ह । सूत्रकार (गौतम) ने. कहा हँ 
इन दोनों के मतः रदशन. के प्रकरण म । जगतु ्रसत्‌ नहीं 
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तथा च खत्रम्‌ । नासन सन्न सदपत्दसतोवेधम्यादिति । 


मेवम्‌ । ` यै्दोपिः प्रमेथजातं ` ग्रस्ततथा विषातसहं तेदोषः , 


स्वकमपि ग्रसन्तिः न वा। आद्र क्व प्रमेथशुथता तद्रीज- 
भूतानां दोपाणामेव विलथात्‌ । तथाप्यहमेब जी मटुकृ- 
दोप्राणामेव प्रागल्म्यादिति चेत्‌ । भिड़ निल्रप व्याहतं ब्‌ बा- 
णोऽपि : जव्रतामिच्चसि 1 दृष्यदूषणसाष्यसाधनजथपराजथाः 


हैनवासतुहै न वा सदसत्‌ है, सत्‌ भ्रसत्‌ के विरोध 
होने से । 

समाधन-प्रह प्रमेय समुदाय जिस दोष से रस्त होने 
के कारण से विचारासह है ये दोष श्रपने स्वरूप को नष्ट 
करते हँ ्रथवा नहीं ? इसमे प्रथम पक्ष भ्रर्थात्‌ दोष श्रपने 
स्वरूप को नष्ट करते है, ठीक नहीं है । क्योकि जब दोष 
श्रपने स्वरूप को भो नष्ट कर लेते हैँ तब प्रमेय शून्यत्व की 
सिद्धि कंसे ? भ्र्थात्‌ जब साधक स्वयं विलीयमान होगया 
तव शून्यता किस हेतु से सिद्ध होगी ? 

. शंका-तथापि मँ वेदान्ती ही विजयी हँ क्थोकि मदुक्तं 

दोष सवसे बलवान्‌ हुप्रा । 

उत्तर-दे निलेज्ञ ! तुभे धिङ्घार है, क्योकि ` व्याहत 
वचन बोलता है । मरौर फिर जय की श्राशा रखता है । 

पूवं पक्ष-दष्य तथा दोष साध्य साधन जय पराजय 
यह सभी वस्तु अ्रविद्या का र्विलास (कायं) है, तात्विक 
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सर्वऽप्थविधाषिलसिता एषं महमरीविातोयवदिति वेद्‌ । 
नूल्मदिष्णुरसि यदेवं तत्त्रमवग्छलपि निप्फले कथापथे 
्रबतंसे । न प्रते फ तु विदात्मनि खप्रकाशे मरमवलम्ग्य 
सुखमास इति चेत्‌ । तदहि न स्वदुक्दपणानि मदराक्यस्णशि 
कथकालुङ्कत्वादिति दूरमपसर । अन्त्ये तु दोषा एवावशिष्यन्त 
इति. न सर्व॑शन्यतासिद्धिः। अथ तेषां सर्वा सत्स्वासत्त्वौ- 
दासीन्येन बिचार प्रवर॑याम इति वे । न हि तदभ्रयमाणं 


` नहीं है । मरुमरीचिका मे जल के समान । 

उत्तर-निश्चितत राप पागल हैँ जो इस प्रकार एत्व को 
जानते हृए मी निष्फल कथा में प्रवृत्त होते है । मै कथामें 
वृत्त नहीं होता ह, किन्तु स्वप्रकाश चिदात्मा में विश्वास 
रख कर सुख से बैठता हं । एेसा कहो तब तो तुम्हारे दारा 
युक्त जो दूषण वह मेरे वाक्य को तो स्पशं भी नहीं 
करता है । क्योकि कथक से उक्त नहीं होने के कारण से। 
इसलिथे तुम कथासे दूर हो जाभ्रो । द्वितीय मो ठीक नहीं 
है, क्योकि जब दोष ने श्रपने स्वह्य को नष्ट नहो किथा 
तव तो अरन्त मे चलकर दोष स्वयं भ्रवशिष्ट रह गया है, 
तब सर्व॑शून्यता को सिद्धि कहाँ हो सकी ? । 


शंका-दोषादिक समी पदार्थं की सत्ता श्रसत्ता में 
उदाक्षीन होकर विचार को चलाता ह" एसा यदि कहो तब 
तो उन दोषादि. पदार्थो काश्राश्रय करने .से केवल वाणी 


^ 
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इति सम्भवति केरलं षाड मनसविसंवादजन्मा प्रलापोऽय- 
मिति। यत्त, अद्र॑ते भमाणयुरन्यसिष्यंस्तदषताराय नैया- 
यिक्मरनमदं ते किं प्रमाणमित्येव रूपं खण्डनछृद्‌ वणंयामास 
तेन जानीमः स न्यायनयस्य किं बदन्तीमपि ना्रौषीत्‌ । 
` तथाहि न्यायनये सर्वत्र प्रमितस्यैव धमीकरणात्‌ अद्र तस्य 
च त्वन्मतस्य त्वन्मते गगनारविन्दायमानत्वात्‌ व्याडृत्त्वस्यः 
केलान्वयित्वोपगमात्‌ । किञ्च नायं बु्त्सोः प्रश्नः किं त॒ 
जिगीषोः स वाविक्तिपसुस्तथा वाततेपुक्ति' प्रस्यक्वाधादिरूपां 


मनके विसंवादमात्रसे जायमान यह निरर्थक प्रलाप होताहै । 


शंका-यत्त्‌, इत्यादि ब्रद्ं त मे प्रमा के उपन्यास की 
इच्छा रखकर नैयायिक के मत से अ्तमे क्या प्रमा 
है ? इस तरह से खंडनकार ने जो वर्णान किया है उससे 
जान पडता है कि खंडनकार ने न्याय सिद्धान्त की किव- 
दन्ती को भी नहीं सुना है । न्याय का मत इस प्रकार का 
है । न्याय के सिद्धान्त में सभी जगह जो पदारथ प्रमित है 
वही धर्मी होता है । भवन्मतसिद्ध अद्वौत अ्रापके मत में 
भ्राकाश कुसुम के तुल्य है, व्यावृत्तत्व धर्मं के बलान्वयी 
रूप से माना गया है । भ्रौर भी देखिये श्रद्रौते कि प्रमाणं, 
यह॒॒भ्रष्न तत्व बुभुत्सुं का (तत्व जानने की इच्छा 
वालो का) नहीं है किन्तु विजिगीषु (विजयं की ` इच्छा 
रखने वाले) का है, उसका श्राप . निराकरण करते है। 


११० ] दीपिकासदहितः [ प्रथमः 


हृदि निधाय दं तनिपेधधिया फं कणमभिप्ौपीति प्रश्नः । 


तत्र च भ्र तिस्त्वदभिमतं करण न घटते बाधादिति प्रष्टु 
माषः ! तथा च दुक सर्वमेव प्रश्तखणडनमलग्नक्रमिति ॥ 


अयेदानीमन्योन्यामावपरतयोगित्वमतयनतामावप्तिथोगि 

न वेति संशये सति विधिकोटिमद् तं साधयितु खश्डनश्रदेक- 

मेवाद्वितीयम्‌ नेह नानास्ति क्िञ्बनेति भ्र ती ताबटुदाजहार ॥ 
~ -- 


उस क्षेप की युक्ति को, प्रत्यक्ष बाघ रूप को हदय मे रल 
करके द्रत के निषेध की बुद्धिसे तुमको क्या करणं है 
ठेसा प्रश्न कर्ता का ्रभिप्राय है उसमे भवदभिमत भ्रति 
मे करणत्व नहीं घटता है क्योकि प्रत्यक्ष बाध है एेसा 
पचने वालो का भाव है । इस स्थिति मे भ्रापसे कहे गये 
समी अश्न खण्डन प्रकार श्रयुक्त है “अन्यत्‌ ्ुमन्यद्वान्त्‌ 
के समान है । 


शंका-म्रन्योन्याभावीय प्रतियोत्वि श्रत्यन्ताभाव का 
प्रतियोगी है अरयवा नहीं है ? इस प्रकार का संशय होता 
है, यहाँ विधि का श्रद्गीकार करऊे अरद्रंत की सिद्धि करने 
के लिये खण्डनकार श्रीहषं “एकमेवाद्वितीयम्‌ एक श्रद्वं त 
त्रिविष भेद रहित ब्रह्म है । तथा “नेह नानास्ति किचन 
द्रौतविशिष्ट ब्रह्म मे नाना कोई भी दृश्य नहीं हे 
इस श्र.तिद्रय को प्रमाण रूप से कथन किया दै, उस' 
श्रत से ब्रह्म प्रकृत -(भ्क्रान्त) दै इस स्थल मे ' ब्रह्म एकर 
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तत्र.च बह्म ति प्रङतम्‌ । तेन यच्रपि . जश्नोकमेव द्वितीयं ब्रह 
नास्ति एवकारस्तत्राभेदं नियमयन्‌ .मेदामेदं बारयति तथा 
अष्धितीयं बरह्मणि बहप्रतियोगिकोऽन्योन्याभावो नास्तीत्या- 
पाततो ्युस्पत्तिलभ्योऽथः प्रतीयते । तथापि नात्र भ तेस्ता- 
त्पयंम्‌ । एवं कृतोहं यं गिरागिरति ज यादितिषदथंबादत्वा- 
पत्तः । किं तु भ्र त्यन्तरेकव क्यत्वानुरोधादश्राप्ते शास्त्रमथ 


ही है. दवितीय ब्रहम नहीं है ।. श्रति घटक एव कार सवथा 


भ्रभेद का प्रतिपादन करता है । श्रतः भेदाभेद का निरा- 
करण होता दै तथा श्रद्वितीय पदका ब्रह्म मेँ ब्रह्य प्रति- 
योगिक भ्न्योन्याभाव नहीं है, एतादश ` अ्रथं भ्रापाततः 
व्युत्पत्तिः बल से लब्ध प्रतीयमान है 1 तथापि इस 
श्रथं में श्रूति का तात्पयं नहीं है । क्योकि “एवं कृत्वा उप- 
ह्यं गिराभिरेति त्रयात्‌" एसा करके गिरा गिरा, यही 
बोलना चाहिये 1 इस वाक्यं के समान प्रकृत वाक्य श्रथ 
वाद मात्र हो जायगा । किन्तु श्र त्यन्तर के सदेव सौम्येद- 
मग्न श्रासीत्‌'" (हे सौम्य श्वेतकेतु यह परिदृश्य मान जगत्‌ 
उत्पत्ति के पूवे में सदृरूपही था) के साथ एक वाक्यता के 
श्रनुरोध से तथा प्रमाणान्तर से ्रप्राप् भ्रथं का प्रतिपादन 
करने वाला शास्त्र भ्रथवान्‌ (सफल) होता है । इस न्याय 
से उक्त. श्र तिद्वय का श्द्रं त भ्रथं मं ही वात्पयं है । 


शंका-यह्‌ घट पटादिक में भेद का ग्रहण करने वाला 
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वदिर्यतर्वाद्र ते तत्तात्पयंम्‌ । न ब धटपटादिभेदभ्रत्यक्ष- 
बाधादिल्लान्युख्यमथमपास्य युज्चणा केवलात्ममावनानष्टन 
मवितव्यमित्यत्र श्र तेस्तात्पयमिति बाच्यम्‌ । भेदप्रत्यक्तस्य 
घटपटादि षिपयत्वेन श्र तेश्वापाततस्तदविषयत्वेन विषयभेदेन 
बाधनायोगात्‌ । करतवङ्गीभूतिंसाया बिदिताया रागभ्राप्त 


जो प्रत्यक्ष उससे वाध होने से ्रदरंत वाक्य मुख्यार्थं को . 
छोडकर मुमु को केवल ्रात्म भावना निष्ठ होकर के 
रहना चाहिये, इस भ्रथं में तात्पयं क्यों नहीं होगा ? 


समाधान-म्रत्यक्ष घट पटादि नियत विषयक भेद का 
ग्रहण करता है श्नौर ्रापाततः स्वैविषयक भ्रभेद का 
ग्रहण करने वाली है । भ्रतः विषयभेद होने से प्रत्यक्ष में 
बाधकत्व तथा श्रूति मे बध्वत्व नहीं होता है। यद्यपि 
“श्रग्निषोमीयपशुमालभेत"” श्रग्निषोम निमित्तक पशु 
का भ्रालम्भन करना, इस श्रतिसे प्राप्न जो हिका 
उसमे राग प्राप होने से “मा हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि" 
किसी भी देश कालम प्राणी का नाश नहीं करना, 
इस श्रूति मे वाधहोतादहै, उसी प्रकार से ब्रदरैत 
श्रूति घट पटादि प्रत्यक्ष के साय स्वजन्य ग्रभेद ज्ञान का 
तथा घट एवं पट के साथ तथा घट पट तद्धदके साथ 
तद्विषयक प्रत्यक्ष का तथा तत्तद्विषयक प्रत्यक्ष परस्पर 
ग्रभेद का श्रवगाहन (विषय) करे । इन सब का परस्पर 


व 
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हिसानिपेधः भर स्यवेति । तथा अद्र तर तिषंटपटादिभ्रस्यक्तेण 
सह स्वजन्यामेदज्ञानस्य तथा `षटेन पटेन तद्भेदेन ब सह 
तद्विपयकप्रत्यक्ताणमेवं ` तेपां `. प्रत्यक्ञाणामन्योन्यमभेदमब- 
गाहताम्‌ । न हि तेषामप्यन्योन्यं भेदो धटपटमेदग्रादिणा 
भ्त्यक्तेण प्रागग्रादीति। तथा घ. न भरौतप्रस्यक्तेण श्रौती 


बौध्या.स्वाभेदात्‌ श्र त्या तदभेदालिङ्गनात्‌ षटपटादीनां सर्ेषा- 


भेद घटपट भेद ` ग्राही भ्रत्यक्ष पहिले से नहीं .किया है ॥ 
इसलिये श्रौत प्रत्यक्ष से भौत ज्ञान का बाघ नहीं होताः है, 
क्योकि स्व के साथ भ्रभेद होनेसे। श्रूति सव हीके 
अभेद का भ्रालम्बन विषय करती हैः। घट : पटादि -समभी 
पदाथं का भेद प्रत्यक्ष विषय का भ्रथं तः श्रभेद सिद्ध-होता 
है। घट से प्रभिन्न जो ज्ञान तथा उस ज्ञान से भ्रभिन्नजोः 


` पट है उनका परस्पर भेद नहीं हो सक्ता है । 


, शंका-तत्तत्‌ ज्ञान का परस्पर भेद प्रत्यक्ष. से ्रहीत 
होमा । त न 
उत्तर-तब उन ज्ञानो के भी परस्पर भेद काः भरवल- 
म्बन भ्रति कर, एेसा होने से मूल पर्यन्त अनुपपत्ति होने 
से भ्रथेतः भ्रमेद सिद्ध हो जाता है। ` 
. शंका-जंसे र्‌.ति . स्वेत्र॒भ्रमेद को ग्रहण करती है 
उसी प्रकार से प्रत्यक्ष सवत्र भेद का ग्रहण करं .? 


. उत्तर-इसमें .श्रनवस्था दोषं हो. जाता है तथा विषया- 


>> 
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मेव भेदप्रत्यक्ञालिङ्गितानामप्यमेदोऽथौत्‌ सिध्यति । न दि 
सम्भवति -षटामिमह्ञानाभिन्नं पटादि परस्परं भिन्नमिति । 
श्रथ तेषामपि ज्ञानानां भेदः प्रत्यतेणालिङ्गनीयः । तदा 
तद्धियामभेदं भ्‌ तिरबगाहताम्‌ तावतैव मूलपयंन्तमलपपत्त 
रभेद आयास्यति । न व प्रत्यक्ेण तद्भेदालिङ्गनमपि अन्‌- 
बस्थानात्‌ विपयान्तरसन्वारा्च । तथा ष भेदधीयंतो 
निवर्ते वदेवाभित्यामेदम्‌ पिः प्रता तदभेदं अथौपत्तिसह- 
काराच मूलपयंन्तमभेदं साधयिष्यति । तस्मात्‌- 

सद्रधाबनभरान्ता बाधबुदधिपरम्परा ॥ 

निवत्तावद्मयाम्नाये; पाष्णिप्राहैविंजीयते ॥ 

पाष्िगराहः पृष्स्थोऽरापिः । न च तुल्यन्यायतया भेद्‌- 


[+ - 
न्तर का संचार नहीं होता, इसलिये जिस स्थान में भेद 


ज्ञान निवृत्त हो जायगा उस स्थल में प्रवृत्त श्र ति ञ्र्थापत्ति 
के सहकार से भ्रमेद करती हई मूल पर्यन्त भ्रमेद का 
साधन कर देगी, तस्मात्‌ ब्रहुत दूर तक दौडने के कारण 
थकी हुई बाध परम्परा जहाँ निवृत्त होती है उसी स्थल 
मे पाष्णिग्राह रूप द्रेत वाक्य से जीती जाती है। 
पाष्णिग्राह का ब्रथं होता है पे रहने वाला शद्ध । 

` शंका-तुल्य न्याय से प्रत्यक्ष भी चरम बुद्धिम भेद 
का ग्रहण करेगा । 


उत्तर-तुल्य न्यायता सामान्यः लक्षणा की तरह प्रमाण 
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मरत्पक्ञेण षरमबुद्ध रप्यालिङ्गनम्‌ । न हि तुन्यन्यायता 
सामान्यलक्षणादिवत्‌ प्रमाणसहकारिणी येन ` व्यवदिताना- 
गतानपि गमयेत्‌ ॥ 

अथ सर्वाः बुद्धयः सबंस्वविपयमिमाः बुद्धित्वादिति । 
न सवतद्विषयावगाहने सावंग्यापत्तः अनलो किकप्रत्यचेषु 
व्यमभिवाराच तेषु स्वस्यापि विषयत्वात्‌ । रथ सर्व" भिन्नं 
्रमेयत्वादिम्य इति तदाजुपसंहारस्वरूपासिष्यादयः । न हि 


को सहकारिणी नहीं है जिससे कि व्यवहित पदार्थ का भी 
बोध न करे । 


शका-सभी बुद्धि स्वस्व विषय से भिन्न-भिन्न है, 
बुद्धि होने से । इस श्रनुमान के द्वारा विषय विषयी में भेद 
सिद्ध होगा । 

उत्तर-यदि प्रत्यक्ष से सवै विषय का ज्ञान हो जाय 
तब तो सबको सवेज्ञ हो जाना चाहिये । रौर अलौकिकः 
भ्रत्यक्ष में व्यभिचार दोष भी होता है, क्योकि अ्रलौकिक, 
त्यक्ष में स्व भी विषय होता है । 


प्रश्न-समी विषय विषयी भिन्न है, प्रमेय होने से। इस 
भ्रनुमान के द्वारा सवे भेद की सिद्धि होगी । 

उत्तर-इस भ्नुमान मे अनुपसंहारी तथा स्वरूपासिद्ध 
दोष होता है । सभी को पक्ष बनाने से "पश्च व्यतिरिक्त में 
हेतु साध्य का उपसंहरणस्थल नहीं है । तथा सभी पश्च में 


म 
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सर्वेपां पक्तीकृतानां स्वरूपं 'हेतुमत्ता; बा कफिञ्चज्जो वेद । अथ 
काविदेव वद्धिः प्तः तद्म. एव व.देतुः -तदा बुद्ष्यन्तर्‌ ` 
दवारीटृत्या तभ्‌ तिः प्रवेचतयति । तथा च । 

हेत्वा्मावसावंस्ये स्बं' पर्तयताऽऽस्थिते । 
~ . किञ्चिच त्यजता, दत्ता सेव द्वारदमयभ्‌ तेः ॥ 

आस्थिते अङ्गीकृते । अथ घटपटौ . भिननाविस्यादिरूपया 


हेतुमत्त्वज्ञान किस श्रसवेज्ञ को 'होगा ? - इसलिये . उपसंहर-. - 


स्थलाभाव होने से भ्नुपसंहारी भ्रनैकान्तिक दोष.हो जाता 
है, तथा पक्ष मेँ हेतु का नहीं रहना यह जो स्वरूपासिद्ध 
हैसोभी-होती है। इसलिये. यह भ्रनुमान ठीक नहीं है । 
प्र्न-समभी वुद्धि पश्च नहीं है; किन्तु `यत्किचित्‌ बुद्धि 
को ही पक्ष बनाता हं । इसलिये अ्रनुपसंहारी म्रनकान्तिकः 
दोष नहीं होगा, तथा यंत्किचिंतु पश्च मे रहने वाले प्रमेयत्व 


को ही हेतु वनाता ह, इसलिये स्वरूपासिद्धि दोष भी नहीं 


होगा 1 


उत्तर-तव तो पक्ष से भिन्न, दूसरी. बुद्धि को द्वार 
बनाकर के अरद्रं त श्रःति"का प्रवेश होगा, तब मूल पर्यन्त 
द्रं त सिद्ध हो जाता-ह 1 “हेत्वाद्य त्यादि एेसा कहा है 
कि यदि सभी :चुद्धि को पक्ष रूपेण स्वीकार करो तो 
हेत्वभाव त॒था सारज्ञ रूप होता है । . यदि कदाचित्‌ किसी. 
को छोड़ते हो : रथात यत्किंचित्‌ .बुद्धि.को ~ पक्ष बनाते होः 
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आथमिकथिया योऽनयो मदोः गृहीतः स एवः वुद्धितदुयद्धि- 
भाराय अभेदे. सति ना निवहेतः। न हि ;सम्मषति वस्स्वनेक्रम्‌ 
तदमिन्न' तु तजुज्ञानमेकभिति । ` तस्मादथंभरेदान्थथालुपपरत्तये् 
घीधारायामपि मेद्‌ इति न तदभेदं भ.पिराह ; बलवदथौपत्ति- 
'विरोधादित्याशं्यः साप्य धीपतिज्ञाता ` मबिष्यतीति तस्या- 
-स्तञ्जञानस्य. चाभेदे भ्र,तिः प्रवरतिभ्यतं इति विदरभेदस्या- 
न्पथाजुपपत्त स्तज्ज्ञानस्य॒चागेदे शरू तिः भ्ररस्यंतीस्यथेः । 
तब तो वही दरवाजा ब्दव॑त भ्रतिको वैण करने को 
मिल जाता है । श्रास्थित शब्द का श्र्थं होता है श्रद्खीकार 
(स्वीकार) घट पट भिन्न है -इत्याकारक जो; प्राथमिक्र 
प्रत्यक्ष बुद्धि है उसके द्वारा गृहीत जो घट पट का भेदसो 
` बुद्धि तथा बुद्धि धारा का. भ्रभेद मानने पर युक्तं नहीं 
होगा । क्योकि वस्तु ग्रनेक हँ . म्रौर वस्तु से ्रभिन्न जो 
-ज्ञान सो एक है, यह कंसे वन सकेगा ? इसलिये 
: अथं ` मेद ॒भ्मन्यथा अनुपपन्न ह । ; इस अन्यथानुपपत्ति से 
{ही बुद्धि.धारामे भी भेद सिद्ध होगा.1 इसलिये 
अभेदः श्रूति धीधारा का भ्रभेद नहीं कहती . है, 
` बलवत्ती भ्रथपित्ति के विरोधः होने से"। एसी शंका 
~ करके उत्तर करते. है कि यहुः भ्र्थापत्तिः भी -तो स्व - ज्ञान 
` कौ श्रपक्षा करती है अ्रथपिज्ति तथा.उसंके ज्ञानः काः -अभेद 
करने के लिये ग्रभेद श्र ति प्रवृत्त होगी । ततः ज्ञानं वेद्य-जो 
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अस्तु था मेदप्रत्यक्षविपय एव धटादाबमिदम्‌ तिग्रततिः । 
योग्यताज्ञानं न॒शाब्दधीदेतुरङ्‌ ल्यग्र करिशतं विहरती- 
त्यादौ व्यभिचारात्‌ । श्रस्ु ब्रा तदपि । भोतधीश्वेथं 
प्रमैव भ तेरन्यत्रालब्धावरकाशायाः प्रभाणत्वाचद्धिरोधेन 
मेदग्र्यचस्येबाप्रमाणत्वात्‌ । अय योग्यताया 
श्मसंसगाग्रहादियमसंसगा गरहरूपा । तथाप्यस्या असदसं- 


भेद उसके तथा तज्ज्ञान के साथ प्रभेद करने में श्रि 
श्रवश्यमेव प्रवृत्त होगी । श्रथवा भेद प्रत्यक्ष का विषय जो 
चटादिक पदार्थ है उसके श्रभेद करने मे मी श्र.ति प्रवृत्त ` 
होती है । इसमें श्रयोग्यता ज्ञान प्रतिबन्धक होगा एेसा 
नहीं कहना, क्योकि योग्यता ज्ञान को शाब्दबोध कारणता 
मानने में श्रगुली के भ्रग्र भाग मे सौ हाथी विहार करते 
है, इस वाक्य में व्यभिचार. होता दै। भ्र्थात्‌ उक्त वाक्य 
में योग्यता ज्ञान नहीं है नौर शब्दाबोध सर्वानुमव सिद्ध 
है 1 अथवा मान लिया जाय कि योग्यता ज्ञान शाब्दज्ञान 
मे कारण है, तथापि श्रौत ज्ञान प्रमा रूपदही है, क्योकि 
श्र.ति के न्यत्र चरिताथं नहीं होने से वह प्रमाण रूप है 1 
श्रति विरोध होनेसे भेद प्रत्यक्षको ही भ्रप्रमाण रूप 
होता है । यद्यपि योग्यता श्रसंसगेका श्रग्रह रूपा होने से 
यह भो भ्रसंसरगग्रह रूपा है \ तयापि इसको अ्रसंसर्गाग्रह 
रूप होने से संसगं ज्ञान की सिद्धि होती है 1 
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सर्गाग्रहरूपत्वात्‌ संसर्गसिद्धिः । न ष प्रत्यचचवाधं भर तिबाधेन 
परिहरतो बरदान्तिनोनोषित्यम्‌ तदुदमावितगिग्रदस्थानेनबोद्माः- 
बितनिग्रहस्थानपरिपरिहारस्य तत्वात्‌ । तथा ष तेन 
र बाध इति वाच्यम्‌ । भ तेः प्रमाणत्वात्‌ तकस्य वाहय 
रोप्रूपत्वात्‌ । किञ्बानौवित्यात्‌ ततर्‌ बाध्यते यस्य सूलं तथा 
हूयते '। प्रृते त॒ नेवं अद्ध तम त्यंव तकंभूलव्याप्यव्यापकस्य 
-मेदगमस्य खणडनात्‌ ॥ 


शंका-श्र्‌ ति बाध से प्रत्यक्ष बाध का परिहार करने 
वाले वेदान्ती को अ्रनौचित्य दोष होता है । जैसे नेयायिक 
से उद्धावित निग्रह स्थान दोष का उद्धावित निग्रह 
स्थान से परिहार करने वाले नैयायिक की तरह । इस दशा 
भें भ्रनौचित्य नामक तकंसे श्रूतिका बाध होगा, एेसा 
कहना ठीक नहीं है क्योकि प्रमाण है1 भ्रौर तकं तो 
श्राहाये आरारोप रूप है (बाघ कालिक इच्छा जन्य 
ज्ञान को श्राहायं कहते है जंसे वह्वयभाव वाला 
जल वद्भिमाच्‌ है, यह ज्ञान श्राहायं कहलाता 
है) भ्रौर भी देखिये भ्रनौचित्य नामक तकं से उस 
स्थल मे बाध होता है जहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति होने 
परं तकं का मूल खंडित नहीं होता है । प्रकृतमे तो एेसा 
नहीं है क्योकि श्र ति प्रमा की प्रवृत्ति होने से भेद घटित 
तकं मुल व्याप्यव्यापक भाव का खण्डन हो जाता है । 


त ` 
च 
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यत्त. प्रागन्तिमज्ञानतो .मदाग्रह उक्कः | तदयुक्गम्‌ । 
तस्याप्युदाहियमाणतादशायां भेदगश्रहणसम्मवादिति । . तन्न 1 
अन्तिमंबुदधं रिदानीं प्रत्ये ग्रहणसम्भवात्‌ । 
न वादुमानेनादुपपस्त्या बा तदुग्रहणम्‌ अभेदामिमानिनं 
वादिनं प्रति मेदधीमूलकयोस्तयोरपरत्त  । न ष ममाचुमा- 
नादितस्तद्ध दयुदरौ। मद्ववनादवादिनस्तत्र मेदसंदेशेप्यस्त्विति 


- वाच्यम्‌ । अरभेदाभिमानिनः कोटिद्ध ताभिमानेन निष्परिषन्थि- 
~< _ + ~~~ ~~~ 


शंका-जो ्रन्तिमज्ञानसे पूवे ज्ञान का भेदाग्रहरहै, 
एेसा कटा था, सो ठीक नहीं है । क्योकि उदाद्धियमाणता 
दशा में भेदग्रह हो सकता है । 


उत्तर-इस समय मे प्रत्यक्ष द्वारा भ्रन्तिम वृद्धिका 
ग्रहण होना भ्रसंभव है । नहीं कहो कि भ्रनुमान प्रमाण वा 
श्रथपित्ति प्रमाण से ्रन्तिमि बुद्धि का ज्ञान होगा, सो 
ठीक नहीं है । क्पोकिं सर्वत्र ्रमेद मानने वाले वेदान्ती- 
वादी केलिये भेद ज्ञान पू्ैक होने वाला जो अनुमान 
भ्रथवा उपपत्ति प्रमाण उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती ह । 
नहीं कहोगे किं मेरे श्रनुमानादि प्रमाण से भेद होगा तब 
उसमें मेरे वचन से वादी को मेद का सन्देह होगा । एेा 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि म्रमेद वादी कै मतसे कोटि- 
द्र्य का श्रभिमान मात्र है, ग्रौर निविरोध श्रत्ति रूप 
प्रमाण के रहने से सन्देह की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है 1 


"~ ---------== ~ 
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भ्र.तिरूपसाधकमानसत्त्वेन, सन्देदस्याप्यजुदयात्‌ | किंच परः 
किञ्वनवेत्तीति यत्रावगम्यते तत्र न तस्य षटादितो मेदो ग्रा 
स्वरूपानवधारणात्‌ । तथा घ्रामेदभ्‌ तिस्तत्रेवं लब्धपदा तत्त्वा 
द्विरवामदे प्यषस्यति ॥ 

नज कथं मदानङ्गीकार पदपदाथवेविन्यव्यवहारः .भा- 
. बि्यफमदोपगमात्‌ । न च मयि व्याधातापादनमपि मेदामावे 
श्मापादकस्यवासिद्ध रिति खण्डनम्‌ ॥ 


भ्रौर भी देखिये “यह कुच जानता है" एेसा जहाँ ज्ञान 
होता है उस स्थल म घट से ज्ञान का भेद गृहीत नहीं हो 
सकता है । क्योकि स्वरूप का ही निश्चय न होने से। इस 
स्थिति में उसी स्थल मे श्रमेद श्रूति ्रवसंर प्राप्त करके 
सभी ज्ञान ज्ञेयादिक वस्तु में प्रभेद की सिद्धि करेगी । 


शंका-यदि भ्रापभेदको न मानें, तब तो पदार्थो में 
जो विचित्रता है उसका संपादन कंसे होगा ? 


उत्तर-भ्राविद्यक भेद को मै मानता हूँ । यह भ्राविद्यक 

भेद व्यवहारं में विचित्रता का हेतु होता है । हम बेदान्तियों 
के मत में ब्रह्य मात्र परमार्थं सत्‌ है, तदतिरिक्त अविद्या- 
दिक सभी पदा्थं व्यावहारिक हैँ। प्र्थात्‌ ब्रह्म ज्ञानेतर 
` से भ्रबाध्य है । तब म जो सभी पदाथं का खण्डन करता है 
इसका मतलब पारमाथंकत्व का, खण्डज़ञ करता हं व्याव- 
`.हारिकता.का नहीं । भ्रतः व्यवहार दशा मे जो पदार्थ जंसा 


#॥ 
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अत्रोच्यते । अमेदभ्‌ तिः प्रतयद्च ण प्रतिरुष्यते । न ष 
अत्यकचभ्‌ त्योरषिनिगमादुमयत्र _ प्रामाण्यसंशयः मत्य्स्य 
सकलप्रमाणोपजीव्यतेन ` मदप्रत्यदचस्यो पजीत्यजातीयतया 
तेनेव भ्र तेबीषनात्‌॥ _____ 
है वह उसी रूप मे व्यवस्थित रहता है । प्रमाणस्वगे 
नरकादि व्यवस्था सभी वस्तु श्रपने-्रपने रूप से अ्रपने- 
 श्रपने स्थान मेँ यथावत्‌ व्यवस्थित ही है। हमारे मतमें 
व्याघात दोष नहीं देना । क्योकि जब भेद नहीं है तब 
मेदामाव रूप श्रापादक का श्रभावहै। तो श्रापादक के 
श्रभाव से भ्रापत्ति कंसे हो सकती है ? यहाँ तक ॒खण्डन- 
कार श्रीहृषं ने अपने मत का प्रतिपादन किया इसके प्रागे 
का ग्रथ उद्धारकर्ताका होता है। भ्रत्रोच्यते से। 


ग्र समाधान करते हँ-श्रमेद श्रूति का प्रत्यक्षसे 
प्रतिषेध होता है । भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रत श्चति 
कावाधहो जाता है। नहीं कहो कि विनिगमना विरह 
से प्रत्यक्ष मे तथा श्रू ति में उभयत्र प्रामाण्य का सन्देह हो 
जायगा, तब किससे किस का बाध होगा ? ेसा कहना 
, ठीक नहीं है, क्योकि प्रत्यक प्रमाण सभी प्रमाण का 
उपजीव्य (प्रयोजक) है । एवं भेद का जो प्रत्यक्ष प्रमाण 

- चु है सो उपजीव्य श्रावण प्रत्यक्ष का सजातीय है, इस- 
` लिये बटादि प्रत्यक्ष से श्रतिकाही बाध होगा, न कि 


=+ 
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` ननु भवतु प्रत्यकषयुपजीग्यम्‌ । तथापि नेह नानास्ति कन्व 
नेति - भ तिस्ताबदमेदत्ोधिका । अत्र॒ किञ्चनेतिपदेनोपस्थिते 

` स्रषामेदः भर त्या विधीयत इति नामेदबिधौ प्रत्य्ोप- 

, जीवनमिति चेत्‌ । तथापि शिञ्चनेतिपदसंमानविषयत्वादुपञी- 
व्यत्वास्च मरत्यक्ता तां बाधेत । किं यत्र मेदामोदप्रत्ययौं 
परस्परस्पर्धिनौ तत्राप्यनन्यथासिदधत्वाद्‌ मेदधीस्तमेव अरगेद- 
धीस्तु तञ्जातीयत्वमालम्बते ता एव वैतर्तपा इतिवत्‌ । तथा ष 
श्रुति से प्रत्यक्ष का बाध होता है। 


शंका-प्रत्यक्ष उपजीव्य भले रहे तथापि “नेह नानास्ति- 

` किचन" यह श्रुति अ्रभेद का प्रतिपादन श्रवश्य करेगी । 

क्योकि यहाँ “किचन इस पद से उपस्थित सभी पदार्थं 

मे श्रुति द्वारा श्रभेद का विधान शरिया जाता है, इसलिये 

` भ्रभेद बोधन श्रश में श्रुति प्रत्यक्ष का उपजीवन नहीं 
करती है, श्रतः उपजीव्य विरोध की चर्चा भी नहीं है । 


समाधान-तथापि प्रत्यक्ष को किचन इयद का समान 
विषयत्व होने से तथा उपजीव्य होने से प्रत्यक्ष प्रमाण 
श्रुति का भ्रवश्यमेव बाघ करता है । रौर भी देखिये-जिस 
स्थल मे भेद ज्ञान तथा प्रभेद ज्ञान परस्पर विरोधी है वहाँ 
भी श्रनन्यथा सिद्ध होने से तथा उपजीव्य होने से भरभेद 
ज्ञान का विरोध होता है भ्नौर ,भ्रभेद -तजैतीय का भ्रव- 
लंबन करता है (ता एव चैत्रक्षपा (वही चैत मास की 
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दधियो 3 श, . = 
तद्वदत्रापि स्यात्‌ न च गोदधियो भ्रमत्वमपि सम्भवति रन्त 
रभ्ान्तिपूवंकत्वात्‌ त्वन्मते भेदस्यालीकलत्वात्‌ अलीकस्प च 
-विधिनिपेधाङ्गीकारे उन्मततक्ेलिग्रषङ्गात्‌ । श्रविवेकाद्‌ बोधयतु 


बा भ पिरदवौतम्‌ । तथापि मेदग्रत्य्धिया तद्‌ बाधनीयं 
~ ---------------- 


"रात है) इसके समान जहाँ ` वाक्य ' सेः भ्रभेद॒बोधन 
होता है उस जगह मेँ यदि प्रत्यक्षादि वाध रहता है 
तो वह्‌ वाक्य तत्सजातीय को समभातादहै न कि उसी. 
व्यक्ति को । जैसे वही चैत्र की रात दहै यहाँजो चैत की 
रात थी वहं तो भ्राज नहीं है क्योकि “यदतीतं पुननंति 
स्रोतः शीघ्र मपामिव" इस न्याय से। भ्रतः प्रभेद ज्ञान 
सजातीय विषयक भी होताहै भौर भेद ज्ञानतो श्रभेद 
का विरोधी होता है 1 उषी प्रकारसे प्रकृत मे भी होता 
है । नहीं करोगे कि भेद ज्ञान तो भ्रमात्मक भी हो सकता 
है, एतावता उश्रक्ा निर्वाह हो जायगा । एेपा कहना टीकर 
नहीं ह क्योकि भ्रम `ग्रभ्रमपूरवेक ही होने से! .म्रन्यत्र 
, भ्रसिद्धकाही भ्नन्यत्र भ्रम हो जतादहै। आपके मत.से 
भेद तो प्रलीकदै प्रौर श्लोक पदार्थं विधि निषेध का 
विवय नहीं हो सक्ता है। यदि फिर मी उसक।.विधि 
, निषेव मानो त्र तो उन्मत्त प्रलाप कहलयेगा । अथवा 
अविवेक से श्रुति. त-को समाव तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान 
से उसका वाघ. हो जाता है । क्योकि ग्रत का. जो ग्राहक 


च 0. ~ | 
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ग्राहकप्य देल्थात्‌ । पारभाथिकत्वादद्र म्राष्यमिति चेन्न । ` 
असिद्धः न.. हिःपारमाथिकमत्राध्यं दृष्टम्‌ । लोके दृष्टमिति . 
चेन । तन्मते लोके योरभ्यदशंनात्‌ । एवं विषयान्तरेऽपि 
गृहीते घ्‌ त्या नाभेदधीः . तद्वियेव तादात्म्पाग्राहिणएथा सखरूप- 
भेदस्य गृहीतत्वात्‌ । किञ्च विशिश्वोधिकायां श तौ विशेष्य- ` 
यदिश्य विशेषणं विधीयते । तथा बोई श्यत्वविधेयतलकणभेदा- 


है उसके दुव॑ल होने से। नहीं कहो कि पारमाथिक होने से 
हवत का बाध नहीं होता है। यह्‌. कहना भी .टीक नहीं 
है, क्योकि श्रद्रं त में पारमाथिकत्व भ्रसिद्ध है । जो पारमा-. 
धिक है सो भ्रवाध्य होता है,.एेसा देखने मे नहीं, भराता 1: 
लोक में एेसा देखने मे तो भ्राता है, एेसा कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योकि भ्राप्रके मत . से लोक मे दोनों ही वस्तु 
प्रहष्ट है । एवं प्रत्यक्ष प्रमाण से विषयान्तर जब .गहीत 
होता है तब सहसा श्रुति उन सब विषयों मे अ्नभेद का 
प्रतिपादन नहीं कर सकती है । क्योकि. तादात्म्याभाव्र के 
श्रग्राहुक प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों का जो .परस्पर स्वरूपः 
भेद. है . उसका ग्रहण . हो जाता है । ओरौर भी .देखिये 
विशिष्ट पदां का ग्रहण करने वाली श्रुति विशेष्य को 
उद श्य करके उस उद्‌ श्य मे विशेषण का विधान करेगी 
(जसे धनवान्‌ सुखी है, यहाँ धनवान्‌ को उदं श्य बनाकरके 
उसमे सुखः का विधान क्रिया है, .ठैसे ही. यहाँ भी , मानना 
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वगतेरावश्यकतवात्‌ तयाप्युपजीम्यया भर तेबांधः । यत्र भू त्या 
मेदपरत्यवासपष्टनान्तिमङ्ञनेन समं खजन्यज्ञानस्याभेदे ग्राहिते 
तदन्यथालुपपतसया मूलपयंन्तममेदः स्यादिति । तन्न । रत्यत्तेण 
घटादिमेदग्राहिणा दिमदग्ाहिणा भू तेरिान्यथालुपपत्त रपि बाषनात्‌ विष बाधनात्‌ विष- 


भरावश्यक है) तव तो उद्‌ श्य्व॒ विधेयत्व लक्षण जो 
भेद है उसका ज्ञान होना भ्रावश्यक है, अन्यथा श्ुतिजन्य 
बोध सवया श्रनुपपन्न हो जायगा । भ्रब जव कि श्रुति भेद 
्र्यक्ष सापेक्ष हुई तव उपजीव्य रूप भेद प्रत्यक्ष से श्रुति 
का वाध भ्रवश्य होगा । जिस किसीने कहा था कि मेद 
त्यक्ष से ग्रहण करने के भ्रयोग्य जो अन्तिम बुद्धिहै 
उसको श्रुतिजन्य ज्ञान के साथ जव अ्रभेद का प्रति पादन 
करती है श्रुति, तब ्रमेदान्यथानुपपत्ति के बल से मूल (घट 
पट) पर्यन्त प्रभेद की सिद्धि होगी। सो ठीक नहींहै, 
क्योकि जसे घट पट के भेद को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष 
श्रगेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति का बाधक होता है 
उसी प्रकार से भ्रभेदान्यथानुपपत्ति का भी प्रत्यक्ष बाधक 
होता है, क्योकिं विषय विरोध दोनो जगह समान है । 
(अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ भेद प्रति- 
पादक प्रत्यक्ष का विरोध है तद्वत्‌ श्रमेदान्यथानुपपत्ति को 
भी भेद प्रतिपाद्रक प्रत्यक्ष से विरोध है, समान विषयमे 


विरोध होता है तथा विरोधि होने से प्रबल प्रमाण दुबल 
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यविरोधािशेपात्‌ । किञ्च तततद्विशेषरूपेण भ त्याऽभेदबोधने 
वाक्यभेदः स्यात्‌ । न व भर्‌ तितो द्रागेव सवंबिषया अमेदधीह- 
देति । मदुवुद्धिस्तु ष्चारजन्यत्वात्स्यः स्वैविषयत्वं गाहत 
इति घेन । षटपटयोभेप्रस्यक्ेण॒तत्रामेदभ्र्‌ तेविष्नितया 
द्राक्‌ सवेत्रामेदम्‌ तेरप्रदृत ; । यञ्च परः फिंिदध चीत्याच्‌ क्म्‌ । 
तदप्ययुङ्गम्‌ । तन्मात्रे अथौदावमेदप्रहे विरम्य व्यापारायोगः 
स्यात्‌ । तत्रान्यत्र च द्रागेव सवत्र भ स्याऽमेद्ग्रहणे षटपटा- 
दिभेद््रत्यक्तेण तत्र विध्नः स्यात्‌ । यच्चोक्नम्‌ अन्तमवुदधौ 
का बाधक हो जाता है) रौर भी देखिये-यदि श्रुति तत्तदि- 
शेष रूप (घट पटादि विशेष रूप) से तत्तदस्तु मे अ्रभेद 
का बोधन करे तब तो वाक्य भेद रूप दोष हो जायगा, 
क्योकि सङृदु्चरित वाक्य प्रथमतः सामान्य रूप से पुनः तत्त- 
द्विशेष रूप से भ्र्थावबोधनः करने से । नहीं कहो किं भुति ` 
से तो फटिति सवं विषयक बोध भ्रभेद विषयक उत्पन्न हो 
जाता है किन्तु मेरी बुद्धि के विचार द्वारा विलंब से उस 
भ्रभेद बुद्धि में स्वं विषयत्व का भ्वलंबन करती है। 
भर्थात्‌ ्र्‌ति से तो सहसा सवं विषयक बोध हो जाता है 
किन्तु मेरा ज्ञान विचार द्वारा विलंब से स्वं विषयत्व 
को जानता है। एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि घट 
पट का भेद ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष वह्‌ जब 
विद्यमान है तब उस प्रत्यक्ष सँ अभेदं भ्रति पादक वाक्य 
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्रौतवध्या समममोदधीरमेदभ्र तित भदावस्त्रिति । तन्न । 
ञमम्तिमबद्ाज्ञातायां न॒ ताबदभेदः भ्रूस्या . बोध्यते 
उद श्याज्ञाने बिधानासम्मबात्‌ ` बिधायकशब्दस्य ष 
तथैव सरवर प्हृ्तिदशंनात्‌ । नापि ज्ञातायाम्‌ तेनव ज्ञानेन 


के प्रतिवद्ध होने से ऊटिति भ्रभेद प्रति पादन करने के 
लिये ्रदृत्ति ही नहीं हो सकती है (क्या चन्दरकान्तमणि से 
प्रतिवद्ध ब्भ फटिति दाह जनक . होती है ? तद्रत्मकृत मे, 
भी समना चाहिये) जो किसी ने "परः किचि ्तीति- 
विवद्युरित्यादि' प्रकरण से भ्रभेदका समथंन कियाथा 
वह भी भ्रयुक्त है, क्योकि क्रमिक रूपसे भ्रथंमें म्रभेद 
प्रतिपादन करने मे विराम होकर व्यापार नहीं होगा 1 
शब्द वुद्धि क्रिया का विराम होकर के व्यापार नहीं होता 
है । वहाँ तथा भ्रन्यत्र विषय में फटिति भ्रभेद ग्रहण करने 
मे श्रुति को प्रत्यक्ष प्रमाण का विध्न उप्रस्थित है 1.जो 
पहले कहा था किं अन्तिम वुद्धि में श्रौतः बुद्धिके साथ 
भ्रभेद ज्ञान को श्रुति भ्रादिमें ही करेगी, .एेसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि अ्रन्तिम बुद्धिम जो श्रुति भ्रभेदका 
प्रतिपादन करतो है सो भ्रज्ञात श्रन्तिमि बाघमें श्रभेद 
कहती है, इसमे प्रथम . भरज्ञान पक्ष टीक नहीं है क्योकि 
अन्तिम बुद्धि रूप जो उद्य है. वह्‌ श्रज्ञात है तब भ्रज्ञात 

उदश्य में प्रभेद का विभाग कंसे होगाः ? क्योकि विधायक 


परिच्छेद 1 | खण्डनोद्धार [ १२९ 
तस्याः स्वरूपमोदस्य गृहीततया तत्राप्यमेदभ तेरप्रवृ्त ; । 
-एतन सुद्रधावनकरान्तति निरस्तम्‌ । किंवामेदे बोष्यवबोधक- 
सहकायंसदकारिजन्यजनकव्ववाचकप्रतियन्नाप्रतिपजमेदविरहात्‌ 
कथममोदं भ पिर्बोधयतु । अथाविद्यकाद्‌ मेदात्‌ सर्वमिदं घटते 


शब्द का सवत्र यही ` प्रवृत्ति प्रकार है (भ्र्थातु ज्ञात 
उटेश्यमें ही विशेषण का विधान होता है ज्ञात. 
उहृश्य मे विधान नहीं होता है) नवा ज्ञात उदृश्य 
भे विधान होता दै, यह द्वितीयपक्ष ही ठीक दहै, 
क्योकि जिस ज्ञान के द्वारा प्रन्तिम बुद्धि रूप उदेश्य ज्ञात 
होगा उसी ज्ञानम उदृश्यका स्वरूप भेद ज्ञात हो 
जायगा तब उस स्थल मे प्रभेद कां प्रतिपादन श्रुति कंसे 
कर सकती है ? भ्रथात्‌ प्रत्यक्ष प्र तिवद्ध श्रुति की प्रवृत्ति 
नहीं होगी । इस उत्तर से -सुद्रूरधावेनश्वान्ता' इत्यादिःग्र थ 
से जो.अभेद के प्रतिपादन का प्रयत्न क्ियाथासोभी 
अ्ररण्यरुदन के समान निरस्त हो जातादहै। ्नौरभी 
देखिये-यदि भ्रभेद को प्रधानता दै .तो ब्रभेदमें बोध्य 
बोधक का निर्वाह कंसे होगा ? क्योकि बोध्य-बोधक भाव 
मोद साध्य है । समने की वस्तु श्रलंग है, भ्रौर समाने 
वाला अ्रलग है, तब भ्रभेद में यह केसे होगा ? एवं सह- 
कारी अ्रसहकारी जन्य ` जनक वाच्य वाचक प्रतिपन्न 
मरप्रतिपन्न गुरु शिष्य उपास्यं उपासक इत्यादि व्यवहार 
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तहिं तत एव त्वथ्यनिष्टापादनमपि षटताम्‌ । सवंमिदनिवेच- 
नीयमिति चेत्‌ । अरहो पारिडत्यं निवेनात्मकम्‌ तिपरामाएय- 
मुपक्रम्यानि॑षने पयंबसानम्‌ ।. बयं बेतणिडकाः किमपि न 
्षाषयामः किं तु मेदं निपेधाम इति वेत्‌ | अविधादशायां 
र तिरदधैते प्रमाणमिति पुष्यन्‌ पुर्पायुपमनेषीरथेदानीं तत्र 
दोपदशंनादन्यथा बणंयम्‌ स्वाशयमपि नाबधारयित चमसे । 
मेद के विना नहीं हो सकेगा । तव भ्रभेद प्रति पादन भ्रति 
से कंसे होगा ? 
शंका-यूवं पक्ष वादी वेदान्ती कहते हँ कि यह सब 
व्यवहार आआाविद्यक भेद मानने से बन सकेगा । 
 उत्तर-तव उसी ्राविद्यक प्रमाण से प्राप में भ्ननिष्टा- 
पादन भी हो सकता ह । 
शंका-यह सभी पदाथं भ्रनिवेचनीय ह । 
उत्तर-श्राश्चयं है श्रापकी पंडिताईं को । निर्वेचनात्मक 
श्र.ति प्रामाण्य का उपक्रम करके भ्रनि्वंचनीयता मे उप- 
संहार करते हँ । नहीं कटो किहम तो वैतण्डिकरहैः 
किसी भी वस्तु को सिद्ध नहीं करते हैँ किन्तु भेदका 
निराकरण मात्र करते ह । एेसा कहँ सो भी ठीक नहीं 
है, क्योकि अ्रविद्याकाल मे श्रू ति श्रौत में प्रमाण दै, एेसी 
घोषणा करते हए श्रपनी भ्रायु को समाप्त कर चुके श्रव 
उसमें दोष देल कर प्रकारान्तर से वणन करते हए ॒श्रपना 


^> अदन 
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.किंबामेदो यः साध्यः; स॒ गदामाबो ˆ मेदविसेधो . बा । 
.उमयथापि मेदः. : पारमाथिक भआपच्च त न हयवस्तुनो विरहो 
:विरोषी. बा बस्तु सन्निति षटते । .फिंब भ्र तिः प्रपञ्वत्रहम- 
- णोऽभदमहहित्यप्ययुक्म्‌ । बह्म च ¦ तत्तव प्रज्वस्त्वतत्त्वमिति, 
"जो अ्रभिप्राय है उसका निणंय करने में समथं नहीं हो रहे 
` ह । भ्रौर देखिये-जिस प्रभेद को भाप सिद्ध करते है वह 


भ्रभेद क्या भेदामाव रूप है भ्रथवा भेद विरोधी है ? दोनों 
पक्षो मे भेद पारमाथिक हो जाता है। क्योकि भ्रवस्तु का 
अभाव भ्रथवा वस्तु का जो विरोधी होता है सो वस्तु सत्‌ 
नहीं होता है । इसका भ्रमिप्राय यह्‌ है कि समास के 
म्रन्तगंत जो नज" है उसके चै प्रथं होते है । साहश जसे 
श्रनिश्ुः सरः" यहाँ साहृश्यार्थक नन ' है, इषु के सहश 
सरोवर है । २. अ्रथं है जमाव श्रषट भूतलम्‌" । ३. भेद 
श्रघटः पटः' । ४. अल्पा्थंक यथाः श्रचुदरा क्या 
श्रलवणकं. शाकम्‌ । ५. भ्रप्राशस्त्य' भ्रब्राह्मणो, वाधेषिक 
म्प्रशस्त इत्यर्थः । ६. विरोध ॒श्रसुर' न सुर . सुरविरोधी 
राक्षस । प्रकृत मे यदि विरोष वा अ्रथवा भ्रभावा्थेक होतो 
जिसका विरोधी श्रभेददहै वो भ्रमाव है वह वस्तु सत्‌ 
होगी । भ्रप्रमित प्रतियोगिक श्रभाव नहीं होता है इसलिये 
भेद मे पारमाथिकत्व होता है! .ओौरमभी -देखिये भ्रति 
प्रपृच तथा ब्रह्य के प्रभेद कां प्रतिपादन करती है, एेसा 
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श्कराचायबयनविरोधात्‌। अत एव तयोमदं निषेषतीत्यपि न । 
एवं हि ब्रह्मणः परपञ्वामित्नतया जडत्वेन खप्रकाशपिदानन्दा- 

` नात्मकत्वे तदथा सदोः परृप्िरपि न स्यात्‌ । तथा च भूतिः 
्पवनिपेधपरेति वाच्यम्‌ । तथा च क्व ॒बरहमपरपवयोरमेद्‌- 

` गन्धोऽपि । अथ जीवपरमातमनोरभेदं श्रुतिराह ततत्वमसी- 


[~ 
श्रापने कहा था वह भी ठीक नहीं है, क्योकि बरह्ममात्र 

पारमाथिक तत्व है श्नौर प्रप अ्राकाशादिक पदाथ श्रत्व 

है, एसा जो शंकराचायं का वचन है उससे विरोध होता है 

तत्व श्रत्व का तादात्म्य कंसे हो सकता ह ? (एेसा 

माननेसे ब्रह्म मे जडत्व हो जायगा अथवा प्रपश्च में 
चेतनावत्व हो जायेगा श्रत ` एव ब्रह्य प्रप्चमे जो भेद है 
श्र.ति उसका निराकरण करती है । एसा कहना भी ठीक 

नहीं है क्योकि एेसा मानने से ब्रह्म ` प्रपंच से श्रमिन्न होने 
| के कारण से जड हो जायगा तंव ब्रह्म स्व प्रकाश 
 चिद्रानन्दात्मक नहीं रहा । तव तो ज्ञान सुखात्मक ` ब्रह्म 
भ्रा्चिके-लिये जो मुमुञ्चुका प्रयत्नै सो निष्फल हौ 
` जायगा । इसलिये श्रापको कहना पड़ेगा कि श्र.ति प्रपंच 
“का निराकरण परक दै, इस स्थिति में ब्रह्म तथा प्रपंच में 

 भ्रभेदः होने की क्या आशा रखते है ? अर्थात्‌ ब्रह्म रौर 

` अपच में तादात्य. किसी मी दशा में नहीं हो सकता है । 
शंका-तत्त्वमसि इत्यादि मल्ल वाक्य ` परमात्मा तथा 
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त्याच करिति बेन प्रत्यदवाधात्‌ प्रमात्मान्योन्यामावस्य . 
मरतिस्वं स्वात्मनि प्रत्यक्षत्वात्‌ नाहं ज्ञानमितिवमाहः ; परमा~० 
स्मेति ्रतीतेः.। आत्मनि तत्तादात्म्यसत्त्वे . तथोपलम्भपतत्या 
तदभेदस्य . तत्रष्यक्षतोपगमात्‌ प्रतियोगिसत्तबिरोषिन्पा - 
एवालुपलब्धेयोग्याजुपलब्धित्वात्‌ 1 किंवामेदभ्‌ त्या क्रमेणा ` 


जीव का अभेद प्रतिपादन करते टै । हे श्वतकेतु तुम 
परमात्मा -के -स्वरूप.हो' यह भी युक्ति युक्त नहीं है । 
क्योकि जीव ब्रह्म के तादात्म्य होने मे प्रत्यक्ष बाध होता 
है । परमात्मप्रतियोगिक भरन्योन्याभाव का प्रत्येक जीव 
मँ प्रत्यक्ष होता है। मे ज्ञान नहींहँं इसी प्रकारसे म 
परमात्मा नहीं हूं एेसा अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है 
भर्थात्‌ “नाहं ज्ञानम्‌ इसके सदृश ` "नाहं परमात्मा यहं 
ज्ञान सवे साधारण को होता है । यदि जीवमे ईश्वर कां 
तादात्म्य रहे तब ती ईश्वरतादात्म्यवानहं इस प्रकार से 
्रनुभव होना चाहिये सो नहीं होता है इसलिये ईश्वर का 
मेद जीव मे होता है । एेसा माना जाता है । भ्रति योगी 
सत्त्व का निराकरण करने वाली भ्रनुपलब्वि का नामी 
योगयानुपलन्धि है (जैसे “नाहमीख्र" यह प्रत्यक्ष हीः 
-जीवात्मा . परमात्मा का भेद काधक है उसी. प्रकारसे 
(नाहमीश्वरो ` विरुढघर्मा्रयात्‌' इस भ्रचुमान से तथा 
“द्वा सुपर्णा - सयुजा सखाया “द्वावीशानीशौ'* - इत्यादि 
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मेदाबगाहनमिति ` यदुम्‌ । तदयप्युक्म्‌ । शब्दस्य विरम्य 
व्यापारामाबादितिः1 

यंत्त्वमेदंभ सथा द्रागेव ` सर्वतरवामेदधीजेन्यते । न ष 
घटादौ मेदप्त्यत्तेण शर ति्ाधनं षस्तुतः भ तेबंलबत्स्वात्‌ । 


श्र.तियों से सिदध होता है कि जीव परमेश्वर भिन्न हैः म्नौर ~ 
जोव ईश्वरः में यदि भ्रभेद हो तो जीव ईश्वर की उपासनाः 
कंसे करेगा ? क्योकि उपासना उपास्य ` उपासक के भावं 
भेद के विना बन ही नहीं सकती है श्रौरं परमेश्वरोपासनाः 


को स्वर्गीय वगं प्राप्ति मे कारण माना गयारहै। भ्राचाये 
उदयन ने भी कहा है “स्वर्गीयिवगंयोमगिंमामनन्ति 
मनीषिणः । यदुपास्तिमसावत्र परमात्मां निरूप्यते 1" 
श्रोर भी देखिये र्‌ ति द्वारा कमेण जीव ईश्वर का ग्रभेदा- 
वगाहन होताः है, एेसा जो पूर्ववादीने कहाथासोभी 
ठीक नहीं है 1 क्योकि विरमित होकर के शब्द काव्यापार 
नहीं होता दै “शब्दकर्मंणोविरम्य .व्यापारायोगादिति 1” 


जिस किसीने क्हाथाकि ग्रमेद श्रति से सभी 
जगह मे फटिति श्रमेद वोध उत्पन्न हो जाताहै। नदीं 
कहो किं घंटादिक पदाथ मे भेद प्रव्यक्षसे श्रतिका बाध 
हो जायगा । भ्र्थावु श्रूति सर्वत्र श्रमेद सिद्ध करने को 
भ्रवेगी उस समय मे .मेद प्रत्यक्ष उसको बाधित कर लेगा । 
एसा कहना ठीक नहीं है क्योकि भ्रति वस्तुतः बलवती 


| 
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तथा ब भ्र तिनिं्दोपसवेन बलीयसी मेदग्र्थक्षमेव प्रतिदिपेत्‌ । 
तदुक्घम्‌ । 
' ` पारमाथिकमदर तं प्रविश्य शरणं भरतिः। 
वाधनादुपजीम्येन न धरिभेति न मनागपि ॥ 
एकं बह्माल्लमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
श्मस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गर केलिषु ॥इति॥ 
तन्न ! एवं हि सर्वेपामेकदंबमेदप्रोषने बोद़.: साेश्य 
स्यात्‌ । तच न मन्यसे । अन्यथा सामान्यप्रत्यासतयो-. 
है। निर्दोपहोनेके कारण श्रूति वलवती है । इसलिये 
श्रूतिसे ही प्रत्यक्ष का वाध होगा, न कि मप्रत्यक्षसे श्रूति 
का वाध हो सकेगा । ेसा कहा है “पारमाथिक श्दरंत के 
शरण में प्रविष्ट होकर के श्रुति उपजीव्य (त्यक्ष) के 
बाध करने में थोड़ी भी नहीं डरती है। एक विलक्षण 
ब्रह्मास्त्र को लेकर भ्रन्य किसी वस्तु की गरना नहीं करने 
वाले धीर वीर की शास्त्राथं लक्षण युद्ध मे कहीं भी परा- 
जय नहीं होती है । 


समाधान-तन्नेति यदि पूर्वोक्त प्रकारसे एक ही समय 
भे सरवेत्र प्रभेद का बोधनदहोतो बोद्धाजो पुरुष हैसो 
सर्वज्ञ हो जायगा । सो तो राप मानते नहीं हो, अनन्यथा 
यदि श्राप इस बात को स्वीकार करे तव तो सामान्य 
लक्षणा स्चिकषे के बल से सभी पदार्थो का भेद प्रत्यक्ष से 
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पस्थितानां ` सर्वपामेकदेव भेदे परत्ततेणाषगते शर.तिनिर- ` 
। वकराशेब स्यात्‌ । भर तेबलवत्सं च विचायंभेवास्ति । किव 
बोद्ध बोधाबधारणमेव शब्दधीविरोधि न ठ ` याथाध्येमपि । 
तचात्रास्त्येव । न व गेदग्ररपक्तस्यान्यथासिद्धि सम्भावनया 
दौवेन्यम्‌ भर तेरप्यन्य परसखसम्मावनया तत्सम्भवात्‌ । न 
हीत होगा तव अर्द श्रुति निरवकाशा ही होगी, अर्थात्‌ ` 
सामान्यलक्षणासहङृत प्रत्यक्ष से ग्रहण होने से विरोधी 
सद्व मे अ्रद्रं त वाक्य प्रभेद को नहीं समा सकता है, ` 
सवे प्रमाणापेक्षया श्रुति वलवती दै । यह तो विचारणीय 
विषय है । विचार के पहले श्रुति का सवपिक्षया वला- 
धिक्य भज्य है । ्रौर भी देखिये-बोद्धा पुरुष को बाध का. 
जो निणंय टै वही शब्द ज्ञान में विरोक है। बाध 
॥ ) ज्ञान गत याथाथ्यं विरोधी नहीं है । क्योकि तद्वत्ता बुद्धि के 
भ्रति तदभाववत्ता निश्चय को ही प्रतिबन्धकत्वं होता है, न 
। कि वाघ वुद्धि को प्रमात्वेन प्रतिवन्धकता ह । बाधक कुक्षि 
मेभ्रमा के निवेश करने से गौरव होता है। एतादश 
वाधावधारण तो श्रकृत में विद्यमान है ही । नहीं कहो कि 
भेद प्रत्यक्ष में भ्रन्यथा सिद्धि की संभावना होने से दो्बेल्य 
; होगा, सो ठीक नहीं है,. क्योकि श्रूतिमें भीतो न्य 
परत्व की संभावना होने से उसमे भी दौवल्यापादन 
समान हो है । नहीं कहो कि श्र ति तथा प्रत्यक्ष दोनों मे 
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वेवं र तिप्रत्यक्तयोर्बलाबलसन्देह एवास्त्विति बाच्यम्‌ भर ते 
सहकारिविरदहादिना दौेल्यात्‌ 


नन्वेतत्सर्वमविचयाब्टम्भेन मयोङ्गम्‌ । बस्त॒तस्तु परमास्म- 
भिन्न॒ न कषिवित्तत्त्वम्‌। एवं व भ्र तिश्वाविद्या ब जगच 
. बलाबल का सन्देह रहे । एेसा भी ठीक नहीं है, क्योकि 
सहकारी के श्रभाव के कारणसेश्रूति मे दौबेल्य ही है। 
यदि दोनों मेँ समान बलवत्व होता है तब उभयत्र सन्देह 
कह सक्ते हँ सोतो टै नहीं प्रत्युत श्रति का सहकारी 
कोई नहीं है, इसलिये श्र ति में दौवल्यत्व वस्थित है ्रतः 
प्रत्यक्ष बलवान्‌ है तो बलवान्‌ प्रत्यक्ष से दुबल रति का 
बाधदही होता है, दोनों में सन्देह नहीं है । 
शंका-मैने जो कुछ कहा है सो सब भ्रविद्याके बल 
से कहा है, वस्तुतः देख तो परमात्मा से भिन्न कोई भी 
पदां पारमाध्कि नहीं है। एसा हुभ्रा तबभ्र्‌तिभी 
भ्राविद्यक है एवं श्राकाशादिक जो जगत्‌ है अविद्या से 
जाय मान यावद्व्यवहार है तावत्प्यन्त तत्तत्‌ श्रथ क्रिया 
करनेमें समथं यह सव भ्राविद्यक है, शुक्ति में प्रतिभास मान 
रजत श्राविद्यक है, यथा वा स्वप्नकाल मे परिहश्य मान 
निखिल प्रपच श्राविद्यक है उसी तरह से अरविद्योपदशित 
सभी प्रपंच भ्राविद्याक है, स्वयं भ्रविद्या मी भ्राविद्यक ही है 
क्योकि विचारासह होने से जैसे शुक्ति रजत्‌ सतु है कि वा 


१३८ ] दीपिकासदहितः [ प्रथमः 
स्॑माविधयकं  पिवारासहत्वात्‌ 1 रह बैदं तत्तम । ` तच 
सप्रकाशविद्र.पलान्मेयमातृप्रमामानमेदंशत्यमबाड. मनसगो- 

वरत्वाच . न बिषारगोषरोऽपीति वेत्‌ । नूलं मत्तः. संज्ञा- 
शूल्योऽसि यदवर्मणो बचनागोषरत्यं बनने प्रतिपादयसि । 
इदमष्याविद्यकमिति चेत्‌ । यत्र प्रमाणानि प्रसरन्ति तन्न बस्तु 

श्रसतु यद्वा सद सत्‌ है यह॒ वात विचार करने पर सिद्ध 
नहीं होती है उसी प्रकारसे अ्रविद्यादिक सभी पदां 
विचार को सहन नहीं करने के कारण से तत्व नहीं है 1 
केवल ब्रह्य ही एक मात्र तत्व है । वह ब्रह्म स्व प्रकाश 
चिद्रूप होने से प्रमेय प्रमाता प्रमिति प्रमाणादि भेदसे 
रहित है । एवं वाणी मन का भ्रविषय होने से (“्यतो- 
वाचो निवतन्तेऽप्राप्यमनसा सह” जिस ब्रह्म को वाणी मन 


प्राप्त न करके निवृत्त हो जाते हैँ) ब्रह्म विचार का विषय 
भी नहीं है । 


समाधान-निश्चित शापं ज्ञान रंहित पांगल हो) 
क्योकि ब्रह्म का वचनागोचरत्व वचन द्वारा हौ प्रतिपादन 
करते हो, यह कंसे हो सकता है ? नहीं कटो कि यह सव 
भी भ्राविद्यक हीदहै, सोभी ठीक नहीं क्योकि जो 
प्रमाण से प्राप्त है शर्थात्‌ जिसमें प्रमांण की प्रवृत्ति होती 
है उसको तो वंस्तु.नहीं मानते है भ्रौर जिसं (ब्रह्य): मेः 
प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है उसको वस्तु मानते हैँ । 


छ 
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यत्र ` त॒ न प्रसरन्ति. तदेव .वलत्विति ` महतीं“ ुष्मत्याशा 1 ' 
तस्माज्जगतकर्तीर ` जडपदाथंमवेहि . । ` तत्र च कायायोजनांदि' 
प्रमाणं जानीहि अमेदभ्‌ तीमौविनापरत्वेनाबेहि . (बिद्धि) तरिरमः 
जगदमेदाभिमानादित्यलमतिविस्तरशेति 1. किव केयमविधा 


सेयं महती दुष्प्रत्याशा 1 ्सलिये , जो जगत्‌ का .कर्ता है 
` उसको ब्रह्म -पदाथं समभिये । । 


उस जगत्‌ कर्ता ब्रह्म के विषय में कार्यायोजनादिक 
हेतु को भरमाण समसिप्े । श्रर्थात्‌ कषत्य॑कुरादिक सकतु क 
है, कायं होने.से 1 जो कायं होता है वह अ्रवश्य `सकतुं क 
होता है जैसे घटादिकं पदां ! प्रकृत मेँ द्व्यणुकादि रूप 
जो कार्य है उसका.जो कर्ता है वही भगवान्‌ ईश्वर है, . जो 
लीला करने के लिये भगवान्‌ श्रीराम रूप से भ्रवतरित 
होते है । जिस पदार्थं के उपादान का प्रत्यक्ष जिसको होता 
है वही उसका कर्ता होता है । प्रकृत में द्व्यणुक का उपा- 
दान है परमाणु उसका प्रत्यक्ष भ्रस्मदादिको नहीं ` होता, है 
तब जिसको होता है वही ईश्वर ह । इस प्रकार से जगत्‌ 
कतु त्वेन ईश्वर की सिद्धि.होती ह । इसी प्रकार से ्रायो- 
जनादि हेतुप्रों के दवारा ईश्वर सिद्धिः को जानना चाहिये 1 
उदयनाचा्यं ने कहा है- 


““कार्यायोजनधरत्यादेः पदात्रत्ययतः शर्‌ तेः । 
वाक्यात्संख्याविशेषाच् साध्यो विश्वविदन्यः 1 इति 11 


१०] दीपिकासहितः [ भषतः" 


किंनिष्ठा कतिविधा वेति । तत्र परमारमन्येका जीवेषु प्रतिसखम- ` 
प्रेति टीका । तन्न । अविद्याबशेन हि जीवे ब्रह्मतो भिन्न 
सत्यविद्या तमाभ्रयते। अविदयाभरयणेन च स ॒ब्रहमतो भिन्नः 
स्यादित्यन्योन्याभ्रयात्‌ । न वात्रानादितापरिदहारो व्य्गिमेदे .. 
दिस स्यात्‌ पीजाक्‌रवत्‌। अव्र त्‌ न तथा। न हि जीवा, जीवा 
नौर श्रभेद श्रुति को अभेद भावना परक जानिये । 
श्नौर जगत्‌ के अरभेदाभिमान को छोडियि । भव इसके ऊपर 
ज्यादा विचार करना निरथंक है, .म्रतः इससे उपरत होता 
हं । रौर भी देखिये, ये भ्रविद्या वस्तु क्या है ? तथा वह्‌ 
श्मविद्या किसमें रहती है ? तथा कितने प्रकार की है ? इस 
प्रश्न के उत्तरम टीकाकारने कहा है किं परमात्मामें 
एक अविद्या रहती है, तथा प्रत्येक ` जीव मे श्रलग-श्रलग 
भ्रविद्या रहती है । यह ठीक नहीं है क्योकि श्रविद्याके 
बल से जब जीव ब्रह्म से भिन्न होगा तव जीव में श्रविद्या 
रहेगी श्रौर वह जीव जब भ्रविद्या का भ्राश्रय बनं जायगा 
तव ब्रह्म से भिन्न होगा । तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष होता 
है । नहीं कहो किं श्रनादित्व मानने से भ्रन्योन्याश्रय का 
परिहार होता है, वीजांकरुर के समान । तो वह भी कहना 


ठीक नहीं है, क्योकि जहां व्यक्ति भिन्न-मिन्न है वहाँ भ्रना- ` ` 


दिता का स्वीकार करने से दोष का ` परिहार होता है । 
जसे बीजांकूर मे । यहाँ वीज व्यक्ति श्रकुरः व्यक्ति.उत्पाद 


परिच्छेदः ] सण्डनोदारः [ १४१ 
`अपि उदयन्ते व्ययन्ते चेति । येन व्यङ्गिगोद स्यात्‌ ॥ 


एतेन जन्मग्रबृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामप्यन्योन्याधयवक्र- 

.कएतिपत्तिरपास्ता । आत्माभयानवस्थयोहिं प्रामाणिकप्वं 
परिहारः । तच्वानवस्थार्यां व्यक्गिमोदादैव सम्मवति आत्माभरये 
त॒व्यक्त्यभेदादेव । अन्योन्याश्रयवक्रकयोस्तु व्यक्कि. मेद एव 
परिहारः । यथा जन्मम्रवृतत्यौः जन्मप्वृत्तिदोपमिथ्याज्ञानाना. 
चेति । तद्वनात्र व्क्िमेदोऽस्ति । परस्परापिच्ं व व्यक्किदयं 
` न सम्मवति कारणामाबादिति ॥ 

_ शथासठु बिबरणमतम्‌ । तथाहि भवि हि मातः _ 
विनाशशाली .्रलग-प्रलग (अनेक) है ।. प्रकृत मेँ तो 
व्यक्ति भेद नहीं है । क्या जीव उत्पाद विनाशशाली टै ? 
जिससे किं व्यक्ति भेद सिद्ध होगा । इससे जन्म प्रवृत्ति 
दोष मिथ्या ज्ञान मे जो परस्पराश्रयत्व दोष दिया था वह 
भी परास्त हो गया । आत्माश्रय भ्रवस्था मे तो 
प्रामाणिकत्व ही परिहार प्रकार है । यह वस्तु अ्रनवस्था 
मे व्यक्ति भेद से संभवित है श्नौर श्रात्माश्चरयमें व्यक्ति के 
भ्रभेद से। भ्रन्योन्याश्चय तथा चक्रक मे व्यक्तिसेही 
परिहार होता दै । जसे जन्म ओ्रौर प्रवृत्ति मे यथा वा जन्म 
परवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान मे व्यक्तिभेद माननेसे। इस 
तरह प्रकृत भे व्यक्ति भेद नहीं दै । परस्परयेक्षित व्यक्ति 
रय हो नहीं सकता है, कारण के रभाव होने से 1 
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भिता एवष 1 सा च जहाबुदनादिरेष । : बशषए्येव, घ स्थिता 
जीवानावृणोति ! तथा ष तयाऽटृताः जीवा ब्रह्मो -भिन्तवेन 
वहुत्वेन घकासति ।.यदा तु तामावारिकां योगसमाधिमयादया 
जीबो व्यतिक्रामति तदा जीबन्धुक्ग इत्युच्यते । यदू तु सब 
तदा स्वे जीवा बरह्मणि लीयन्ते अविद्या घ व्येति कतेब्धामा- 
वात्‌ ब्रह्म ब निविकारमवतिष्टत, इत्येकदव स्ुक्किरिति । तन्न । 


शंका-मान लिया जाय विवरणकार, के मत को । 


तथा हि अविद्या केवल ब्रह्य में रहती है तथा एक है रौर 
बह अविद्या ब्रह्म के समान श्रनादि है (ब्र्थात्‌ एक. है रौर 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती है) उस भ्रविद्या से भ्राव्रृत जीव 
समुदाय ब्रह्म से भिन्न रूपेण तथा श्रनेक रूपेण 1 देव 
मयुष्यादि अनेक रूपों से माषित होते हँ 1 जब कोई पुण्य- 
शाली जोव योग समाधि मर्यादा से प्राचरण करने वाली 
उस माया का भ्रतिक्रमण कर जाताटहै तब वह जीव- 
विशेष जीवन मुक्तं कहलाता है । जव सभी जीव उस 
श्रावारकं भ्रविद्या को प्रति क्रमण कर जाते हैँ तब सभी 
जीव ब्रह्मम लीन हो जते है । तथा प्रविद्या भी चली 
जाती है (नष्ट हो जातो है) कतव्य का भ्रमाव होने से । 
उस समय में निविकार एक बह्य रह जाता है, इस प्रकार 
से एक ही समय मे सभी कामोक्ष हो जाता दहै । 
समाधान-विव्रणाकार का यह मत ठीक. नहीं है 


= कार 


1 
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सा विया ` ब्रह्माभरिता ब्रह्मतो भिन्ना घास्तवी वेत्दा `द् त 
स्यात्‌ 1 बर्ाभिंनाचेत्तदा तदयद्वाुपपचिरिपसिद्धान्तश्व । साप्य- 
विदयकी चेत्तदा तस्या अविद्यान्तरग्रभवत्वे अविच्यानन्त्यं स्यात्‌| 
किञ्चेयमविचा मोहारिमिका बा तत्तवज्ञानविरहास्मिका बा । 
नोभो। न हि ब्रह्मणि तौ सम्भवतः । न हि बरहमानभिज्ञ मूद- 


ञ्चेति खप्रकाशविद्र पत्वात्तस्य । अथ जीवसमवेतं मिथ्या- 


क्योक्रि वह भ्रविद्या जो ब्रह्य में रहने वाली है। सो ब्रह्म 
से भिन्न है । पारमाथिकी है एेसा कहँ तो द्रतापत्तिहो 
जायगी । भ्रौर यदि वह भ्रविद्या ब्रह्मसे अ्रमित्न है, 
एसा मानें तव तो ्रविद्या का विनाश नहीं होगा। 
भ्रौर भ्रप सिद्धान्त दोष भी होगा । क्योकि भ्रविद्या 
को ब्रह्म से प्रभेद कहीं नहीं कहा है! नहीं कहो 
कि रविद्या भी भाविद्यक ही है, सो ठीक नहीं । क्योकि उस 
भ्रविद्या को ` श्रविद्यान्तर से जन्य कहने पर भ्रविद्या में 
श्रनन्त्य दोष हो जायगा । भ्रौर भी देखिये यह भ्रविद्या 
मोह रूप है ्रथवा तत्वज्ञानाभाव रूप है? इसमे दोनों 
पक्ष अयुक्त है 1 इन दोनो की संभावना ब्रह्म मे नहीं है 1 
बरह्म अनभिज्ञ हैवामूढटहै एेसा नहीं, क्योकि ब्रह्मतो 
स्वप्रकाश चिद्रप है इसलिये मोह वा ज्ञानाभाव ब्रह्मम 
नहीं जा सकता है । यदि कहो किं जीव मे* रहने वाली 
मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या ब्रह्म को विषय करती है, सो भी 


१४४ ] दीपिकासदहितः „ [ अमः 


ज्ञानमविद्या जह विषयीकरोति । तदान्योन्याभयः । जीवे हि 
अक्षतो भिन्न सति तत्र मिथ्याज्ञानं समवेयात्‌ । समबाये ष 
स ब्रह्मतो भिय तेति । अथाविदयाबिज॒म्मितं मायानगरं तथा 
बिखमेबेति ज्र म इति वेन्मायाखवसूपं पृष्टो मायाफलेनोत्तरय- 
क नमनभिज्ञोऽसि । किन्वाऽविध्राऽस्त॒ यथा तथा । न हि सा 
जह्म विषयीकरोति । न षा तत्र. समवेतीति कथं जहाभरितेत्पु- 


ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने से भ्न्योन्याश्रय होता है । 


जैसे जीव जब ब्रह्म से भिन्न है, यह सिद्ध जो जाय तब 
जीव मे मिथ्याज्ञान सिद्ध होगा । रौर जब मिथ्याज्ञान का 
समवाय जीव मे सिद्ध हो जाय तब जीव में ब्रह्म भिन्नत्व 
की सिद्धि होगी, सो यह भ्रन्योन्याश्चय दुस्तर हो जाता है । 
यदि कहो किं भ्रविद्या का विलास (कायं) यह माया नगर 
। है तथा इसी प्रकार से संपू जगत्‌ माया का काये भ्रति 

, विलक्षण है, यह भी कहना ठीक नहीं है । क्योकि मँ पचता 
हंकिमाया का स्वरूपक्या है? तो इस प्रश्न का 
उत्तर श्राप माया के फल (कार्यं) से देते हुए श्राप 
निश्चितं भ्रनभिज्ञ है । श्रौरभी देखिये भ्रविद्या तो 
, जेसी तेसी रहे परन्तु वह भ्रविद्या ब्रह्म को विषय 
नहीं करती दै । न वा ब्रह्म मे समवाय से रहती है, तब 
वह्‌ श्रविद्या ब्रह्माभित कंसे होती है? (इस कथन से 
संक्षेप शारीरक्कार का जो कथन है “भ्राश्चयत्वविषयत्व- 
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च्यते । नलु सत्तेनासत्तवेन घ सा निरव ` यथा न. शक्यते 
तथा मावत्वेनामाबतवेन मोहत्वेन जीषनिष्ठखेन बा जदानिष्ठते- 


नापि निव॑क्तु' न शक्यत. इत्येव तदनिवेवनीयत्वाथं इति'। 


भगिनी निविकार चितिरेवं केवला । पूर्वासिद्धतमसो हि 
गोचरो नायो भवति न गोचरः" रविद्या का प्राश्य तथा 
विषय शुद्ध ब्रह्म ही होता है । भ्रविद्याके पश्चात काल में # 
होने वाला जीव सपेक्षा पूवं सिद्ध. भविद्याका न आश्चय 
हैन वा विषय है। उसका संडनः होता है 1 ब्रह्म में 
भ्रविद्याश्चयत्व भ्रविद्याविषयत्व युक्ति संगत नहीं होता है । 
यदि ब्रह्म में श्रविद्या रहेगी. तत्र ब्रह्य भी भ्रज्ञ हो जायगा 
श्मौर इस बात को कोई नहीं मान सकेगा । अनुभव . तथा 
्ुव्यादि से सिद्ध है कि मगवानु सवज्ञ है) 


-शंका-जंसे अविद्या का निर्वचन सु्र-प से वा असद्रप से 
तहीं होसकता है उसी प्रकारसे मावरूपसे भ्रमावरूप से मोहं 
रूप से जीवाधितत्व बरह्याभितत्वादि रूप से अ्रविद्या का 
निर्वेचन नहीं हो सकता है, यदी तो भ्रविद्या में अनिवेच- 
नीयत्व है, चित्सुखीकार ने भी कहा है “रत्येकं सद 
सत्वाभ्यां विचारपदवीं न॒ यतु । ` गाहतेतदनिर्वाच्यत्व- 
माहरवेदान्तवेदिनः” जो वस्तु - सत्वेन श्रसत्वेनं सदसत्वेन 
भावत्वेन: भ्रभावत्वेन इत्यादिः रप से विचार पदवी कौ 
प्रप नहीं होती है उसी का ` नाम अनिवंचनीय हैः न किं 
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धिड मूढ या बोद्ध. व्याहत्‌~ व न श्चुपे तामाभितय विवः 
दमानो न लज्जस इति दूरमपसर । कं इमं एवं -खमावव 
सेति चेत्‌ । निःस्वमावामेवं स्वमावां बदन्‌ व्यावातादपि 


निवंचनागोचरत्व भ्रनिर्वेचनीय ह । 

समाधान-भ्ररे मूखं ! जिस वस्तु को समफ नहीं 
` सकते हो, बोल नहीं सकते हो उस वस्तु को लेकर विवाद 
करते हुए तुम को लज्ञा नहीं भाती है इसलिये तुम समा 
से दूर हो जाग्रो । सभा मे वि्नारक व्यक्तियों का समावेश 
होता है पागलो का नहीं । 
शंका-क्या करू एसे ही स्वभाव वाली भ्रविद्या है 
भरथातु जिसको कोई न जान सके न वोलसकेषएेसेही 
स्वभाव वाले अविद्यादि पदाथं है इसमे किसी काक्या 
दोष है ? एेसा कहा भी है “यथायर्थाध्चिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते 
तथा तथा । यदेतत्स्वयम्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ । 
जिस जिस प्रकार से श्रथं का विचार करते है वैसे वैसे वह 
भथ विशीयेमाण होता जाता है । पदां को जब यही 

्रच्छा लगता है तो हम लोग इसमें क्या करे ? 


( 
| समाधान-स्वभाव रहित अविद्या को एताहश 
| | 


स्वभाव वाली रविद्या है, एेसा कहते हृए क्या व्याघात 
दोष से नहीं उरते. हो ? भरतः जसे जैसे भ्रविद्या की 
परीक्षा करते हो (तद्विषयक विचार करते हो) तसे तैसे 
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विभेषि । तस्माद्‌ यथा यथा परीक्तसे तथा तथा व्याषातसंषा- 
तनिधौतघातमासाच् मायन्‌ न्मा्नितस्ततः प्रल पसीति । 
अथाविदया ब्र्मावरृणोतीत्ययुङ्गम्‌ तस्य स्वत ॒एवावा.मनसगो- 
चरत्वात्‌ । आद्रतत्वादेब तत्तथेति वेम । अपसिद्धान्तात्‌ | 

अविद्या बह्म नाडणोति फ त॒ तद्वलाद्‌ ह्म बिषतंत इति ज म 
इति वेत्‌ । कोऽयं विवतेः । मिथ्यापरिणामः । कोऽयं 
परिणामः । म्रङृत्यनुवृत्तो रूपान्तरा वृत्तिः। यथा हेम्नः 

व्याघात से घात (समुदाय) रूप जो निर्घात (वज्र) 

उसका जो भ्राघात प्रहार उसको प्राप्त कर के उदुश्नांत 
होकर इतस्ततः प्रलाप (निर्थक वचन) करते हो 1 .भ्रापने 
कहा था कि परविद्या ब्रह्म.को श्रावृत करती है सो भ्रापका 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्म तो स्वतः वाणी मन कां 
श्रविषय है 1 आवृत होने के कारण से ही ब्रह्म वाणी मन 
का भ्रविषय है एेसा कहं सो भी ठीक नहीं है, क्योकि एेसा 
मानने से भ्रापको भ्रप सिद्धांत दोष होता है! अविद्या से 
ब्रह्म रावत नहीं होता है किन्तु भ्रविद्या के बल से ब्रह्य 
विवतित होता है एेसा कहते है, यह भी टीक नहीं है 
क्योकि यह विवतं वस्तु क्या है ? यदि मिथ्या परिणाम 
को विवतं कहँ सो ठीक-नहीं, क्योकि यह भरिणाम वस्तु 
क्या है ? यदि कहो कि प्रकृति"का भ्रनुवतंन रहते हए 
रूपान्तर की प्राप्ति का नाम परिणामदहै। जसे सोनेका 


| 


कनो क ७. 


किर 
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इर्डलादि । सोऽयं परिणाम आ्ावियकलान्मिथयेत ब्रम 
इति वेत्‌ । यथा हेम ङण्डलत्वेन पयंबस्यति । तथा भृ 
सद्भूतादित्वेन पंबस्यतीति त्वदवा्याथंः । स वाधुक्कः । 
सदसतोश्चेतनजडयोरात्मानात्मभूतयोस्तादारम्यासम्मवात्‌ । 
न हि तात्तिकस्यातास्त्विकः परिणामः सम्भवतीति । 


दिति नैवम्‌ 
दिमान्या मायगन्धवेनगरबदेतत्‌ स्यादिति. न्मम = चेन्मैवम्‌ । न दि 


कुण्डल 1 यहाँ मूल कारण . जो सोना है उसका अनुवतंन 
कुण्डल में रहता है मरौर श्राकार्‌ मेद हो जाता है, इसो का 
नाम परिणाम है । यह परिणाम भी ्राविद्यक होने से 
मिथ्या है । “वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" जितना विकार दहै सो सब वाचारंभणं मात्र 
(मिथ्या) है, एेसा मँ कहता हूं । 


उत्तर-जैसे सुवणं कुण्डलाकार मं पयवसित होता है 
उसी तरह से ब्रह्म श्राकाशादिं प्रपंचाकारेण पयेवसित 
होता है, यही ्रापके वाक्य का श्रथ है, सो ठीक नहीं है 
क्योकि सत्‌ असतु मे जडचेतन मेँ ्रात्मा भ्रनात्मा में 
परस्पर तादात्म्य नहीं हो सकता है । तात्विक पदार्थं का 
परिणाम अतात्विक पदां नहीं हो सकता है । सुवणं 
कुण्डल में दोनों पदाथं समान है, प्रकृत में तो ब्रह्म तात्विक 
है रौर श्राकाशादि प्रपंच अतात्विक है, भ्रतः इन दोनों में 
तादात्म्य घरित परिणाम कंसे होगा ? । 
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हिमानी तथात्वेन परिणमते बिवतेते बा । किं तु हस्त्यश्वा- 
दितेन मूटैः प्रतीयते । वृह्य तु कथं तथा प्रतीयतां संवेपरो- 
चत्वादिति ॥ 
` ईश्वरसिद्धिस्त्वेवम्‌ । “य॒ आत्मापहतपाप्मा विजरो 

विमृल्युषिशोकोऽविजिषत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसड कल्पः 

शंका-हिमानी कै माया नगर गन्धवं नगर के समान 
प्रकृत मेँ भी होगा (अर्थात्‌ हिमाच्छादित प्रदेश मे जैसे 
गन्धव नगर देखने में भ्राता है, वहा कायं कारण से स्वैथा 
भिन्न होता है, उसी प्रकार प्रकृत म भी कारण के श्रसमान 
कार्यं होगा) इसमें क्या हानि है ? 

समाधान-हिमानी का तदाकारेण परिणाम नहीं 
होता है, न वा हिमानी का विवतं होता है, किन्तु प्राकृत 
लोग हाथी घोडा रूप से हिमानी की जानते है । ब्रह्म.तो 
जाना कैसे जायगा, ब्रह्म सभी के लिय परोक्ष है 1 दृष्टान्त 
में हिमानी रूप भ्रधिकरण प्रत्यक्ष दै, तब उसमें लोग हाथी 
घोडे देखते है, ब्रह्म जब परोक्ष है तब उसमे प्रपंच को 
कोई कंसे देखंगा ? अनुपद वक्ष्यमाण प्रकार से 
परमात्मा (भगवान्‌ श्रीराम) की सिद्धि होती हं 1 
जोभ्रात्मा श्रपहत पाप है भ्र्थात्‌ जिसके भीतर 
सुख दुःख का निमित्तकारण पण्य पापु नहीं है, जो जरा- 
वस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है, जिसमे शोक नहीं हँ 
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सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्य” इति छन्दोग्योपनिपदा 
श्रात्मविपयकप्रतिपत्तिविधरौ सा प्रतिपत्तिः किंरूपा कतिविधा 
वेत्याकाचायां आत्मा बा अरे द्रश्व्यः भरोतब्धो मन्तव्यो 


जो भूल प्यास से रहित सत्यकाम है, सत्यसंकल्प है, एेसा 
जो भ्रात्मा है सो प्रन्वेषणीय है, वही जिज्ञासा का 
विषय है । इस छान्दोग्य उपनिषद मेँ श्रात्म विषयक प्रति- 
पत्ति (ज्ञान) विधि में वह प्रतिपत्ति किंस प्रकार की है 
तथा कितने प्रकार की है ? एेसी जिज्ञासा होने केवाद श्रे 
मैत्रेयी श्रात्मा देखने के योग्य, है श्रवण करने योग्य है, 
मनन करने के योग्य है, निदिध्यासन करने के योग्य है 
भर्थात्‌ भ्रात्मनज्ञान के लिये श्रवण मनन निदिध्यासन करना 
चाहिये । इस शतपथ श्रुति से ्रात्म विषयक यथा वशित 
चार प्रकार की प्रतिपत्ति में इष्ट साधनता ज्ञान होने से, 
वह इष्ट वस्तु क्या है ? जिसके लिये चार प्रकार की प्रति 
पत्ती का विधान किया गया है, एतादश जिज्ञासा होने के 
पोछे “न स पुनरावतंते" मोक्ष प्राप्त किया हुभ्रा पुरुष पुनः 
पुनः इस संसार में लौटकर के नहीं भ्राता है । इस प्र्थवाद 
शास्त्र से भ्रपुनरादृत्ति रूप मोक्ष की उपस्थिति होने से 
विधि वाक्य के साथ भ्रनुवाद वाक्य की एकवाक्यता होने 
के बाद यह चार प्रकार की जो प्रतिपत्ति है उसमें मोक्ष 
कारणता का ज्ञान “होता है रथात्‌ मोक्ष का कारण 


| 
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मिदिष्यासितव्यो मैत्रेयीति शतपथभ स्यात्मविषयकयथोक्गग्रति- 
पतिषतष्कस्ये्टसाधनत्वेऽबगते इष्टा ायां घ न स पुनराव- 
तरेत इत्यथंवदेनापुनराइत्त मोषस्थोपर्थितौ बिध्यजुबदिक्वा- 
क्यतया च प्रतिपत्तिचतुश्यस्य मोक्षसाधनत्वावगमे मोक्त्य- 
माराप्रृ्तिप्ाप्तौ श्रहृत्तिबिपयीमविष्यत्तदुपायविरेषजिज्ञासार्या 
भरोतऽयः भर तिवाक्येम्यो मन्तञयश्चो पपत्तिभिरिति गुणबिधिना 
वेदालुमानयोस्तदुगयल्व्िषानात्‌ । अथ भ्रवणकारणवदाका- ` 
कायां सहोबाचेतद्रं तदन्तरं गागि बाणा अभिबदन्त्यस्पूल- 
मनएव हस्वमदीषंमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोवायु नाकाशम- 


प्रतिपत्ति चतुष्टय है एेसा जानने के बाद मोक्ष विषयक 
इच्छावालाजो पुरुष उसकी प्रवृति होती है, तदनन्तर प्रवृत्ति ` 
के विषय में चार प्रकार के उपाय विशेष की जिज्ञासा होने 
से भ्रति वाक्य द्वारा श्रवण करना चाहिये तथा उपपत्ति 
तकं द्वारा मनन करना चाहिये इस गुण विधायक वाक्य 
से वेदान्त तथा ्रनुमान मे कारणता का विधान होता है । 
इस के बाद रवण का कारण वेद की भ्राकांक्षा होने सेवे 
याज्ञवल्क्य बोले हे गार्गी ! यहाँ वह्‌ भरक्षर ब्रह्म{ह जिसके . 
लिये ब्राह्मण लोग कहते है श्र्शरूल, स्रुलत्व जो देह धमं है 
उससे रहित है, ्रणुत्व से रहित है, छस्वत्वधमं से रहित 
है, स्पशे रहित है, दीषैत्व रदित है, लौहित्यदि रूप व्याप्य 
नीलादि वणौ रहित है, स्पशं रहित है, स्नेह रहित है, छाया 
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सङ्गमस्पशंमगन्धमरसमवल्ः मरोत्रमरागमनोतेजस्कमप्राणमघख- 
मनामागोत्रमजरममरमभयमण्तमरजोऽगशब्दमविव्रतमसशृतमु- 
वंमनपरभवाह्ञ' न तदश्नोति कञ्बन तदश्नोति कश्वनेत्यादि 
शतपथ त्यात्मनि भर ते विधिभ्रोधितद्ितीय प्रतिपत्तये निरञ्ज- 
नत्वादिभर तिसंजाताभरद्ामलचालनाय ब मननालुसरणे इतर भि 
नुमितेत्यौप्तिपक्चधमतासंवेदनसाध्यत्वेऽपि तस्यात्र आबु 
परबादनिरासक्मार्मपञ्चावयवसाष्यतया साज्ञोपाङ्न्यायस्वसूप-. 
रहित है, तामोवजित है, वायु भिन्न है, भ्राकाश रूप नहीं है, 
श्रसंग है, किसीभी पदाथके साथ संवन्ध रहितहैः स्पशं रहित 
है, गंध रहित दहै, रस रहित दै" चष श्रोत्र से रहित है, राग 
वजित है, मनोरहित है, तेज रहितै, प्राण मुख नाम गोत्रसे 
रहित है, जरामरण भय से रहित भ्रमृत रूप है, रजोगुण 
रहितै, शब्द रहित है, विबृत संदृतादि वरस्थान रहित हैः 
श्रू दै, पर बाह्यत्वादि रहित है, वह न किसी कोखातादहै 
न उसको कोई खाता है । इस शतपथ श्रुति से ्रात्मा का 
श्रवण होने के वाद मन्तव्यः इस विधि वाक्य से बोधित 
मननात्मक द्वितीय प्रतिपत्तिके लिये तथा निरंजनत्वादि रति 
से जायमान जो बोध उसमे होने वाली ग्रश्वदधा मल, उस 
मल का निराकरण करने के लिये मनन काः भ्रनुसरण 
करना श्रावश्यक हो "जाता दै । मनन दै इतर भेदानुमिति । 
इस श्रनुमिति का व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान साध्यत्व होने 
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निरूपणाय पोडशपदार्थग्युत्यादनप्रप्तौ तत्रापि पोडशपदार्थनि- 
रूपणस्य निरस्तसमस्तदोषालुपङ्गप्वलक्षणसाध्यतया रक्षण - 
दोपनिरासस्य घ॒ लक्णमन्तरोणासम्मवितया लबणस्य 


चं धमिज्ञानसाध्यस्य ` तत्साधकोदे शसाध्यतयोदं - 
शलकणपरीकातमकश्दृतितरितवे व्यचस्थिते यथोङेतु- 
हेतुमद्धाबसङ्गस्योद शलक्णपरी क्षाणं , पीवो परयं 


सिद्धो जातिनिग्रहस्थानविशेपलचणा नात्वभ्यहिततम- 
ग्रमाणादिपरीचाविपयकशिष्यशुयससौत्कश्च न प्रतिषन्धे । अथ 
तत्प्याप्तावसरतः करणाद्थतश्वरममाब इति सवंमभिसन्धाय 
पर वादियों का जो विवाद है उसके निराकरण करने में 
समर्थ जो पंचावयव वाक्य उससे साध्य होने से श्र ग उरपांग 
सहित न्याय स्वल्प के निरूपण करने के लिये सोलह पदार्थं 
का कथन प्राप्त होता है, उसमें मी पदार्थं निरूपण दै, उसके 
समस्त दोष रहित. जो स्वकीय लक्षण ॒तत्साध्य होने से 
लक्षण का जो दोष है उसका निराकण लक्षण के बिना 
नहीं बन सकता है । घमिज्ञान साध्य जो लक्षण है उसका 
साधक जो उदेश्य तत्साव्य होने से, उदं श्य लक्षण परीक्षा 
इन तीनों के व्यवस्थित होने पर ` पूर्वोक्तं काये कारणभाव 
संगति को .लेकर के उदेश्य लक्षण परीक्षा पूर्वापर भाव से 
निरूपण किया गया है 1 तदनृन्तर अर्यहित प्रमारादि 
प्रक्षा विषयक शिष्य की इच्छो से जाति निग्रह स्थानादि 
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दुःखपङ्कनिमग्नानुदीधीपंमक्षपादो महायुनिस्तदुपशमस्य परम्प- 
रयोपायभूतामान्वी्तिङीं प्रणिनाय । तत्रापि चान्बीषिक्या 
साज्ञोपाङ्गया प्रावादुकग्रबादमिरासक्मे पञ्चावथवे सषपवथिते 
तेनेव मननार्मिका द्वितीया प्रतिपत्तिरपि साध्यते सित्यादेः 
काय<ेन घटवत्‌ सकवृ कत्रालुमानात्‌ ॥ 


नन्वादिपदस्य प्रकारभाविसेन करिवदेकः प्रकारो बाच्यो 


का भी भ्राचाय ने न्याय शास्त्र मेँ कथन किया है। इन 
सव वस्तुश्रो को मनम रख कर केदुःख पंकमे निमग्न 
प्रारियों के उद्धार करने की इच्छा से दुःख के उपशमन 


रूप मोक्ष मे परम्परया कारण रूप -से उपयोगी श्रान्वी- , 


क्षिकी न्याय शास्त्र को बनाया । उसमें भी सांगोपांग मुक्त 
भ्रान्वीक्षिकी से वादिमत के निराकरण मे समर्थं पचावयव 
का निरूपण होने से मननात्मक द्वितीय प्रतिपत्ति भी 
होती है । क्षित्यादिक सक्तुक है, कायने से घर के 
समान इस भ्रचुमान से । 


शंका-क्षित्यादि पक्त में कायेत्व हेतु से सकतु कत्व का 
अनुमान होता है, षट की तरह एेसा कहा है 1 यहां भ्रादि 
पद जो है सो प्रकार वाचक हैतो एसे किसी प्रकार का 
कथन करना चाहिये जिससे कि तत्तत्स्थल में मही 
(पृथिवी), तथा भहीघरः पवैतादिक सभी का पक्ष रूपेण 
संग्रह हो जाय । ब्र्थात्‌ एसा भ्नुगत कोई पक्ष बनाश्ये 


-+ 


---- 
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येन तत्र तत्र मदीमहीषरादयः संगृढन्ते । अत्राहुः । अदश 
ढारकोपादानगोषरजन्यङृत्यजन्य समवेतजन्यत्वं तथा । अत्र 

जिससे भ्त्येक कायें का संग्रह हो जिसमें किं कायत्व हेतु के 
दवारा कतृकंत्व का श्रनुमान सरलता से किया जा क्रे । 
तत्ततुव्यक्ति रूप से यदि पक्न बनावेगे तब तो व्यक्ति के 
भ्रनन्त होने से सैकड़ों वषं मे भी भ्रनुमान से सकतृकत्व का 
श्ननुमान नहीं हो सकेगा, भ्रौर भ्चुमान न बन सकने से 
ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकेगी । श्रौर ईश्वर की सिद्धि 
नहीं होगी तो न्याय शास्त्र का नर्मणि व्यथं हो जायगा 
श्रोर यदि न्याय शास्त्रका निमि नदीं श्रा तो भन्तव्य' इस 
श्र्‌ति से बोधित मनन नहीं हो सकेगा । रौर मनन यदि 
नहीं होगा तो मनन साध्य निदिध्यासन नहीं होगा निदि- 
ध्यासन नहीं होगा तो साक्षात्कार कंसे होगा ? ओर 
साक्षात्कार नहीं होगा तो साक्षात्कार साध्य मोक्ष नहीं 
होगा । मोक्ष न होने से तो उदेश्यासिद्धि दोष हों 
जायगा । सभी खला भ्रस्तव्यस्त हो जायगी । इस लिये 
श्रचुगत रूप से पक्ष को -जान सके एेसा हौ किसी प्रकार का 
कथन होना चाहिये, जिससे सर्व॑त्र साध्य सिद्धि कर सकं । 


समाधान-म्नत्राहुः प्रकृत पूवं पक्ष का समाधान सिद्धान्ती 


कहते हैँ यहा अष्ट द्वार न हो एेसा उप्रदान विषयक 
श्रन्य कृति (भ्रस्मदादि का प्रयत्न} उससे भ्रन्य मात्र तथा 
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जन्यदृत्यजन्यस्पेन प्बिशेपणे कृते सवांसंग्रहः सस्य सन्दि्ब- 
कृकस्य स्वमते छतिजन्थत्वादिति तदथं ` जन्येति । जन्यपदं 
तु स्वमते तौ विशेणम्‌ परं प्रत्यापातत उप्रज्जकम्‌ । एव-. 
समवेत (समवाय सम्बन्ध से इह्ति्मन जो जन्य 
यह हो यहाँ पक्ष है यहां यदि कति जन्यत्व पक्ष मे 

विशेषणदे प्रथम श्नन्य पद न दं तो जितना काय- 
जात है उन सवका संग्रह नहो हो सकेगा, साध्य जो 
सकतृकत्व उसका सन्देह जिस जिसमे है वे सभी पदार्थं 
न्याय मत में कृतिजन्य हैँ । अ्रतः समी संदिग्ध कतुंक 
पदार्थं पक्षर्प से संग्रहीत हो जाय, इस लिये प्रथम जन्य 
पद पक्ष में दिया गया है । न्याय मत से जन्य पद कृतिका 
विशेषण होता है । भ्रन्य के लिये श्रापाततः उपरंजक है 
रथात्‌ परिचायक है । जो विशेषण व्यभिचारादि दोष का 
वारण करता है वह॒ तो विशेषण कहलाता है ग्रौर जो 
दोष वारक नहो सो परिचायकहोताहै। जैसे नीला 
घडा है, यहाँ नीला गुण पीतादिसे व्यावतंक होने से 
विशेषण है श्रौर प्रमेयो घटः यहाँ प्रमेयत्व, घडा का किसी 
से व्यावतंक नहीं होता है क्योकिं सभी पदां प्रमेय ही हैः 
यदि कोई पदाथं भ्रप्रमेय होता तव ही तो प्रमेयत्व॒ग्याव- 
तंक होता, सौ तो है नहीं । प्रमेयत्व केवलान्वयी है, 
श्रत प्रमेयत्व विशेषण केवल घडे का ` परिचय कराता. दै 
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मपि शब्दफूत्कारादीनां सृदज्गादिगोषरणृतिजन्यानां जन्यश्ृति- 


जन्यत्ेन न पक्तत्वमिति तत्संग्रहायोपादानगोषरेति जन्यशृति- 
विशेषणम्‌ । शब्दादयोऽपि हि गगनपबनगोषरजन्यकृत्यजन्या 


इससे उस प्रमेयत्व को उपरंजक परिचायक कहते ह। 
भ्रकृतमें जन्य पद स्वमतसे विशेषण है, रौर मत से" उपरजक 
है । जन्य पद को कृति में विशेषण देने पर भी मृदंगादि 
विषयक कृति से उत्पन्न होने वाला जो शब्द तथा एूत्कार 
(एक ने) प्रभृति वस्तु के जन्य कृति से उत्पादित होने से 
पक्ष रूप से संग्रह नहीं हो सकेगा । श्रतः शब्द फूत्करादिक 
का संग्रह्‌ करने के लिये उपादान गोचर, यह्‌ विशेषण 
जन्य कृति में दिया जाता है । शब्द प्रभृति वस्तु ्राकाश 
पवन विषयक्क जन्य कृति से श्रजन्य ही है, क्योकि भ्राकाश 
श्रौर वायु दोनों श्रतीन्दरिय है (भ्राकाश तो सवं मत से 
ग्रतीन्दरिय है श्नौर प्राचीन नैयायिकोंके मतसे वायुभी 
ग्रतीन्दरिय है) प्राचीन का कथन एसा है कि बहिरिन्दरिय 
से उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है जिसमे रूप रहता है 1 
वायु में रूप नहीं है इससे वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
श्रतः कहा है “श्यः स्पर्शादिलिङ्खकः“ शब्द ब्रृत्ति कपादि 
लिग से वायु अनुमेय है, परत्यक्न नहीं है 1 नवीन के. मत से 
वायु प्रत्यक्ष भी है 1 इस विषय.परं भ्रधिक' विचार देखना 
हो तो मल्कृत पुस्तकान्तर में देखिये । यहाँ इस विषय पर 
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एव तयोरतीन्दरियतरात्‌ । नन्वेवमपि स्ासंग्रहः । पित्यादयो 
हि परभाणुगोषरजन्यङृतिजन्या एव । तथा हि यागादिगोषरा 
यष्ट्या जन्या कृतिः सापियागरहिंसादिकं माषयन्ती तत्फली- 
भूतं सुखं॒दुःखज्वोदपादयन्ती तदवरु्धत्वेन तत्कारणी 
भूतं प्रमाणमपि विपयीकरोतीत्यतः स्वंसंग्रहायादृशादारकेति 


न्यकृतिविशेषणम्‌ 


उपादानगोचर जन्यकृति । इयं तु इतिरदशाद्वारिके- 


भ्रधिक विचार भ्रप्रकत हो जायगा । कृति मे जन्यत्व 


विशेषण तथा जन्य कृति में उपादान गोचर विशेषण देने 
परभी सवका संग्रह पक्ष तरीके नहीं होता है, क्योकि 
क्षित्यादि पदां परमाणु विषयक जो जन्य कृति उस 
कृतिसे तो पैदाहोताहै, कंसे होता है? इसका प्रकार 
बतलाते है-तथाहि इत्यादि प्रथसे। याग करने वाले 
पुरुष की यागादि विषयक जो कृति है सो तो जन्य कृति 
ही है। यह याग कर्ताकी याग विषयक कृति याग ` 
हिसादि का संपादन करती हुई याग हिसा का जो फल है 
सुल तथा दुःख उसको बनाती हुई फलावरुद्र होने से 
कारण रूप जो परमाणु उसको भी पुरुष कृति विषय 
करती है । इसलिये सभी का संग्रह हो भ्रतः अहष्टाद्रारक 
यह विशेषण उपादान गोचर जन्य . कृति मं देते हैँ । यह 
जो कृति याग करने वले. की याग विषयक जो फल 
दवारा परमाणु को भी विषय करने वाली है सो तो अहृष्ट . 
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बोपादानगोषरा भवति । एवमपि नि्पादानानां भष्वंसानाम- 
दष्टाद्वारकोपादानगोषरजन्यङृत्यजन्यतया पकतप्रवेशे वृत्त 

तदंशे सकत *कत्वालुमाने बाधः । नहि ष्वंसस्य निरुपादानस्योपा- 
दानगोषरापरोचन्ञानविकीरपाकृतिमज्जन्यत्वलक्षणं सकत्‌^कत्व 
सम्मवतीति तदरदिष्करणाय समवेतपदम्‌ । एवमपि सामा- 
द्वारक है । श्रहष्ट को लेकर के ्रस्मादादि की कृति पर 
माणगु तक को विषय करती दहै न कि भ्रस्मदादि कृतिमें 
एसी शक्ति है कि परमाणु को विषय करे! इसलिये 
शरहष्टाद्वारकत्व विशेषण देने से पूर्वोक्त दोष नहीं होता है । 
पुनः पक्षी कहते है ्रहष्ट द्वारक विशेषण देने पर भी 
निरूपादानकध्वंस रूप जो कायं है उस ध्वंस को श्ररृष्टाद्रारक 
उपादान विषयक जन्य कृति से भ्रजन्य होने से पक्ष में 
प्रवेश होने से तदेश मे ध्वंस रूप पक्षैकदेश मे जो सह 
कतृकत्व का भ्रनुमान करेगे उस ॒भ्नुमान में बाघ दोष हो 
जाता है । क्योकि ध्वंसरूप जो कायं है सो तो निरुपादानक 
है तब उसमे उपादान विषयक ्रपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षति- 
मजन्यत्व लक्षण सकतु कत्व नहीं हो सकता है, इसलिये 
ध्वंस का संग्रह न हो सके तस्मातु समवेत यह विशेषण 
पक्ष मे दिया जाता है, ध्वंसात्मक काये समवेत नहीं है । 
जसे घटादि भाव कायं समवाय संबन्ध ने कपाल में पैदा 
होता है उसी प्रकार से ध्वंस कायं किसो मे समवाय 
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न्यानां निसयशुणानां च पदेशे इत्ते तदंशे बाधः स्थादिति 
तद्वारणाय बरमं अन्यपदम्‌ । साध्यं तु अदृदवारकोपादान्‌- 
_गोचरापरोच्ञानषिङीपाडृतिमञ्बन्यलम्‌। अवरा्ुपादानेतया । अन्राप्युपादनेत्यादौ 
सम्बन्ध स्च वदा नीं होता। यदि ध्वंस भी समवाय 
सम्बन्ध से पैदा हो तव तो वहम मव हो जायगा । 
ग्रतः ध्वंस समवेत नहीं है निरूपादानक है । केवल प्रति- 
योगिता सम्बन्ध से, जव उत्पन्न होता है तव तादात्म्य 
सम्बन्ध से उसमे प्रतियोग कारण होता है। ध्वंस 
उत्पन्न होता है प्रतियो गित्ता सम्बन्ध से, प्रतियोगी घट 
सेः उस घट मे तादात्म्य सम्बन्य से घट रहता है स्व 
मनेस्वका तादात्म्य होतादहै। ध्वंस का कोई उपादान 


कारण नहीं होता दै । वह॒ ध्वं दण्ड ्रहारादि 


कारण से होता हृभ्रा दण्ड प्रहार पुरुष प्रयत्म 
साध्य है इसलिये सकतुं क कठलाता है । नहीं कर्हैगे दण्ड 
जहाँ ग्रह कोण मे रखा गया है उसके . नीचे घड़ा है उस 
घडे के ऊपर दण्ड गिरगयादहै भ्रौर घडा फट गया दै 
उसमे पुरुष कतृ कत्व कंसे हृश्रा ? ` क्योकि किसो पुरुष ने 
तो दण्ड प्रहार किया नहीं । एेसा कहना ठीक नहीं है । 
एतादश स्थल मे ईश्वर -कतुं कत्व समिय । प्रलय के 
समानः नदीं वेग के समान । ब्रवा, जिसका घड़ा एटा 
उसके प्रष्ट से हुश्रा इसलिये श्रहष्टाद्रारकत्व नहीं है 1 
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्रहष्टाद्वारकत्वादि पक्ष में विशेषण देने पर भी सामान्य 
जाति तथा नित्य जो जलीयपरमागगु उसका गण रूपादिक 
नित्य है उसका भी पक्ष में प्रवेश होता है, अर्थात्‌ वह सव 
भी पक्ष हुभ्रा, भौर उसमे सकतु कत्व साध्य नहीं है, नित्य 
होने से । तो उसमे बाध दोष होता है । इसलिये सामान्य 
तथा नित्य गुण मे बाध दोष का वारण करने के लिये 
पक्ष मे चरम जन्य पद का निवेश किया गया है । सामान्य 
जाति तथा परमाणु का शुक्लादि गुण नित्य दै । उत्पाद 
विनाश रहित है । इसलिये उसका संग्रह नहीं होता है 

वा वाध की श्राशंका प्रकृत भ्रनुमान में होती है। यद्यपि 
जन्यते इति जातिः' इस व्युत्पत्तिसे जातिमें भी भ्रनित्यत्व प्रति 
भ।सित होता है तव “मकषितोपि लशुने न शान्तो व्याधिः” 
इस न्याय से जन्य विशेष देने पर भी दोषोद्धार नहीं हुमा । 
तथापि “नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌" इस नेयायिकलक्षण 
का भ्मनुसन्धान करके प्रणन तथा समाधान समभना। 
श्रथवा जो जाति को भ्रनित्य समभते है उनके मत से 
घटादि योग क्षेम समानता समना । यद्यपि शांकर 
वेदान्ती परमाणु, गगनादि को ब्रह्म जन्य मानते हैँ 
“भ्राकाशः संभूतः" इत्यादि श्रुति के बल से । तब उनके मत 
से परमाणु गुण मे बाध वारणः करने के लिये जन्य 
विशेषण निरथंक है, तथापि वे लोग भ्राकाशः सम्भूतः के श्रथं 
को टीक से नहीं जानते है श्रृत्यथं की टीक से जानने कां 
प्रयत्न करं । 
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` कृतेऽच्द्ारा उपदानगोचरापरोचक्ञानविकीपौ वतयः सेतरज्ञस्य 


-अवन्त्येवेति तद्विशिषकत्रह्ेनैवाथौन्तरमिति तद्धारणायादशद्ार- 
केति उपादानगोचरप्रत्यचज्ञानविकीपंयोः कृतेश्च विशेषणमिति 
केचित्‌ 1 तन्न । न दथान्तरवारणाय साध्य विशेषणं साष्य- 


गोरवेस व्याप्यत्वासिदृष्यायतत; । किं तवदशदवारकोपादानगो- 
न --------------- 


प्रकृत श्रनुमान में श्रब्टाद्रारक उपादान विषयक 
श्रपरोक्ष ज्ञानवान्‌ चिकीर्षावान्‌ कृतिमान से जन्यत्व रूप 
है । श्रदष्टादारकत्व रूप विशेषण कृतिमान का है, तादश 


पुरुष जन्यत्व साध्य हे । कोई कहते हँ किं श्रहष्ट द्वारा, 


्षे्ज्ञ का उपादान विषयक श्रपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति 
मी कारण होता है, तो तादश उपादान गोचर ग्रपरोक्ष 
ज्ञान चिकीर्पा कृतिमत्व विशिष्ट जीव को लेकर के प्रथा 
न्तर दोष हो जायगा 1 ग्रतः भ्रदृष्टाद्रारकत्व विशेषण 
तादश ज्ञान चिकीर्षा कृति का है, न कि ताहश कृतिमान 
काहै। यह टीक नहींहै, क्योकि भ्र्थान्तर दोष का 
निवारण करने को विशेषण साध्यम नहीं देना । देस 
करने से साध्य का शरीर गुर भूत हो जाने. से व्याप्यत्वा- 
सिद्धि हो जायगी किन्तु श्रदष्टा द्वारक उत्पादन विषयक 
श्रपरोक्ष ज्ञान ज्निकीर्षा कृतिमान जो हो -वही कर्ता होता 
है । भ्र्थात्‌ श्रह्टाद्रारकत्व विशेषण ताहश कृतिमान कर्ता 
का ह, कर्ता का विशेषण जो ज्ञानादिक है उग्रका-नृहीः 
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वरापरोचन्ञानविकीरपीृतिमानेव दि कतां ।. यथा अटपटा 
इलालङबिन्दादिः । `एवं वेवं प्रयोगः । अदृ्टद्वारकोपादानगो 
चरजन्यङ्कत्यजन्पानि समवेतानि -जन्यानि अदृशद्वारकोपादान- 
गोषरापरोचज्ञानविकीपाकृतिमञ्जन्यानि समवेतत्वे सति प्राग 


हैः। जसे चंटादि कायं मे कुलाल कँविन्दादिके कर्ता होता 
है । एेसा"होने से श्ननुमान का प्रयोग इस प्रकार सेः होना 
है 1 श्रष्टाद्वारकेत्यादि' श्रहष्टा द्वारकं उपादान विषयक ` 
जन्य कृति से प्रजन्ध समवेत समवाय सम्बन्ध से रहने 
वाला जो जन्य (इतना पक्ष है) वह कंसा है ? ब्रहष्टा- 
द्वारक उपादान विषयक म्रपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमान 
व्यक्ति से जन्य है (यह है सध्य) समवेत होकर के प्राग 
भाव का प्रतियोगी होने से (यह दै हेतु) हेतुःमे प्राग भाव 
प्रति योगी कहने से जन्यत्व का लाम होतादै, उसी का. 
नाम जन्य होता है, जिसका प्राग भाव होता है । नित्य 
पंदाथं का प्राग भाव नहीं होता है 1 हेतु मे समवेतत्वे सत्ति 
कटने से ध्वंस का निवारण होता है! ध्वंस पैदा होता दै 
इसलिये प्राग भाव का प्रतियोगी होता है, किन्तु निरूपा- 
दानक होने से समवेत नहीं दै । इसलिये ध्वंस की व्याब्रत्ति 
होती दै। इतने भ्रशसे प्रतिज्ञा हेतु द्यो न्यायावयव का 
प्रदशंन हुश्ना । भ्रव उदाहरण लक्षण ^न्यायावयव बतलाते 
ह 1. “य्दित्यादि' .जो समेत, होकर, मागमाव का भरति- 
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मवभ्रतियोगित्ात्‌ । यद्य्‌ समवेतत्वे सति प्रागमाबभ्रतियोगि 
तदृशद्वारकोपादानगोचरापरोचज्ञानविकीर्पाकूतिमज्जन्यम्‌ 

यथा घटः । एतानि वादृशद्वारकोपादानगोरापरोकषज्ञानवि- 
कीरषाङृतिमञ्जन्यत्वव्पाप्यसमवेतत्वसमानाधिकरणप्रागमावप्र- 


तियोगिलबन्ति । तस्मादुपादानगोवरापरोचङ्ञानयिकीपौृति- 
मज्जन्यानि । नायं हेतुरामासस्तल्नत्षणायोगादिति नंषापिकेन 
थ 


योगी होता है सो ब्रदरारक उपादान विषयक भ्रपरोक्ष ज्ञान 
चिकीर्षा कृति मान्‌ पुरुष से जन्य होता है, जैसे घटादि 
काये यथोक्त हेतु मान ह तो कुलालादि पुरुष से जन्थ होते 
ह 1 जिसलिये ये सब कायं श्रहष्टाद्रारक उपादान विशयक 


भ्रपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति मज्ञन्यता से व्याप्त समवेतत्व 


समानाधिकरण प्रागभाव प्रतियोगित्व वान हैँ (इससे 
, उपनय लक्षण चतुथं न्यायावयव का प्रदशेन कराया) 
। इसलिये घटादि सकल कायं श्रहष्टाद्वारक उपादान विषयक 
| भ्रपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृति मान से जन्यहँ। इस भ्रंश 
। से निगमन रूप पांचवे भ्रवयव का प्रदशेन कराया । यह 
प्रकृत साध्यक जो कारयेत्व हतु है सो हेत्वामास नहीं है, 
क्योकि इसमें हेत्वाभास का लक्षण नहीं है । (हेत्वा भास 
¶ प्रकार का होतः है । व्यभिचार, विरोध, भ्रसिद्ध, सत्प्रति 
बाध, इसमे साध्याभाव के भ्रधिकरण मे हेतु रह जाय तो 
। व्म्रमिचार कहलाता ह । जंसे पवंत वरि वाला है, प्रमेयत्व 


~-----#- 


।  -~-- "ब थु ` 
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चान होने से। यहाँ वह्भयभाव को श्रधिकरणसे प्रमेयत्व कीं 

चृत्तिता है । साध्याभाव से व्याप्त हेतु विरुद कहलाता दै 1 

“भ्रयं गौरश्वत्वात्‌" यहाँ म्रश्चत्व हेतु गोत्वाभाव से व्याप्त है । 
हेतु पृक्ष मे नहीं रहे तो श्रसिद्धि दोषः होता-दै, .जेसे सः 

शब्द गुण है, चाघुष होने से। यहां चाशुषत्वाभाववान्‌ - 
शब्द है । विरोधी हेतु विद्यमान हो तो प्रकृत हेतु सतप्रतिपक्ष 

कहलाता है! जैसे श्रावण होने से शब्द नित्य हैः कायं 

होने से शब्द श्रनित्य दै। पक्ष मे साध्याभाव रहे उस 

स्थल मे वाव दोष होता है, जसे हदो वह्िमान्‌ श्रमात्‌ । 

यहाँ वह्नय भाववत्‌ हद टै बाध। एक नियम दहै करि 

विशिष्ट बुद्धिके प्रति वाध निश्चय विरोधी. होता है। 

जिस समय मे वह्नय भाव प्रकारक हृद विशेष्यकं निश्चय 
रहेगा, उस समय मे हृद घमिक वद्धि प्रकारक अनुमतिं 
रुक जाती है । इस प्रकार से हेत्वाभासं ` दूषण कहलाता 
है । प्रकृत अनुमान मे कोई भी हेत्वाभास नहीं है भरतः 
कायत्व हेतुक ईश्वरानुमान निदुंष्ट है, इस श्रनुमान से 
ईश्वर की सिद्धि होती है । इस विषय पर ज्यादा विचार 
मत्त न्यायदीपिका में देषं । विस्तार के भय सें यहाँ 
अधिक विचार नहीं किया जा रहा है । 


इस भ्रकार से नैयायिक द्वारा ब्र्नुमान को स्थिर करने 
के पचे अनुक्तग्राह्य अनुच्यमानग्राह्य ्ामास बहर्त 


~ न ह" ~ = 
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स्थापितिऽ्ग्रा्ोच्यमानग्रा्ामासत्रदिरप्राहयाणां यथायथम 
लुसन्धीयमानानामनवतारे उदग्र विरोपण हेस्वा सिन मीमौ- 
सकः स्थापनां दूषयति । तथाहि कतौ शरीराबच्विन एवात्मा 


वटादौ चः स च पत्ते घाधितः । न हि शरीरी रित्यादि 
नि 


ग्राह्यादि दोष का अनुसन्धान करने पर भी प्रकत में कोई 
मी दोष देखने मे नहीं राता है श्र्थात्‌ साम्यतः 
देखने भे कोई भी दोष नही, तथापि भ्रनुक्त ग्राह्य विशेष, 
हत्वामास हेत्वाभास लक्षण दोष को लेकर के मीमांसक, 
स्थापनानुमान में । क्षितिः सक्तुं काकायेत्वातु घटवत्‌ । इस 
अनुमान मे दोष देते ह । तथाहि इत्यादि प्रकरण. सेजो 


भ्रात्मा शरीर से युक्त होता है वही घटादि काये का कर्ता 


कहठलाता है, जसे कूलालादिक । तव॒ एताहश शरीर 
विशिष्ट कर्ता प्रकृतानुमान मे बाधित है, करयोकि शरीर 
वाला कोई व्यक्ति क्षित्यादि कायं का निर्माण करता है 
एसा तुम नैयायिक भी नहीं कहते हो- । “श्रपाणिपादो 
जवनोग्रहीता इत्यादिः श्र.ति से सिद्ध होता दै कि ईश्वर 
शरीरः वाला नहीं .है “न तस्य कार्यं करणं च दृश्यते न 
तत्समश्राभ्यधिकश्च इश्यते!” परास्य शक्तिविविधैवश्र.यते 
स्वाभाविकी ज्ञान बलुक्रिया च 1“ ईश्वर को कायं भ्र्थात्‌ 
शरीर नहीं ै, न वा करण ज्ञान काः साधन चष्युरादि 
करण है, उस ईश्वर के तुल्यं कोई नदीं है - उस “ईश्वर से 
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नात्र शरीरजन्यत्णुपाधिः साधनाग्यापक्गत्वात्‌ । -ित्यादेरप्यः ` 


बड़ा कोई नहीं है, उसकी .शक्ति वहत वड़ी है, एसा सुलने ` 
मे भ्राता है। उस ईश्वर में ज्ञान तथा बल स्वाभाविक है। 
इस श्रति में स्पष्ट बताया गया है किं ईश्वर कै शरीरं 
तथा इ द्वियं नहीं है । यदि कदाचित्‌ कोई ईश्वर के भी 
शरीर इन्द्रियां मान लं तब तो भ्रस्मदादिक के समान 
उसका ज्ञान भी शरीरेन्द्िय साध्य होने से ` ईश्वर मे सवै- 
ज्ञत्व कों वाध हों जायगा, अतः ईश्वरं के शरीर नहीं है 
ठेसा मानना ही उपयुक्त है ! भ्रव ` देखिये हृष्टानुसार ही. 
श्रहष्ट की कल्पना होती है । इस न्यायं से यदि ईश्वर को 
जगत्‌ का कर्ता मानते हँ तव. तो घटादि स्थलीय कर्ता का. 
शरीर देखने मे प्राता है श्नौर ईश्वर का शरीर नहीं है तव 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता कंसे होगा ? यहं प्रभिप्राय मीमांसक , 
काहै। इस अभिप्राय को लेकर मीमांसक दोष दे रहे हँ ।. 
यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमा से ्रथवा उपाधि लक्षण के बलस 
प्रकृत स्थलं मे शरीर जन्यत्व ` उपाधि नहीं है क्योकि जो 
उपाधि होता है सो साध्य का व्यापक श्रौर साधन'हेतुंका 
ग्रव्यापक होता है, जैसे श्रमूवान्‌ बहन ‡ इस स्थल मे.्राद्र 
इन्धन संयोग उपाधि है तो जह" म सीध्य दै वहाँ सर्वत्र 
शराद्रं इन्धन -संयोगः रहता ही . दै रौर हेतु .है .वह्ि, सो 


क ~ 9 = 
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0 
वद्धिं भ्रयो गोलक में वहाँ श्राद्रं इन्धन संयोग नहीं रहता 


है, इसलिये उपाधि साधन का श्नव्यापक होता हुभ्रा उपावि 
कहलाता है, तो प्रकृत में का्त्व हतु का शरीर जन्यत्व । 
व्यापक है जहाँ जहाँ कायैत्व हेतु है वहाँ वहाँ सवत्र शरोर 
जन्यत्व भी रहता दै। इसलिये साधन कार्येत्व क्रा 
श्रव्यापक नहीं होने से शरीर जन्यत्व उपाधि नहीं है । 
कायैत्व॒कषित्यादिक में है तो क्षिव्यादिकमें होनेसे 
वहाँ भी अहृष्ट द्वारा शरीर जन्यत्व हेदी । 
ईश्वर निमित जगत्‌ प्रकरण में कटो दै कि “कर्मणा जन- 
यत्‌ पिता” कर्मकेद्धारा जीवने भी बताया है, इससे 


सिद्ध होता है कि जीवादृष्ट से कषित्यादिक कायं होता है। 

जव अ्रहृष्ट जन्यत्व है तब जीव जन्यत्व भ्रथंतः भ्रांजाता 
है । क्योकि श्रहष्ट जीव को ही होता है, ईश्वर को नहीं । 

भ्नौर जब जीव जन्यत्व क्षित्यादिक में है तव शरीर जन्यत्व 
भी सिद्ध होता है, क्योकि शरीरावच्छिल्न प्रात्मा कोही 

जीव कहते ह । वह जीव शरीर विशिष्ट है। तो एक 
नियम है कि जो विशिष्टिरूपसे जिस कायं को बनावेगा 
उस कायं के लिये विशेषांश भी कारण होता हैः जसे 
आंख वाला देखता है, यहाँ दशन क्रिया मे जब चश्च 
विशिष्ट देव दत्त कारण है. तो विशेषण जो चश्च उसको. 
मी दशन क्रिया मे जनकत्व होता है । इसी भ्रकारः जब 
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दृषद्ारा शरीरजन्यत्वादिति । तथाप्यद्ादरारकवेशभ्रयजन्यत्वं 
सः । न च लाधबात्‌ तादशवेशजन्यत्वमेवास्तूपाधिः वेशाया- 
मेव साष्याग्याप्ठः । न हि वेशपि वेष्टाजन्याऽनवस्थापत्त ; 1 


~ 
शरीर विशिष्ट कारण है तव विशेषणीभ्ूत शरीर मं भी 


जनकत्व होने से श्रदष्ट द्वारा क्षित्यादिकं कायं में शरीर 
जन्यत्व सिद्ध होता दै । तथापि ब्रहष्टाद्रारकचेष्टाश्रय 
जन्यत्व प्रकृत मे उपाधि है 1 नहीं कहो कि अ्रहष्टाद्वारक 
जो चेष्टा, ताहश चेष्टा जन्यत्व को ही उपाधि मानोः 
क्योकि चेष्टाश्चय जन्यत्व को उपाधि मानने को श्रपेक्षा 
चेष्टा जन्त्वमे लाघव है, इसमें प्राश्य पद नहीं देना पडता 
है । यह मो ठीक नदींहै क्योकि इस उपाधि मे साध्य 
व्यापकृत्व नहीं है । सध्य जो उक्त सकंतुकत्व है सौ 
चेष्टा मँ भी है परन्तु मवदुक्त चेष्टा जन्यत्व नहीं है क्योकि 
चेष्टा चेष्टा जन्या नहं होती है ! एेसा मानने से भ्रनवस्था 
दोष हो जाथगा। हिताहितं प्राति परिहार के भ्रनुङ्ूल 
जनक जो क्रिया उसका नाम होता है चेष्टा 1 उस चेष्टा 
मे सकत कत्व साध्य है किन्तु चेष्टा जन्यत्व उपाधि नहीं 
है, इसलिये लाघव होने से भी ब्रनवस्थादि दोष ग्रस्त 
होने के कारण से चेष्टा जन्त्व उपाधि नहीं है किन्तु 
तादश चेष्टाश्रय जन्यत्व ही ईश्वरानुमान मे उपाधि है। 


भन 
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स्थापनां निरस्य स एव खपके प्रमाणमाह सित्यादीनि ` नाद-. 
षटाद्वारकोपादानगोबरापरोचाज्ञानविकीपाङृतिभञ्जन्यानि शरी- 
राजन्यत्वात्‌ । यथ्‌ शरौराजन्यं तत्त {पादानगोचरापरोदज्ञा- 
नविश्ीपीकतिमञ्जन्यं न मवत्येव यथा व्योमेति महाणंबवस्से- 
श्वरमते 1 नरसिंदरिशमंमते तु तदि न वीप्तेति । कएटको-. 
द्वारस्तु क्वापि मते नास्ति ॥ . 


इस प्रकार उपाधि दोष के उद्भावन द्वारा स्थापनाद्ुमान. 
(सकतु कत्वानुमान ) को निरास करके मीमांसक स्वपक्ष 
मे अनुमान प्रमाण. वतलाते है-1 क्षित्यादि नीत्यादि, 
क्षित्यादिक पक्ष मेँ श्रहण्टादवारक उपादान विषया परोक्ष-. 
ज्ञान चिकीर्षा कतिमत्‌ जन्यत्व नहीं है, क्योकि शरीरा- 


जन्यत्व होने से । जो जो शरीर से भ्रजन्य होता दै तत्‌तत्‌ 


वह सव उपादान गोचर ्रपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमान 
से जन्य नहीं होता है, जसे व्योम (्राकाण) प्रथवा 
ईश्वर वादी के मत से महारव (महा समुद्र) नररसिह हरी 
शर्मा के मतसे साध्यांश में ततु ततु एेसी वीप्सा नहीं 
है, किन्तु जो जो यथोक्त हेतुमान हैँ सो यथोक्त साध्य के 
भ्रमाव वले हैँ । इूषणोद्धार तो किसी के भी मतमें 


नहीं है । 


इस प्रकार से शरीराजन्यत्व लक्षणा उपायि का उद्भावन 
करके भ्रकृतानुमान को दूषित कप्रके जव . मीमांसकः उपरतं 


1 
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हुए तव॒ स्वकीयानुमान से कंटकोद्धार करने क लिये 


भ्रकृतानमान वादी उतर देते हँ 1 नहीत्या दि-कतु त्व शरीर 
घटित नहीं : है जिससे कि शरीराजन्यत्व उपाधि बने 1 
कर्ता के स्वरूप मेँ शरीर का प्रवेश नहीं है॒किन्तु अ्रहष्टा- 
द्वारक उपादान विषयक ` श्रपरोक्ष जञानवान चिकीर्षावान 
हयो तथा कार्यानुकरूल ति मान हो सोकर्ता- कहलाता है 1. 
इतना ही कतृं त्व का लक्षण हैन तु शरीर धटित कतु त्वं 
है जिससे ्रापका दोष सफल वने! ईश्वर को कायं 
विषयक श्रपरोक्षः ज्ञान है इसमे- 


“यः सर्वज्ञः स सवैवित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः 1 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते । यह्‌ श्र ति 
प्रमाण है।. (जो सवे विषयक ज्ञानवान है. वह. सभी 
पदार्थो को विशेष रूप से जानता है, जिसका विचार भीं 
ज्ञानमय है, उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम से कायं 
ब्रह्म हिरण्यगभं उत्पन्न होता है, नाम रूप उत्पन्न होता है 
तथा भ्र्च सर्वाधिष्ठान पृथिवी पैदा होती है। ईश्वर में 
चिकीर्षा है इसमें “तदैक्षत वहुस्यां प्रजयेय” (उसने इच्छा 
की कि मै बहुत रूपसे हो जाऊ) यह्‌ श्रुति प्रमाण 
है। ईश्वर मे कार्यानुशरूल प्रयत्न रहता है इसमे 
“तन्मनोऽकुरुत” ` । उसने मन" को "बनाया, यह श्रुति 
प्रमाणः है 1 . न्याय. से. मी “. सिद्ध होता है कि कर्ता में 
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एवं प्रयुज्य विरतवावि मीमांसक स्थापकः । न हि शरीर- 
पटितमपि कठत्वं गौरवात्‌ । किं तदशद्वारकोपादानगोषराप- 
रोच्ञानविदीपीकृतिमत्त्वमात्रम्‌ । यत्‌, इलालादेः शरीरित्वं 
तञ्ज्ञाना दिनिष्यत्तये चित्यादिकर्ती त्वजन्यज्ञानादिमानेवेति कि. 
तस्य शरीरेण । तथा च॒ कठ्‌ स्वस्पे शरीरानलुप्रवेशात्‌ ` । _ 


ज्ञानादिकं है, पहिले जानता है तव इच्छा करता है 
तव कमं के लिये प्रयत्न करतादै । इस प्रकार 
श्रतिन्याय से यही सिद्ध होता है कि श्रहष्टाद्वारक उपादान 
विषयक श्रपरोकषज्ञान चिकीर्षा कृतिमान्‌ जो हो सो कर्ता 
है 1 इस कतुत्व में शरीर क! प्रवेश नहीं है भ्रतः शरीरा- 
जन्यत्व उपाधि नहीं है । 


पुनः मीमांसक पृच्छते है कि घटकर्ता कुलाल को तो 
शरीर होने से ही घट के प्रति कतु त्व है, तब क्यों कहते हैँ 
कि शरीरी कतृ त्व घटक नहीं है । इसका उत्तर देते हृए 
नैयायिक कहते हँ कि प्राप जो कुलाल को शरीरी देखते हैँ 
सो तो कुलाल का ज्ञान.्रनित्य है, उस ज्ञान की उत्पत्ति 
के लिये शरीरेन्द्रियादि.की भ्रावश्यकता है । प्रकृत मे जो 
कर्ता है भगवानु श्रोरामः, उनका ज्ञानतो नित्यदैतो 
किंसलिये शरीरादिकी ्रावश्यकता है ? भ्र्थात्‌ नित्यज्ञान के 
लिये भगवानु को शरीरेन्दरियादि की आवश्यकता नदीं है ॥ 
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्ञानेच्छाप्रयतनवतश्च कतु"; परं प्रति नित्थपरोचत्वान् प्रतपच्‌- 
बाधः । यत्‌, शरीराजन्यत्वादिकं देतत्‌ । तत्र शरीरं नाथे 
विशेषणम्‌ प्रतियोगिनि बा । आद्य स्फुटं  व्यथंविशेषणम्‌ 
अजन्यत्वमात्रस्येव कत जन्यत्वसिद्धि्भतवात्‌ । अन्त्ये यदपि 


शरीर हेतृङृताऽमावं न विशिनष्टि । तथापि जन्यत्वं विशिष्‌ 


इस स्थिति मेँ कर्ता के स्वरूप मे शरीर का प्रवेश नहीं है । 
ज्ञान इच्छा प्रयत्नवान जो कर्ता है सो मीमांसक के - मत से. 
नित्य परोक्ष है, इसलिये प्रकृत अनुमान मे प्रत्यक्ष बाघ 
नहीं होता है । 

नैयायिक का प्रषन-प्रापने कर्रैजन्यत्व सिद्धि के लिये 
जो शरीराजन्यत्व को हेतु वनाया है उसमे शरीर किंस का 
विशेषण है, भ्रथं (अभाव) का विशेषण है भ्रथवा 
प्रतियोगी जो जन्यत्व उसका विशेषण है ? इसमे 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं टै क्योकि क्रं जन्यत्व की 
सिद्धि मे भ्रजन्यत्व मावर ही समर्थं है, तव शरीर 
पदं व्यथं विशेषण होजाता है । न वा दूसरा पश्च 
ही ठीक है क्योकि जो यह शरीर पद हैसो हेतुकृत जो 
भ्रभाव उसमे तो विशेषण नहीं है, किन्तु जन्यत्व रूप प्रति- 
योगी का विशेषण होता हुभ्रा विशिष्टाभाव मे पयेवसित 
होता है । अर्थात्‌ शरीर विशिष्ट जो जन्यता उसका रभाव 
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विशिष्यासाबस्य हेतुतायां पयंबस्यति । तथा च लाधवाद्विशे- 
ष्यामावमात्रस्यैव कतृ'जन्यत्वामाबञ्याप्यस्म्‌ । न त॒ विशि- 
ष्टामाबस्यः गौरवादिति शरीरजन्यत्रामाबो व्याप्यत्वासिद्ध; 

एवं च हेत्वाभाषेन भीमां से पराजितेऽ्पाहतहेतु्रयोक्ता नया- 
पक्षो विजयी । तदिदमीश्वरस्प जगत्कव्‌ त्वमागमोऽपि संब- 
दति । तद्यथा “विश्वतश्वचुरुत धिरवतो खो विश्वतो बाहुरुत 
विरबतर्पात्‌ । संबाहुभ्थां धमति संपतत्रधोवाभूमी जनयन्‌ देव 


रूप हेतु होता है ! तो विशिष्टाभाव घटक जो विशेष्या 
भाव, भ्र्थात्‌ जन्यत्वाभाव है वह्‌ जव कतुं जन्यत्व के सिद्ध 
करने में समर्थं है तव लाघवात्‌ उसी को हेतु बनाइये । 
गुरु भूत शरीर विशिष्ट जन्यता के प्रभाव को हेतु वनाने 
से विशिष्टाभाव दहेतु व्याप्यत्व सिद्ध हो जाता है तव यह्‌ 
भ्रापका विणिष्टाभाव रूप दहेतु सिद्धि रूप हित्वाभससे 
दष्ट हेतु ` ठो जाता है । इस प्रकार हैत्वामास से जव 
मीमांसक पराजित हो गये तव श्रव्याहत रूपसे हेतु का 
प्रयोग करने वाले नैयायिक विजयी होते है । भ्र्थात्‌ 
कारयेत्व हेतु के द्वारा परमेश्वर की सिद्धिः करने में नैयायिक 
सफल होते है । यह जो परमेश्वर भगवान्‌ श्रीराम में 
भ्नुमान सिद्ध जगत्कतु त्व है उसको ्रागम भी श्रनुमोदित 
करता है । तथा हिं अ्रनेकं चश्ुवाला भ्रनेक मुख वाला 
भरनेकः हाथ ग्रौर अनेक पैर - वाला. एक. कोई देद एसा दै. 


"नी 


परिच्छेःः | खण्डनोद।रः [ १७५ 


जिसने इस पृथिवौ तथा अन्तरि लोक को बनाया । इस 


मंत्र में भमिपद जन्य मात्र का उप लक्षण है 1 इससे यह 
सिद्ध होता है कि जन्य मात्र के उत्पादन करने मे भगवान्‌ 
कारण हँ । ईश्वरमे.जो कारणएताहै सो कतुत्व रूप 
कारणता है, न कि शांकरवेदान्ती की श्रभिमत उपादान 
कारणता है । क्योकि यदि भगवान्‌ जगतु के उपादान 
कारण हों तव भगवान में रहने वाली चेतना जगत्‌ रूप 
कायंमेभी भ्रा जायगी । क्योकि कारण म रहने वाला 
जो गुण होता दै सो कायं मेँ समान जातीयकं गुणान्तर 
को पदा करता है । जैसे तन्तु मेँ जो शुक्ल रूप है उससे 
पट रूप कायं में शुक्ल ही रूप उत्पन्न होता है इसी कारण 
ईश्वर मे जो चेतना है उससे कायं जगत में चेतनान्तर की 
उत्पत्ति हो जायगी, सो तो प्रत्यक्ष बाधित है घटश्चेतयति 
यह्‌ यवहार नहीं होता हे । श्रत: ईष्वर जगत्‌ का कर्ता, 
दे श्रौरकर्तामेंजोगुणरटैसो कायं में नहीं भ्राताहै। 

कारणगुणाः कार्यगुणानारमभन्ते” कारण गत गुण कायै 
गत गुण का उत्पादक होता है, इस नियम मे कारण पद 
समवायिकारणः परक है । कायें कारण भाव का विशेष 
विचार मन्नि्मित कार्यकारणमाला एवं जिधिघयुमाला नामक 
ग्रथोमें देखें । 


. प्रश्न-जब नेयायिक ईश्वर के जर्गत्कतत्व में  ्रागम 
को प्रमाणा मान लेते हँ तब तो शांकसप्ेदुन्ती के. समान. 


~4 `. कः चै 


६2 कवर धि न 
न~~ ~~~ = 
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वेद प्रमाण से ही ईश्वर मेँ जगत्कतु कत्व हो ही जाता है 


तब श्रनुमान द्वारा ईश्वर की श्रस्तिता स्थिर करने के 
पीछे पुनः भ्रगम का भ्रनुसरण करने का प्रयास द्रविड 
प्राणायाम के तुल्य होता है सो क्यो ? 


उत्तर-इस द्राविड प्राणायाम मेँ कुछ श्रभिप्राय विशेष 
है, इसलिये प्रकृत में नैयायिको ने एेसा किया है । भ्रभि- 
प्राय यह्‌ है कि यदि भ्रागम मात्रसे ईश्वर सिद्ध करना 
चाहें तो नहीं होगा । क्योकि वेद में जो प्रामारिकत्व है 
सो ईश्वरोच्चरित होने से, भ्र्थात्‌ परमेश्वर द्वारा वेद का 
उच्चारण किया गया है । भगवान में भ्रम प्रमाद प्रभृति 
दोष नहीं है, रतः ईश्वर के गौरवसे ही वेद प्रमाण है । 
तव ईश्वर की सिद्धि हो जायगी तभो तो भ्रागम की 
प्रामाण्यता सिद्ध, होगी, भ्रौर श्रागम प्रमाण होगा तव 
ईश्वर की सिद्धि होगी, तो इसमें श्रन्योन्याश्रय दोष हो 
जाता है (ईश्वरसिद्धौ सत्य तदु्रितत्वेन वेदे प्रामाण्यम्‌ 
वेदप्रामाण्यसिदुध्यनन्तरं प्रामाणिकादागमात्‌ परमेश्वर 
सिद्धिः) इसलिये नैयायिक ने प्रथमतः परमेश्वर की सिद्धि 
अनुमान द्वारा करने के बाद भगदुवच्चरित वेद से भी उसी 
तत्व का निणंय किया, न कि वेदान्ती की तरह "वेदक 
गम्य' कहा । वे लोग तकं को श्रन्त्यस्थित मानते है म्रोर 
नैयायिक सत्तकं को धर्मादि सूक्ष्म तत्व मे सहायक मानते 
है । इसलिये कहा है- ष 
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एकः ।' नन्वेवमीश्वर विपय कं प्रतिपत्तिवरुष्टयमपवगंजनकमिति 
निगंलितम्‌ । “तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
वरिद्यतेऽयनायेति"” भर पिरप्येषमाह.। एतवामुङ्गम्‌ । तत्त्वज्ञानस्य 
हि समानाधिकरणमिथ्याज्ञानध्वंसद्वारोपयोगात्‌ दुःखजन्येत्या- 


“यस्तकेणानचुसन्धत्तं स धर्म वेद नेतरः" इति । 

शंका-इतने प्रकरण से यह सारांश निकला कि 
परमेश्वर विषयक जो प्रतिपत्तिचतुष्टय (श्रवण मनन 
निदिध्यासन साक्षात्कार) अरप वं (मोक्ष) का जनक है । 
श्रुति भी कहती है-तमेवेत्यादि' उस परमेश्वर को जान 
कर के ही श्रतिमृत्यु मृत्य के अतिक्रमण को अ्रथवा 
मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान व्यतिरिक्त श्रन्य कोई भी 
मागं मोक्ष के लिये नहीं है । 


उत्तर-परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि तत्व ज्ञान 
समानाधिकरण मिथ्या ज्ञान के नाश द्वारा मोक्ष मे 
उपयोगी होता है । भ्र्थात्‌ जिस अधिकरण में 
मिथ्याज्ञान है उसी भ्रधिकरण मे जब तत्वज्ञान 
श्रायेगा तब मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा । तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान 
मे सामानाधिकरण्य से बाध्यबाध भाव होता है, नतु 
वैयधिकरण्य से । भ्रन्यथा देवदत्त के तत्वज्ञान से चैत्रादिका 
जो मिथ्याज्ञान है उसका भी नाश हो जायगा, परतु एेसा 
देखने मे नहीं भाता है । “दुःखजन्यप्रवृत्तिदोषमिथ्यान्ञाना- 
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दिशे तथैव सिद्धान्ता । ईश्वरविषयकं त॒ मिथ्याज्ञानं न 
जीवस्य संसाराय । दिं त॒ खविपयकमहं गोरोऽदं स्थूल 
इत्यादिना शरीरविषयकेण जीवाभेदभ्रमेस तदु रज्यते 
ततपरतिङूलं च द्व ष्ठीति तदीयरागद़् पमोहैरेष संसरति उच्यते 
तद्विपयकदोषत्रयोच्छिततितद्विषयकतस्तवज्ञानादेबेति । स्थम्‌ । 


नामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः"” इस सूत्र में 
समानाधिकरण तत्व ज्ञान से समानाधिकरण मिथ्याज्ञान 
कानाश होता है एेसा सिद्ध भी किया है 1 ईश्वर विषयक 
जो मिथ्याज्ञान है सो जीव के संसारका कारण नहींहै, 
किन्तु जीव विषयक भँगोराहः मैँस्श्ूलहण मै भ्रन्धा हू 
इस प्रकार से जीव के साथ जो शरीर विषयक भ्रभेद भ्रम 
हैसोही जीव के संसारका कारणदहै। शरीरके साथ 
श्रभेद म वाला जीव शरीरके भ्रनुकूल :प्रिय वस्तुमें 
श्रचुराग करता है तथा प्रतिकूल (दुःख जनक रूपादिकं) 
से दवष करता है इसलिये शरीरादि विषयक जो राग द्रेष 
मोह है उसी के कारणसे जीव संसार में श्रातादै तथा 
हद्‌ संस्कार से संसक्त होकर घटीयंत्रवत संसार मे मनुष्य 
देव, पशु, पक्षी रादि योनियों मे घूमता रहत्ता है । उसमें 
कहते हैँ कि तद्विषयक जो दोषत्रयं (राग, दष, मोह) 
उसका विनाश तद्विषयक स्तत्वज्ञान से हो होता है। ठीक . 
है किन्तु वही तत्त्वज्ञान क्रमिक श्रवण मनन निदिध्यासन 
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तदेष तु भवणमननमिदिष्यासनैः कमादुच्दितेरुत्पन नेश्बर- 
साक्षासकारेण जन्यते । तथा घ भर्‌.तिः । स हि तत्वतो ज्ञातः 
स्वात्मसाकात्कारस्योपकरोतीति । अस्त्वेवम्‌ । तथापिं शतपथे 
आतमा वा अर द्रष्टः इति भ्र यते । शान्त; साक्तात्कतग्य 
इति । तच्लोभयमप्ययुक्गम्‌ । निदिष्यासनप्रृर्यव साल्तात्कार- 
सम्भवे तस्य प्रयत्नान्तरासाध्यस्वेन एलेकरूपतया घ व्रिधाना- 
योगात्‌ । कृतिसाष्यष्टसाधनत्वस्य च विष्यथंत्वात्‌ । अत एव 


वारा मिक ऊपर उठने से उत्पन्न जो ईष्वर साक्षात्कार 
उससे होता है । श्रुति भी कहतो है “परमार्थं रूप से ज्ञात 
जो परमेश्वर वहः स्वात्म साक्षात्कार को . उपकृत करता 
है । मले एेसा रहे परंतु शतपथ ब्राह्मण मे तो “भ्रात्मा 
को देखो एेसा सुनने मेँ भ्राता है । दूसरी शाखा मे कहा 
है “भ्रात्मा का साक्षात्कार करो" यह दोनो हीः भ्रयुक्त है, 
क्योकि जब निदिध्यासन में प्रवृत्त होगा तब उसी से साक्षात्कार 
हो जायगा । उस साक्षात्कार को प्रयत्नान्तर से असाध्य होने 
से तथा निदिध्यासन रौर साक्षात्कार का समान फल 
वाला होने से प्रथक से साक्षात्कार का विधान करने को 
भ्रावश्यकता नहो है 1 कृतिसाध्यत्वं रौर इष्ट साधनता हौ 
तो बिधि का श्रथं होता है। श्रत एव “स्वगकामो यजेत” 
इस वाक्य से यागका विधान करने के बाद पुनः ्रपूवे का 
विधान नहीं किया गया है । वर्योकि याग के विधान से 
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यागविष्यनन्तरं नापूवबिषिः यागालुषठानेनैव तसिसद्ध रिति । 
मेवम्‌ । आत्मा वा अरे द्रव्य इत्येव दशेनस्ये्टसाधनत्वमाई । 
कृतिसाभ्यत्वं त॒ कथं तस्य दशंनस्यत्याक्ायां निदिभ्या- 
सितव्य इति । निदिध्यासनं ब आसनप्राणायामप्रत्याहार धार- 
शाध्यानसमाधियमनियमरूपाष्टाङ्गयोगेन विरनिरन्तराद्रसेषितेन 
प्रमथरुपीय वित्तसन्तानस्पम्‌ । एतच-सङ्गखु कस्य नाधरद्रामल- 
च्ञालनं बिना सम्भवतीति तदथं भ्र स्यात्मस्थिरीकरणाय 
मन्तञय इति द्वितीयप्रतिपत्त राजुमानिक्या विधानम्‌ । सापि 
च धमिज्ञानसाष्येति । भ्रवशसाचाल्छृतवेदप्रमबायाः प्रथमप्रति- 


ही अपूर्वं का विधान गतार्थं होजाता है 1 


समाधान-मेवमित्यादि “भ्रत्मा वा रे इष्टव्यः” इस 
वाक्य से ही भ्रात्म दशेन मेँ इष्टत्व की सिद्धि होती है। 
्रात्म दशन मे कृति साध्यत्व किसप्रकार सेहै? एसी 
जिज्ञासा होने पर “निदिध्यासितव्यः” कहा गया । निदिध्या- 
सन क्या है ? तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधि यम नियम लक्षण श्रष्टांगयोग से जो चिर निर- 
न्तर श्रासेवित जो परम पुरुष के चित्त सन्तान तद्रप 
निदिध्यासन है । एतादश जो निदिध्यासन वह श्वद्धारहित 
पुरुष को शंका रूप मल के प्रक्षालन के विना प्राप्त नहीं 
हो सकता है । इसलिये शंका मल का प्रक्षालन करने क 
लिये भअरनुमानिकी मनन लक्षण द्वितीय प्रतिपत्ति का 
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पत्त बिंधानं श्रोतव्य इति । ` तथा वे्टसाधनस्वं प्रतिपत्तिवतष्ट- 
यस्यैव । कतिषाष्यत्वं त॒ चतथेप्रतिपतत स्तृतीय प्रतिपततिदरारेति 
तदुपपत्तये तरसाधनसमाधौ ठतीयप्रतिपत्तौ च तत उत्यत्नार्या- 
साचचात्ाराय चिन्तामेवं तनो तीति सं सुस्थम्‌ ॥ 


नतु भेदधीः भ्र तिबाधिकेति यदुक्ग तत्र को भेदः ¢ 
स्वरूपमन्योन्यामाबो वेधम्यंमन्यद्वा । आ घटः पटो 


विधान “मन्तव्यः” इससे किया गया है 1 यह जो द्वितीय 
ज्ञान हैसोतो धर्मिज्ञान से होगा, रतः श्रवण श्रोत से 
साक्षात्‌ क्रियमा वेद जनित जो प्रथम प्रतिपत्ति उसका 
विधान शश्रोतव्य' इस से होता है । चारों प्रकार की प्रतिपत्ति 
(श्रव मनन निदिध्यासन साक्षात्कार) लक्षण में इष्ट 
साधनत्व है एेसा सिद्ध होता है। कतिसाध्यत्व तो चतुथं 
प्रतिपत्ति साक्षात्कार मे तृतीय प्रतिपत्ति निदिध्यासन द्वारा 
से है ग्रौर तृतीय तथा द्वितीय प्रतिपत्ति मे साक्षातरूप से ही 
है । निदिध्यासन की हेतुभूत समाधि में तथा मनन मे 
साक्षात्‌ ही कृति साध्यत्व है । 


वेदान्ती का पूरव पक्ष-भेद विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान 
ब्रत श्रूति का वाधक होता है, इसलिये श्रद्रंत की 
सिद्धि नहीं हो सकती हैः ेसा जो आप (नेया- 
 यिक) ने कहा था, उसभेद ज्ञान का विषय भेद वस्तु, 
 क्याहै? भेद चार प्रकार का होता “है, स्वरूप भेद, श्नन्यो- 
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ध + 


नेत्यत्र परटः खभेदे विशेषणएप्ुपलकषणं बा १ अत्र नाचः । 
पटविशेपितभेदात्मकत्े ष्टस्य स्वरास्मकृमेदविशेपणीभूतपटा- 
त्मकता वज्रलेपायितषेति । धटपटयोरभेद एव पटाद्भेदो 
घटस्य स्वरूपमिति धियाऽमावः प्रमित इति तद्विरोधेन पा- 


न्याभावात्मक भेद, वैधर्म्यात्मक भेद भ्रौर प्रथक्त्व रूप भेद 
प्रथम पक्ष में घट पट नहीं है (यहां पट भेद का प्रतियोगी 
है श्रौर घट अनुयोग है) जिसमें भेद वैठताहै सो श्रतु 
योगी कहाता है श्रौर जिसका भेद होता है सो प्रति योगी 
कहा जाता है । प्रकृत स्थलमें घट में पट का भेद है, तो पट 
स्वकीय भेद मे जो प्रतियोगी है सो विशेषण है भ्रथवा उप- 
लक्षण ह ? इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि तब तो 
पट से युक्त जो भेद उसका स्वरूप घट ॒हुभ्रा, तब घटसे 
श्रभिन्न जो मेद, उस भेद में विशेषणी भूत जो पट तदा- 
त्मक घट हो जायगा (म्र्थातु ग्रभाव श्रधिकरण स्वरूप 
होता है एेसा नियम है, तो पट प्रतियोगिक भेद घटरूप 
भ्रधिकरणःमें रहने से भेद रौर घट का ताहश तादात्म्य हुभ्रा 
म्रोर भेद मे.पट प्रतियोगिता सम्बन्ध से विशेषण होने 
से पट भेदात्मक हुभ्रा, तब पट से भ्रभिन्न भेद श्रौर भेद 
से अ्रभिन्न घट है तव पट घट मेँ भी श्रभेद हो जाता है। 
विशेषण रूप से पट से श्रभेद भेद को होता है श्रौर तादृश 
पट विशिष्ट भेद घट मे बैन से घटात्मक है, तब घट पट 


व 
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दुम्मिमो घट इति धिया विशेषणीभूतमेदजन्यया षटपट्योमेदो 
न प्रमापणीयः उपजीव्यविरोधात्‌ । तदङ्गम्‌ । 
.अभेदं नोघ्चिखन्ती धीन मेदोघ्नं खनचमा । 


न 
मेँ एकत्व हो जाता हैः। इस प्रकार से प्रतियोगी मे तथा 
श्रनुयोगी घट में प्रत्यक्ष ने भ्रभेद काही प्रतिपाद किया है 
भेद तो उड जाताहै। इस प्रकारसे घट मे एकता 
बजलेपायित हो जाती है) घट श्रौर पट्‌ का ब्रभेददही 
पट से श्रभिन्न घट का स्वरूप है । इस प्रकार से प्रत्यक्ष 
ज्ञान भेदाभाव को प्रमित करता है । तो इस ज्ञान से विरोध 
होने से "पटाद्‌ भिन्नो वटः” इस ज्ञान से विशेषण रूप भेद 
से जन्य होने के कारण घट पट का भेद प्रमा विषय नहीं 
होगा 1 क्योकि उपजीव्य विरोध हो जाता है । मर्थात्‌ 
भ्रभेद ग्रह है उपजीव्य ग्रौर भेद रह हो गया उपजीवक, 
इस प्रकार भ्रमेद ज्ञान रूपम उपजीव्य.से विरोघ होने से 
प्रत्यक्ष घट पट के भेद को नहीं बतला सकता है । एेसा 
कहा भी है । “प्रभेदं नो” इत्यादि-भ्रमेद का उल्लेखनं 
(ग्रहण) नहीं करने बाली बृद्धि भेद को ग्रहण करने 
म समर्थं नहीं हो सकती है। ठेसी स्थिति में प्रथम 
पक्ष मे अर्थात्‌ भ्रमेद ग्रहण पक्ष मे ज्ञान भरमा 
कंहलावेगा, श्रौर ग्नन्तिम पल्ञ में (भेद ग्रहण पक्ष में) प्रमारूप 
-नहीं होगा, क्योकि भेदज्ञान का उपजीव्य जो . भ्रभेदज्ञान 
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तथा वाद्य प्रमा सा स्यान्नान्त्ये स्वापेर्यमेशसात्‌ ।। इति 
आ्योऽमेदे । अन्तये मेदे । अय॒ वटो मेदमात्रात्मक 
एव । किं तु तेन तेन पटादिना प्रतियोगिना निरूप्यमाणः 
स्वस्मिस्ततद्ध दधियं जनयतीति चेत्‌ । पटभ्रतियोगिकतवं 
घटस्य स्वरूपं चेत्‌ तदा पूरववद्धटपटयोरभेदः स्यात्‌ । यदि 


उससे विरोध होता है । पद्मे जो भ्राद्यं पद है उसका 
भ्रं है-प्रथम पक्ष भ्र्थात्‌ भ्रभेद पक्ष में ग्मौर भ्रन्त्ये इसका 
भ्रं है द्वितीय पक्ष में भ्र्थात्‌ भेद पक्ष मे। 


प्रष्न-घट तो भेद मात्र स्वरूप ही है । किन्तु तत्तत्‌ 
घटादिरूप प्रतियोगी से जव निरूपित होता है तब स्वमें 
(घट में) तत्ततु पटादि भेदज्ञान को उत्पन्न करता है, भ्र्थात्‌ 
घटादि पदार्थ भेदात्मक है परन्तु जव तक वह्‌ पटादि रूप 
प्रतियोगी से निरूपित (साकाक्ष) होने से जिस प्रतियोगी से 
निरूपित होता है उसका भेद घटादि श्रधिकरण में स्पष्ट 
। सूप से पटादुमिन्नोषटः' इस रूप से प्रतिमासित होता है । 
उत्तर-इसमे तो प्रट प्रतियोगित्वक ही घट का स्वरूप 
ह्ना, यहं सारांश निकला, एेसा होनेपर पुनः पूर्ववत्‌ पट 
 भ्रतियोगिकत्व घट में मानने से घट पट का श्रभेदही सिद्ध 
। हो जाता है, तव तो जो ज्ञान घट पटका भेद साधन रूप 
। से श्राया वहभेदकोसिद्धन करके घटपटकेश्रमेद का 
दी साधक वन गया तव तो कन्योद्वाहो वरथात्ताय संतरत्‌ः' 
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त॒ तद्र्भस्तदा घटः पटबान्‌ स्यात्‌ पटधटितपरग्रतियोगिकत्वव- 
त्त्वात्‌ । एवं पटोऽपीति । किञ्च स्वरूपस्यावधिशन्यत्वेन 
घटो धटादिमिन्न इत्यवधिषटिताथंधीनं स्पा भिन्न इति । न 
हि स एव तद्वाम्‌ सवतीति। न ब पटग्रतीतेविशिष्टषटभ्रतीति- 
कारणतया पटादिति एन्वमी 1 पटाद्मिन इत्यत्र हि भेदा- 
वधौ पञ्वमी । न तु विरिष्टधीदेतुमूतविशेषणथीविषये । 

अन्यथा विशिष्टधीहेतुनिविकल्पकविषयतया धठत्वाद्घट 
यह्‌ न्याय प्रकृत मेँ श्राजाता है! यदि पट प्रतियोगित्व 
को घट का स्वरूपम न मने" श्रपितु घटका धमं माने तब तो 
धर्मं धर्मी का श्रभेद होने से घट पटवान्‌ होगा, पट घटित 
पट प्रतियोगिकत्व होने से। एवं घट भी घट घटित घट 
प्रतिकत्ववान्‌ होने से घटवान हो जायगा । श्रौर भी 
देखिये स्वरूप क भ्रवधि रहित होने से पट घट से मिन्न है, 
इस प्रकार से अ्रवधित ज्ञान नहीं होगा ओर भिन्नः यह 
भी ज्ञान नहीं होगा। स्व॒ ही स्व वानु नहींहोतादै। 
नहीं कहो कि पट ज्ञान विशिष्ट शान का कारण है इस 
लिये पटात्‌ यह पांचवी विभक्ति है । पटाद्मिन्तः यहां भेद का 
श्रवधिमे पंचमी विभक्ति न कि विशिष्ठ ज्ञान में कारणी 
भूत जो , विशेषण ज्ञान, उसका विशेषण जो विषय, 
उसमे । यह न मानो तब तो विशिष्ठ ज्ञानम कारण जो 
निधिकल्पक ज्ञान उसका विषय जो घटत्व उसमे पांचवीं 
विभक्ति को लगा करके धटत्वात्‌ घटः यह भी ज्ञान हौ 
जायगा । पट स्वभेद मे उपलक्षण है, यह जो द्वितीय पक्ष 


न क 
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इत्यपि स्यात्‌ । उपल्चणपस्तवतिपरसज्ञानिरस्तः । अन्थोन्या- 
भावस्तु भेदो दुनिवेषः 1 तथाहि स हि षटपटोमयतादारम्य- 
प्रतियोगिको न सम्भवति अत्यन्तासत्प्रतियो मिकत्वापत्त ; । 
नापि षटे पटतादार्म्यप्रतियोगिक एवं पटेऽपीति षटे पटतादा- 


स्म्यामाबस्य व्यधिकरणामाबसेन संसगौभावत्वात्‌ । बेधम्यं- 
नि 1 
हसो तो श्रतिप्रसंग से ही परास्त हो जाता है। इसलिये 


स्वरूप भेद है यह पक्ष खंडित हो जाता है श्रौर भरन्योन्या 
भाव रूप भेद है यह जो द्वितीय पक्ष है उसका भी निर्वेचन 
नही हो सकता है । तथा हि वह॒ जो भ्रन्योन्यामाव सो 
चट पट उभय का जो तादात्म्य तत्प्रतियोगिक नहीं बन 
सकता है, क्योकि घट पट का तदात्म्य बिलकुल भ्रसत्‌ दै, तो 
यह भाव श्रसत्प्रतियोगिक हो जायगा । नहीं कहोगे किं घट में 
पट तादात्म्य का निराकरण हो जाता है तथा पट में घट 


तादात्म्य का निराकरण होता है । एेसा कहना भी ठीक 


नहीं ३, क्योकि घट में पट ॒तादात्म्म का श्रनाव होगा स्रो 
तो व्यधिकरणधर्मावच्छिच्नाभाव होगा 1 म्नौर व्यधिकरण- 
धर्मावच्छिन्नाभाव तो संसर्गाभाव मे समाविष्ट है, तो 
परकृत अन्योन्याभाव नहीं कहावेगा किन्तु संसर्गाभाव हो 
जायगा । इसलिये द्वितीय पक्ष ठीक नहीं है । घटत्व पटत्व 
रूप जो वंधम्ये तत्स्वरूप भेद है यह जो तृतोय पक्च है सो 
भो ठीक नहों है क्थोकि “घटत्व पटत्व ल्प जो वैषम्यं है 
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मपि न मेद्‌ः तत्रापि बेधम्यान्तरस्य सत््वेऽनवस्थापत्तिरनलु- 
मवा । असावे च वैधम्याणामभेदाष्टिषमंणामप्यभेदे जग- 
दभेद्‌ एष स्यात्‌ । अपि वास्तु यः कोऽपि भेदः सोऽपि 


नाभिम निविशते विरोधात्‌ । किन्वाभिनं भेदप्रवेशे एका- 


उसमें पुनः दूसरा वेघम्य रहता है कि नहीं ? यदि वधर्य 
मे दूसरा वैधम्यं है, एेसा मानो प्रथम पक्ष को, तब तो 
भ्रनवस्था देष होता है (क्योकि घट पट का भेदक वैधम्ये 
है रौर वैधम्यं का भेदक वेधर्म्यान्तर । उसका भेदक भो 
वैधर्म्यान्तिर इस प्रकार से श्रप्रामाणिक वैधम्यं प्रवाह रूपा- 
नवस्था श्राती है) भ्रौर नाना वैधम्यं है एेसा ्रनुभव 
भी किसीको नहीं होता है । यदि घटत्व पटत्वात्मक वेधम्ये 
मे वंधर्म्यान्तर नहीं ही हैँ एेसा मानो तवतो वेधम्यं में 
परस्पर भेद नहीं रहेगा भ्रपितु सभी वेध्यं श्रभिन्न हुञ्रा 
तब तो वैधमम्यंका भ्राश्रय जो विधर्मं॑घट पटादिक वह्‌ 
भी अ्रभिन्न होने से जगत में प्रभेद हो जायगा 
(घट पट घटत्व पटत्वं रूप भेदक के बल से भिन्न होता 
था । श्रौर घटत्व पटत्व तन्दत भेदक के वल से भिन्न होता 
था । ग्रब जब श्राप घटत्व पटत्व मेँ श्रनवस्थाभयात्‌ मेदक 
को नहीं मानते हो तव तो घटत्व पटत्व एक हो गया, तव 
उसका ्राश्रय जो घट पट वह भी एक हूुश्रा । एवं रूप 
से सर्वत्र भ्रभेद का साभ्राज्य होने से अ्रदरंतवाद विजयी 
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वेनानिकमपि न स्यात्‌ तस्वैकसमूह्वात्‌ । नापि भिम । 
एवं सति हि सोऽपि भिन्ने सोऽपि च भि इत्येकस्मि् ब 
घटे नियतायुषि कमेण तत्तदमेदालिङ्गनमयुकृम्‌ । किञ्च बिधे- 
यीमूतमेदरलमधिकरणावच्धेदकीमूतमेदेनैब स्यादिति विषे 
यभूतमेदधाराविलोपः स्थात्‌ । अयमेव प्रा्लोप इहोक्कः । 
अथानन्ता मेदा अपि क्रमेरौब षटमालिङ्गन्ति तदा किं मेद 
होता है) शौर भी देखिये, कोई भी भेद नामक वस्तु रहोः 
परन्तु वह भेद अ्रभिन्न भ्राश्चय मै तो बैठ नहीं सकता 
है, क्योकि म्रभेद म भेदका विरोध हे 1 ञ्नौर भी ्रभिन्न 
म यदि मेद प्रविष्ट होगा तव तो एक वस्तु का भ्रभाव हो 
जायगा तथा एक का समुदाय रूप श्रनेक भी नहीं होगा । 
न वा भिन्न ्रधिकरण मे भेद रहता है, यह भी पक्ष ठीक 
नहीं है, क्योकि पहला भेद भेद विशिष्ठ में बैठेगा, वहं भी 
सेद भेद विशिष्ट मेँ रहेगा, इस ` प्रकार नियत श्रायु वाले 
एक पट में सभी भेद का समावेश नहीं होगा । भ्रौर विधेय 
रूप जो भेद उसका फल है भ्रधिकरण को प्रलग करना, 
सो तो उदेश्यतावच्छेदकीभ्रूत. भेद से ही सिद्ध हो जायगा 
तव भ्रागे भ्रागे भेद को मानते जायेगे भौर पीके पीचे वाला 
सेद विलुप्त होता जायगा । इसी का नाम है प्राग्‌ लोप, जो 
खण्डन में कहा गया है । यदि कों कि भेद श्रनन्त है, 
बह क्रमेण घटम प्रविष्ट होतादै, तव तो किस भेद 
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विशिष्टे किं मेदचृत्तिरि्यशक्यावधारणम्‌ । इदमेष चावि- 
निगम्यतम्‌ । अपि ष मिबधुदध रेकेनेष मेदेनोपपत्त बनन्तमेद्‌- 
कल्पने मानामाबः । अयमेव प्रमाणापगमः । तदुङ्गम्‌ । 
्राग्लोपाऽब्रिनिगम्यतध्माथापगमेभंबेत्‌ । 
्मनघस्थितिमास्थातुरविकिरस्यत्रिदोपता ॥ इति । 
शअथानवस्थामंयात्‌ द्वितीयो मेदो धरमिस्वरूपमेबोच्यते । 


विशिष्ट में क्रिस भेद की व्यवस्था होगी ? इसका निणंय 
नहीं होगा । इसी का नाम है भ्रविनिगम्यत्व । भ्रौर भी 
देखिये-इमौभिन्नौ' यह जो भेद ज्ञान है उसका उपपादन 
एक भेदसे ही हो जाता है, तब श्रनन्त भेद के स्वीकार 
करने मे कोई कारण नहीं है, इसी का नाम है प्रमापगम । 
खण्डन ग्रथ मे कहा है कि-भ्रागलोपेत्यादि-ञ्रनवस्था दोष 
दोषास्वीकारवादी वादी को प्रागूलोपाविनिगम्यत्व । 
प्रमाणापगम से होने वाला जो त्रिदोष ज्वर विशेष, उसका 
समाधान भ्रशक्य हो जाता है, भ्र्थात्‌ वात कफादि दोषत्रय 
से जायमान सन्निपातज्वर भ्रसमाधेय होजाता है, उसी प्रकार 
से प्रकृत में त्रिदोष का समाधान नहीं हो सकता है। 


श्रथ यदि कहो कि विधेय भेद से भिन्न उद श्यता- 
वच्छेदक जो द्वितीय भेद है सो घटादि रूप धर्मीका स्वरूप 
ही है, श्रत पूर्वोक्तदोष नहीं होता है । तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्योकि तवतो धर्मी जो घटादिक है सो निःस्वरूप 


1 
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तदा धर्िस्वहूपं निःखरूपमेव स्थात्‌ स्वरुपव्याद्त्यारमकमे- 
दात्मकत्वात्‌ । अथ धमौत्मको भेदः खस्पविशेपञ्यादृतिनं तु 

(१ न ^ 
स्वरूपसामान्यव्यादृततिः तदा द्वावपि वटपटादिरूप मदना 


खरूपसामान्यरूपतयाऽभिनौ स्याताम्‌ । किंच गोदः स्वप्रति" 


हो जायगा । क्योकि जव घडा भेद स्वरूप हुमा तथा भेद 
तो स्वरूपम की प्रवृत्ति रूप ही है। श्रव यदि कहो कि 
धर्मा्मक जो भेद है सो स्वरूप विशेष की व्यावृत्ति रूप है न 
तु स्वल्प सामान्य की व्यावृत्ति रूप है, हयभी ठीक नहीं है, 
क्योकि तव तो घट पट रूप जो भेदवान्‌ दोनो पदार्थं है उसमें 
सामान्य स्वरूपतया अभेद हो जायगा । विशेष स्वरूप 
की व्यावृत्ति रहने पर भी सामान्य स्वरूप से तो ्रभेद 
ही है । € श्रौर भी देखिये-गह जो भेद है सो स्वक्रीय जो 


न - -------------------- 
-द्लवस्यितिमनवस्यादोपयास्थातुः स्वोकरुवेतः पुरुषस्य, एषा तरिदोषता, 
प्रागलोप भ्रविनिगम्यस्वप्रमाणापगमप्रयोज्या । प्रमाणापगमैरित्यत्र यात्रृतीया 
विभक्तिस्तस्याः प्रयोज्यत्वमर्यः तया च प्रागूलोपाविनिगम्यत्वनमाणाप- 
निष्ठप्रयोजकृता निरूपित-प्योज्यतावती त्रिदोषतेत्य्थैः तथा चंभिः कारणा 
यमाना त्रिदोपता भरचिकिल्स्या चिकिरिपितुभयोग्या । यवा प्रमाणापगभेरित्य- 
तरया तृतीया तस्या भ्रमेदो्थः धान्येन धनवानित्यत्र घान्यामिन्न धनवनयमर्थो- 
मवति तदसप्कृते प्राग्‌ लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमामिन्ना या त्रिरोषता सा 
भ्चिक्गिस्स्या चिङरित्सतुमयोग्येव्र। यया लो मृत्यु भ्र रितवातकफपित्तजन्यः 
सत्निपरातज्वरोऽरशचलं भिषग्वरः समाहितो न॒ भवति । तद्त्मङृते पूरवोक्त- 
कारगाभ्यूक्त पूर्वोकप्रागूनोपाच्िन्ना वरिदोषता समाधानरहितेवेति। 
रण्डनिकानापरुदधारः 1 म 
रामेरबरानन्दाचारयं; । 


~+ 
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योगिस्वाुयो गिस्वधमेस्वसम्बन्धेः समं यदि भदान्तरण 
भियो त तदानवस्था न वेत्त अद तमेव । 
तद्र तर तेस्ताबद्धाधः प्रत्यक्षतः चतः 
नालुमानादि तं कतु तवापि क्षमते मते ॥ 
अद्ध तागमनासीर साधु सा धुन्वती परान्‌ । 
सेवामेवाजंयत्यथपत्तिपत्तिपरम्परा ॥ 


प्रतियोगी स्व का जो भ्रनुयोगी स्व॒ का धमं भ्र्थात्‌ प्रति- 
योगितावच्छेदक श्रथवा भेदत्व॒ तथा स्व का जो सम्बन्ध 
उससे भिन्न है या श्रमिन्नहं? यदि प्रथम पक्ष कहो तो 
भ्रवस्था दोष होता है । यदि द्वितीय पक्ष कहो तो श्रदरंत 
मे पय॑वसान होता है । तदद्रं तश्र ते दित्यादि प्रत्यक्ष 
से द्रत श्रुति का बाध हो जाता है । यह नहीं 
घट सका । श्रौर श्रदुमान से. भ्रागम का बाध तो 


. ्रापके मत मे भी इष्ट नहीं है, अन्यथा नरः शिरः कपाल 


मे शुचित्वानुमान भी ' सत्‌ हो जायगा (अरद्रं तागम के रागे 
म्रागे चलती हुई भ्र्थापत्ति परपक्ष का खण्डन करती हुई 
पदाति सेनाकी तरह श्रदर तागम की सेवा ही करती है । >€ 


>€ तदद्र॑ तश्र तेरित्यादि. भरत्यक्षेण सहागमस्य समानविषयत्वामावायु 
प्रस्यक्षवाधो न भवतीत्युपसंहरश्नाह तदद्रं त्न तैरिति यत एव भेदग्राहक- 


"प्रत्यक्षमपि यथोक्तरीत्या भ्रभेदकप्रतिपादकमेव न तु भेदमाबेदयति तस्मात्‌ 


्रस्यञ्जतः घटपटौ भिन्नावित्यादिप्रत्यक्षप्रमाणेन संभावितो वाधः. षत 


सक नमि. व रपवः २ 
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अहतम्‌ तयश्च बशंपदादिभेदेनाविदकेनादं तं पारमार्थिकं 
मरतिपादयन्त्योऽपि न तेन दुवेलेन बाध्यन्ते । तस्मात्‌ 
पारमाथिकमदर तं प्रविश्य शरणं श्रतिः। ` 
बाधनादुषजीव्येन बिभेति न मनागपि ॥ 
अरर तागम `के श्रागे चलने वाली अर्थापत्ति प्रमाणान्तर 
का निराकरण.करती हुई पदाति सेना की तरह बर्ं तागम 
की सेवा करती है ।> 
ञ्रावि्यक जो वं पद भ्रादि का मेद उसको लेकर के 
स्वीकार करक पारमाथिक व्रिकालावाध्य श्रं तात्मक भरं 
का प्रतिपादन करने वाली ्रद्रौत श्रूति दुवेल भत्यक्षादि 


) ` भ्रमाण से बाधित नदीं होती है इसलिये श्र.ति पारमाथिक 


श्रत की शरण सें प्रवेश करके उपजोग्यके बाध से थोडी 


----------------- 
परिप्लुत विगतो विनष्ट इति यावत्‌ 1 भ्रनुमानादि-भनुमानग्रमाणं तं बाधं 
ब्दस्य बाघे प्रलिबंन्ध कतुः सम्पादयितु तवापि मते न कमते नोपयुक्त 
भवति। यदा तवापि ्रनुमानेनागमवाघो नेष्टस्तदा भ्र गमस्य सर्वे प्रमाशापेक्षया 
बलवत्त्वं मन्यमानस्य मम तु कयैव का भर्यादनुमानपक्षया मागमस्य सर्वथैव 
बलवत्त्वात्‌ । भरन्यथा नरः धिरः कपालम्‌ शुचिप्राण्यंगत्वादिस्याचनुमानमपि 

^ नारास्थ स्पृष्ट्वा सर्वेलं जलभाविशेदित्यागमम वधू याप्यवकाशमासादयेति ॥ 


। तस्मान्न अ्त्यक्षानुमानास्यां च्‌ तेरवाष इति कृतमनवसरपरसंगेनेति । 


रामे्वरानन्दाचारयेः । 
>< भाविद्यकमप्यर्थापत्तिप्रमाणमदरं तागमस्यताद्रं त॑ गर्वाणएस्यागमस्यानु- 
कूलमेवेति पूर्वोक्तं स्मारय्‌द्‌ भाह दं तागभेत्यादि श्रं तागमस्येकमेवाद्ितीयम्‌ 
अथात ` भादेदयो नेति। भ्रतोन्यत्सर्वमार्तमित्यादिवाक्यनात्स्माविद्या समये- 
रमारामूतस्य । नासीरेपुरतोग्र सा प्रथापत्तिः साघु यथास्यातु तथा परान्‌ 


| 
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र तिजन्यतलवस्यप्य विधकतान जहा थियो नित्यस 
विरोधः । तस्माद्‌ . ` री 
` ` आयत्तो ` यददमदवयवार्दिनीनम्‌ ` " ` ` 
`. ˆ ब्द तमाकलितमथंतया धू तीनाम्‌। ` ` ` 
ततूस्ग्रकाशपरमाथषिदेव मूत्रा , ` . , 
निष्पीडितादहह निहते बिषारात्‌ ॥|:इति.।. 
भी नहीं डरती है 1 अद्यरूप श्रथं प्रतिपादक ` धर्‌ति का ` 
भ्रापात रूपसेजो श्रद्रत रूप भ्रं जाना गया है" वही 
श्रदत रूप भ्रथं परिशोधितं विचार के बाद निर्व॑हित होता है, ` 
प्राप्तहोता है । रदत श्रथ कंसा होकर के प्राप्त होता है ? 
तो पारमाथिकं प्रकाशात्मकं चित्‌ रूप हो करके इति ॥ 


पव प्रकरण से विकल्पजाल द्वारा जो सेद्‌ का, खंडन्‌,, 


किया गया है रव उसका समाधान सिद्धान्ती करते है 1 , £ 
न णायणणययाष्यं 


विरोधिभ्रमाणान्तरान्‌ भ्रामासतया मातमानान्‌ दुल््रती निराकरण कुर्वन्ती 
द्व तागभस्यक्वाभेवानुकूलताभिवाजंयति 1 श्चेवां साहाय्यमेव संपादयतिपुलतः 
साक्षदेव सेवामेव करोति नतु प्रातिकूल्यमेव भजते इतररमाण॒बदितिमावः। , 


श तिः एक्मेवाद्ितीयमयात भरादेशो नेति नेति वाक्यसमुदायः पारमाधिकं ` 
तिकालात्राध्यललणम्‌ भरद वं शरणं -भरविदय तस्पहायतामासाच्च उपगीष्येन 
्त्यक्षादिना भरमाणादिना बाबनात्‌ बाघ मया मनुगपि ईषदपि न बिरति ` 
भयं न श्राप्नोति। उपजीब्यविरोषकरणेन न भयभाषादयति किन्तु विरोधि- 
शतान्‌ तान्‌ सवितं निराकरोति 1 र 


म म स 
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अत्रोच्यते । यथायथं ताबत्तयो भेदाः । तथाहि खस्पं . 
ताबद्‌ मेदः भिद्यते व्यावत्त्यंते अमेदधीविरोधिधीनिपयीकरियते , 
ऽनेनेति ब्ुत्यत्तः । स्वात्मना च पटस्तथाक्रियत्‌ एव अतो न 
सरूपस्य भेदत पारिमापिकं वैषम्यान्योन्यामाववत्‌. ` खरूपे ` 


भ्तरोच्यते इत्यादि प्रकरण से । विचार से तीनो भकारकं ५ 
बा भेद सिद्ध होतां है । तथाहि स्वरूप भेदको मानता ह, ` 
भिद्यमान हो व्यावत्येमान हो धर्मी जिसके द्वारा भ्र्थात्‌ 
श्रभेदज्ञान का विरोधी जो ज्ञान, तादश ज्ञान का विषय 
बनाया जावे धर्मी जिससे, उसका नाम है स्वरूप भेद । 
इस प्रकार से स्वरूप भेद क व्युत्पत्ति होती है । पट भ्रपने 
स्वरूप से ्रपने को बनाता ही है, भर्थातु पट भ्रपने को . 
इतर से व्यावृत्त भ्रवश्य वनाता है, इसलिये स्वरूप में 
मेदत्व पारिभाषिक नहीं है, वधम्यं भ्रन्योन्याभाव की तरह्‌ 
से । भ्र्थातु वेधम्यं भेद में भअन्योन्याभावात्मक भेद में 


शरदधं तवादिनीनाम्‌ श्रद्रं ताट्मक भरं वोघयन्तोनां शर तनाम्‌ एकमेवेत्यादि- 
कानाम्‌ यदिदमद्ं तम्‌ भरं तात्मकञ्रथं अापाततः बोधानन्तरम्‌ यथा तथा भर्थ 
तया प्र्थल्पेण भ्राकलिततमविचारितम्‌ तत्‌ विचारानन्तरम्‌ ततु स्वप्रकाश्चपर- 
मायंबिद्र.पमेव भूत्वा, निष्परोडितात्‌ शओओोधिततातु विचारात्‌ निर्वेहते निर्वाहं 


" भ्रान्योति । गद्रस्तु पूवंभापाततोऽयंतयाज्ञाते तदेव वस्तु सोधितविषारादनुस्व- 
्काशचिदर.पतयैवावस्थितमिति भावः । 


~ रामेर्वरानन्दाचा्यैः , 
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ऽपि ग्य्प्नखात्‌ । अत एषारनतत्खविवेके । श्रीनपि भेदा 
नावार्या आहुः । नु स्वरूपंमेदवत्ता स्वरूपस्य न सम्मवत्यः 
, -भेदात्‌ । न: हि स एब तद्तनैव मवतीति वेत्‌ । माभूत्‌ । न 
` हि स्वरूपमेदवतस्तेन भेदवल्तां ्र.मः। किं त॒ प्रतियोग्यपेक्- 


~ . विलकशधीषरिपयतामात्रम्‌ । प्रतियोगित्राभिमताभेदारो पविरो- 


विषीपरयालोननिबन्धनस्तत् ` घटादमि्ः पट इत्यादिः प्रति- 


तत्व परिभाषिक नहींदै किन्तु स्वाभाविक है। इसी 
` प्रकार से स्वरूप भेद मे भी भ दत्वं है व्युत्पत्तिबललभ्य । 
श्रतएव ्रात्मतत्वं ग्रथ मेभी तीनो प्रकारकेमोद को 
श्राचायं उदयन ने स्वीकार किया है तथा उसका निवेचन . 
-मी किया है । नहीं कहो कि स्वरूप भेदका अधिकरण 
स्वरूप कंसे होगा ?. क्योकि अभिन्न होने से । क्था स्व स्व 
वानु होता है ? (भर्थात्‌ घट घटवान्‌ नहीं होता, भ्रमं द होने 
से) उसी तरह से भेद जब स्वरूपात्मक हैतबस्वमेंस्व 
कसे वेठेगा ? 9 


उत्तर न होवे । स्वरूपम म दवान्‌ को उसी भदस 
मै मोदवान्‌ नहीं कहता ह, कितु प्रतियोगी सपक्ष जो 
विलक्षणज्ञान, तादश ज्ञान विषयत्वमात्र से भदवत्व 
कहता हं । प्रतियोगी रूप से श्रभिमतः मे जो ्रभेदका 
श्रारोप, उसका विरोधी जो ज्ञान खसका जो पर्यालोचन 
रथात्‌ -विचार मूलक घट से भिञ्च पद्‌ है एसा प्रतिभास 
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मसः.) तंथा व स्वरूपगोदस्थले अभेदं नोघ्निखन्ती धीरित्यादि 
यदुह तदयुङगम्‌ । न हि तत्र मेदो बा भिन्नता बा कास्ति। ` 
कि त॒ सेदान्तरमन्तरेशेष विलकषशधीमात्रं तत्रोदेति । 
तदङ्गम्‌ 1 किञ्चिद्धि वस्तु स्वत एव विलक्षणमिति 1 यद्वा 
घटादिव्यक्तः +'परटादिसाकाड चत्वमेब . तदमेदत्वम्‌ । यद्यपि 
घटादिष्य्गिनं › स्वरूपेणः पटादिसाकाः्ा + +तथापि तता , 
तियोयिको भेदो भवन्तीति तस्साकाड केव । प्रतियोगित्वं च 
होता है । इस प्रकार से स्वरूप भदको व्यवस्थित होने से 
स्वरूप भद स्थल मे जो, अ्रभद का . उल्लेखन नहीं करने 
वाला ज्ञान भेद का. उल्लेखन करने मे समथं नहीं हो 
| सकता है, एेसा जो कहा .था, सो ठीक नहीं है । क्योकि 
तादृश स्थल मे भोद वा भिन्नता क्रा प्रकाशन नहीं होता हैः 
किन्तु भेदान्तर के बिना ही . विलक्षण ज्ञानमात्रःही उदयि 
मान होता दै । एेसा. कहा- कि, कोई पदाथं स्वत एवं 
विलक्षण होता है, भर्थात्‌ कोई पदाथं तो परापेक्ष विलक्षणः 
होता दै भौर कोई इतरानपेक्ष ही स्वत एव विलक्षण 
होता दै । श्रथवा घटादि व्यक्ति में पटादि साकांक्षत्व है 
उसी का नामदटै पटभद1 भ्र्थात्‌ घटमेजोपटको 
साकांक्षता उसी को पट प्रतियोगिक घटाचुयोगिक भ द कहते है । 
यद्यपि घटादि व्यक्ति स्वरूपतः पट साकरांक्ष ¦ नही है, तथापि 
पक्‌धतिप्रोगिक भ ःके लेने से .बह पठ -साकांक्षःही दै । 


यै 


-परिजच्छेदः ] खण्डमोदारः ` ![ १९७ 


पटादेः गोदत्ग्रकारकपटादिषीक्ारणीमूतधीविरोपत्िषयस्ष्‌ा५ 
अन्योन्यामावस्त॒ यथपि तदामीमबतोषंटपटवोनंमाबो त्न 
नापि तयोस्तादात्म्यस्यामाबोऽसौ येनात्यन्तासत्परतियोगिक्म 
स्यात्‌ । नाप्यतदात्मीमवतोः 1 येन स्तम्भः ` पिशाषो न मब 
तीसयत्र तस्ैकसयैकमेष ञानं स्तम्भे र्यं ` पिशावे पत्यः 
च्मापद्य त । नापि: घटेः पटतादात्म्यस्याप्राबो थेन संसर्गः 


“वट: पटो न" इत्याकारक पटनिष्ठ प्रतियोगिता तो म दत्व . 


प्रकारक घटादि ज्ञान कारणीभरूत जो ज्ञान विशेष तद्विषयता 
रूप ही प्रतियोगिता पट में हैः (पटाद्‌ भिन्नो घटः) इस 
स्थल मे भोदत्व प्रकारक जो धट. ज्ञान पट विषयक 
ज्ञान । क्योकि पट के रहने से ही ताहशः घट ज्ञान होता 
है । उस ज्ञान का कारणीभूत ज्ञान पट ज्ञान विशेष 
तद्विषय पट है, विषयता पट भ रहती है तो यही 
प्रतियोगिता हुई पट भें । इ प्रगार से पट में परतियोगित्व 
लक्षण का समन्वय होता है) भ्रन्योन्यामाव यद्यपि 
तादात्म्यापन्न घट पट का श्रभाव नहीं है । न वा घट पट 
काजो तादात्म्य उसका श्रभाव भौ नहीं है, जिससे कि 
अत्यन्त असत्‌ प्रतियोगिकत्व भरन्योन्यामाव को होवे ॥नवा. 
श्रतादात्म्यापन्न वस्तुद्रयका अमाव अन्योन्याभाव है । 
जिससे कि स्तंम पिशाच नहीं है" “स स्थल में उस एक 
श्ुभाव का एक ही ज्ञान स्तंमा से प्रत्यक्ष हो भौर 


१९८ 1 दीपिकासहितः [ प्रथमः 


भाषः स्यात्‌ । रि त॒ षटः पटे इत्यारोपरूपशरीरम्‌ 1 एष च 
घटे पटत्वारोपः तथेबाठुमवात्‌ । निपेषस्तु॒पटस्यब तस्यव 
सामानाधिक्रण्येनान्वयात्‌ । बयधिश्ररयेन त॒ तदन्वये षे 
पटो न घटे पटत्वं नेति बाधधीः स्यात्‌ । तस्मादमाबराधिक्ररणे 
भतियोगिताबच्छेदकं घभमातोप्य यो निपेषः प्रतीयते सोऽन्यो- 
न्यामाव इति बिह्ेयम्‌। नु धमं आरोप्यते धर्मी निपिष्यत 
इति दुर्णटम्‌ । आरोपितस्यानिपेषानिषेध्यस्य वानारो पादिति 


पिशाचांश मे भअ्रप्रत्यक्ष हो जाय । नवा भ्रन्योन्या- 
| भराव घट में पट तादात्म्य का अ्रभाव रूप टै जिससे किं 
अन्योन्याभाव संसर्गाभाव कहलाजाय । क्रन्तु घटः पटः 
^ यह श्रारोप शरीर शरीर है, यह घट मे पटत्व का भ्रारोप 
है, क्योकि एेसा ही श्रदरुमव होता है । निषेषतो पट काही 
होता है, क्योकि पट का हौ सामानाधिकरण्य रूप से प्नन्वय 
होता है । वैयधिकरण्य रूप से श्रन्वय मने तब तो घट.में 
पट नहीं है, घट मे पटत्व नहीं है, एतादश वाध ज्ञान हो 
जायगा । इसलिये भ्रभाव के श्रधिकरण मे प्रतियोगिता- 
वच्छेदकीभ्रूत धमं का ्रारोप करके जो निषेव (ग्रभाव) 
प्रतीयमान होता है उस प्रभाव क्रा नाम अ्रन्योन्याभाव 


होता है, एसा जानना चाहिए । 


शका-भ्रारोप तो "धमे का होता है भौर निषेध होता 
है धर्मी का, यहं तो बन नहीं सकता है । (यह दुरव॑ट है 1) ` 


परिच्छेदः ] लण्डनोद्धारः ] १९३ 


चे | रारोपे निपेषबुद्ध्या च षटपटयोमीनमित्यलुमबसिद्धम्‌. 
दिं त्मववेवित्यादारोपो घमेमराधान्येन 1 निषेधस्तु भरमिभरा- 
धान्येन तथैवालुमवादिति दिर - वैषम्ये बेधम्योपगमेऽननस्था 
न दोषाय प्रामाणिकत्वात्‌ । तत्र स्वरूपमेदेन मिननषीसम्म- 
बादर ति ॥ ; 

यत्‌ मेदो मिञ निमिंशत इत्यादि । तत्‌्छम्‌ । तस्व 


न 
बर्योकि जिसका श्रारोप हभ्ना उसका तों निषेध नहीं किया 
गया, तथा जो निषेध्य होता है उसका तो श्ररोप नहीं 
होता है 1 - - 

उत्तर-भ्रारोप में निषेध बुद्धिसे घट पट कामान 
होता है एेसा अनुभव सिद्ध है, परन्तु ज्ञान के-विचित्र होने 
के कारण धम क प्राधान्य से श्रारोप होता है भ्रौर निषेध 
होता है धर्मी की प्रधानता से, कयोक्ति  भ्रनुभव 
ेसा ही होता है ! वैषम्य मे दूसरे वैषम्यं .को, 
मानने से अनवस्था होती है, एेसा नहीं कहना । क्योकि यहं 
श्मनवस्था प्रामाणिक है ! भरप्रामाणिक अनवस्था ही 
दोषाधापक है । श्रथवा घट पटादि मे वैध्यात्मक भेद रहता 
है श्रौर वैघम्यं मे स्वरूपात्मक ओद रहता है 1 इसी से 
वेधम्यं भिन्न व्यवहार होता है । अतः भद व्यवहार के 
उपपादन करने के लिए वैषम्यैकी धारा नहीं मानते है 
स्वरूप भेद से ही निर्वाह हो जाता दवै 1 


मद भद विशिष्ट भं रहता रै अथवा अभेद विशिष्ट 


२००] दीपिकासदहितः { भ्रथमः 


नित्यसमाप्रपञ्चत्वत्‌ । न हिः तदृमेदबरिशिस्टे तद्मेदवृत्ति 
-नाप्यभिन्न मेदवृत्ति जं मः । किं त॒ मेदोपलिते मेदवृ्ते- 
मंयोपगमात्‌ । किञ्च यदा यत्र भेदो वतैते तत्तदा तद्गेदबदेषर 
तलूवं त नास्त्येव | न. हि गौगोत्वादिशल्यः क्षणमपि 


भें रहता है ? इस प्रकार से प्रश्न करके उभयपक्ष मे दोष 


बताकर जो मोदके खण्डन करने का खंडनकार ने प्रयास 
कियाथा सो ठीक नहीं है, ` क्योकि वह कथन तो नित्य 
समजाति रूप दोष का प्रकारे मात्र है, वस्तुतः दोष नहीं 
है । क्योकि न तो तद्भेद विशिष्ट भ्रधिकरण में तद्धद 
कोमानता हं न वा प्रभेद विशिष्ट भ्रधिकरणंमें ही भोद 
। की इत्ति को मानता हं। एेसां भे कहता हं । (रत एवं 
पूवे पक्षी का प्रष्न निराधार है) तब.भद की ृत्तिता 
भ्रधिकरण में किस प्रकार सेटै? इस प्रश्न के उत्तर में 
कहते हँ । किन्तु इत्यादि-किन्तु भेद से उपलक्षित जो 
अ्रधिकरण ताश अधिकरण मे भेद की वृत्तिता होती हैः 
एसा मै मानता हँ 1. भौर भी देखिये जिस काल मे जिस 
श्रधिकरण में मोद रहत्ता हैः वह ` अधिकरण उस काल में 
उसी मेदस विशिष्ट .होकर के भिन्नः इस प्रकार के 
व्यवहार को सम्पादन कररता है । इस भोद की ृत्तिता से पूवे 
काल मे वह भ्रधिकरंणःहीं नहीं होता । क्या गाय गोत्वजाति 
से.शन्य, होकर : के . एक क्षण ` भी रहती है ? । क्योकि 


| 


परिच्छेदः ] । ` खण्डनोद्धारः ^ [२०१ 
"जातेजा सम्बन्धत्वात्‌ अन्योन्याभावस्य ` खस्पमेदस्य व 
तस्समस्वात्‌.: स्वरूपभेदस्य ` पिण्डे ` निवेशालपगमाद्वा-।;एतेन 
-शाग्लोपेत्यादि खणिडतम्‌ श्प्रसङ्गतवात्‌ । “नुनं क्षिं, गतर 
-गोख्यतागवीति बरदा. धमंघरिमाववेरिणा, बौद त. शिि- 
` पदां की उत्पत्ति तथां जाति के साथ संबन्ध एक ही कालं 
मेहो जाता है। उत्पन्न . होते ही जाति से संबन्धद्यो . . 
जाता है एसा नियम है 1 अरत्योन्यामाव तथा स्वरुप; मद 
जाति के समान ही हैँ । (जसे जाति से शून्य घटादि व्यक्ति 
एक क्षण भी नहीं . होता है । उसी प्रकार से जातिके 
समान जो भ्रन्योन्यामाव वा स्वरूप भद से शून्य पदाथ 
एक क्षण भी नहीं नहता है । पैदा होते ही अ्न्योन्याभा- 
वात्मक मेद से विशिष्ट हो जाता है। नतो भेदं संवन्ध 
रहित काल मे उस वस्तु की ्रास्तिता ही है श्नौर जब 
भ्रास्तिता होती है तब से भेद विशिष्ट हो करके ही व्यवहार 
होता है।) भ्रथवा स्वरूप मोदं का निवेश पिण्ड व्यक्ति 
मे नहीं माना जाता है (भर्थात्‌ यदि स्वरुप. भद को व्यक्ति 
मे वृत्तिता मानते है तव तो वह भेद भ दान्तर.सापेक्ष होकर 
के ही रहेगा, तब.श्ननवस्था प्रभृति दोषः हो जाते हैँ । भरतः 
स्वरूप भद जो व्यक्ति में रहतादै सो इतर भेद सापेक्ष 
नहीं है किन्तु स्व स्वभावात्‌ इतर भं दानपेशक्ष होकर के ही 
रहता है यह अभिप्राय “पिडनिवेशानुगमात्‌" इस पक्ति 


=+» ~~ र 


२०२] दीपिकासहितः [ प्रममः 
तोऽसि यदीद्शान्यसाराणि भ्रलपसि । पर्मरमिमाच एव मह्यं 
न रोवत इति चेत्‌ । नूलमन्ञोऽसि यद्भिन्नं प्रतिजानीषे 
घमयमिमाभं तपजानीपे इति! भमेदधमा हि धमा अमिन 


इति धर्मधमिमाबामावे क्वप्य मिञ्नमिति । किन्व मदामावे 


का प्रतीतं होता है) भ्ननन्तर पूव कथित उत्तर से प्राग्‌ 
लोपादिकं जो दोष दिया थासो भी खंडित हो जाता ह 
क्योकि प्राग्‌ लोपादिक दोष की प्राप्ति ही नहीं होती 1 
। भर्थातु जाति के समान जब भद का स्वभाव्‌ है तब भेद 
॥ कौ धारा ही नहीं चलती है । तब द्वितीय मेद के मानने 
। से रथम मोदका जो कायं था सोसिद्धहो जाता हतो 
प्रथम मोद की -क्या आवश्यकता रहती है ? इससे प्राग्‌ 
लोपादिदोष कहा था 1 भ्रनेक मंद माने तो कौनसा भेद 
उदेश्यतावच्छेदकं होगा रौर भ द विधेय बनेगा ? एसा 
जो अभिनिगम्यत्व कहा या श्र श्रनेक भ द के स्वीकार करने 
मे प्रमाण नहीं है एेसा जो प्रमाणापगम कहा था सो सब 
अरण्यरोदनके समान हो जाता है । क्या गो में गोत्व है या 
ञ्मगो -मे गोत्व. है! यदि प्रथम पक्ष. हो तब तो शावे 
गविगोत्व यह वचन निरर्थक श्रौर यदि गोभिन्न में गोत्व 
हैतो श्रापमे भी गोत्व को रहना चाहिये । एेसा कहने 
वाला घमं धमि भावः का श्र जो बौद्ध उससे श्रापने शिक्षा 
भराप्त की है जो कि एेसा अ्रसम्बन्व प्रलाप करते हो । - 
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कयभमिनन इति] न दहि धरमिमातम्‌ नाप्यभेदमात्रमभिन्न 
इति । किं त्वभेदबानमिन्न इति एवज्चाभिन्नतापिं मिन्नघु- 
जीभ्येव प्रवतंते अमेदधमिंणोभेदभियमन्तरणाभिन्नता- 
धियोऽसम्मवादिति । तस्मात्‌ 


प्रश्न-धरमं धर्मी भाव हमको भ्रच्छा नहीं लगता है, 
एसा कहो तो वह भी ठीक नहीं है, भ्राप निश्चित भ्रनंभिज्ञ 
जान पडते हो क्योकि भ्रभिन्न है एेसी तो प्रतिज्ञा करते हो 
श्रौर धर्मं धर्मी भाव का भ्रपलाभ करते हो। भ्ररे। 
भ्रभेद लक्षण वाला जो धर्मीहै उसीका नाम तो भ्रमिन्न 
होता है यदि धमं धर्मी भाव नहीं मानो तो ्रमिन्नम्‌ 
इत्याकारकं प्रयोग कहां होगा तथा किस प्रकार से होगा ? 
श्नौर भी देखिये-यदि भेद कोन मानें तब श्रमिन्न कैसे 
होगा ? क्योकि भ्रमिन्न तो न धर्मी मात्रहै न भभेदमाव्र है, 


किन्तु जो अभ दवान्‌ हो उसका नाम है भ्रमिननन । एेसा 
हरा तब तो श्रभिन्नता भी भिन्नतोजीवनी होती है, तब 
श्रभोद तथा धर्मी भद ज्ञान के विना भ्रसंभवित है। 


` (श्रभाव ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के बिना नहीहोता है, 


यह नियम है । प्रकृत में प्रभेद दै भेदका श्रभाव, तो वह 
मी भो दात्मक प्रतियोगी ज्ञान के बिना कंसे होगां ? अतः 
श्रभ दान्यथानुपपत्ति से भी भेद को स्वीकार करना गलेपादु- 
का न्यायात उचित है) तस्मात्‌ भेद का उल्लेख न 
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अनुन्लिखन्ती गोद धीनामेदोन्लेखनचभा । ` 

तथा बाच भमा साः स्पादन्त्े स्वापेरयवेशसात्‌ ॥ इति ॥ ` 
+ सबदुस्यापिता इत्या त्वामेवाधाचीदिति 1. भय निबंब- 
नानौ सवेषामेव दोपषत्मे निबंबनािद्धाबनिवंषनतारूपो 
मत्पच् एव सिष्यतीति चेत्‌ । नि्वनघुपक्रम्य दोपमवेचयतव- 


करते वाला ज्ञान श्रमेद का उल्लेख न करने मे समथं नहीं है। 
रसा होने से ्रायपक्ष ( मेद आहिता पक्ष `) मे ज्ञान प्रभा 
॥ रूप कहलायेगा । अन्त्य पक्ष (अभेदोल्लेखित्व पक्ष) में 
| भ्रमा नही होगा 1 क्योकि स्व म्रभेद, उसका जो उपजीव्य 
पेद उसके साथ विरोधः होने-से । भरतः “श्रमेदं नो. लिखन्ती 
घ” इत्यादिक्र प्रकरण द्वारा आप से उठाई गई कृत्या ने 
श्नापकोही जला दिया। 5.3 


` शंका-सभी निवंचन के दोषवान्‌ होने से निवचन की 
सिद्धि नहीं होतीं है, रतः अनिवेचनीयता रूप मु वेदान्ती 
का पक्ष सिद्ध होता है 1 निर्वेचन के प्रतिक्षेप से सभी पदाथ 
में भ्रनिवचनीयत्व सिद्ध हो जाता है । 


 समाधान- निर्वचन का उपक्रम करके उसमें दोष को 
देखकर श्रनिर्वेचनीयता का भ्राश्रयं करते हृए' व्याघात दोष 
हो जाता है 1 यदि उस व्याघात दोष से भय नही है तब 
तो भ्राप उपेक्षणीयता को प्राप्त करते हो 1 भ्रतः हे जड! ` 
भ्रापको सा नहीं बोलना चाहिये । भर्थातु निवेचन मे दोष. 


| 
| 
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पक्तणीयतामाप्नुबानो जड ` मेबं युनर्बोषः । अन्योन्याभाव" : 
त्यन्तामाबोऽभेदः .तद्रति घ तादारम्यं बतेत इति कवातमा्रव ` 
इति षेन्न । अन्योन्यामावात्यन्तामाबो दि घटत्वादिकं तदेव ` 
तादात्म्यं तथा वात्माभप एवं । अथ ' नामेदेनाबच्विननेऽन्यो 


देखकर श्रनिवचनीयता को स्वीकार करते है तब क्या . 
श्रनिवेचनीयता..केः मानने. में `व्ाघात से नहीं डरते हैँ ? 
प्रथत, समी वस्तुभ्रों में प्रनिवेचनीयता मानने मेँ व्याघात 
दोष होता है । 

प्रष्न-म्रन्योन्या माव का जो भ्रत्यन्ताभाव सो अभेद . 
है रौर भ्रभेदवानु मे तादत्म्य रहता है तब हमारे मत भें 
श्रात्माक्रय दोष कहां होता है ? 


उत्तर-श्रन्योन्यामाव का जो भ्रत्यन्ताभाव, सो ` है 
घटेत्वरूप ओर वही है तादात्म्य, तब तो भ्ात्माश्रय दोष 
होता ही है । (भरत्यन्ताभावं का अत्यन्ताभाव प्रतियोगी 
का स्वरूपम होता है -श्रौर शरत्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव 


 प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादि. का स्वरूप है रौर वही 


तादात्म्य है । श्रथवा भ्रन्योन्य शब्द का श्रथ है तादात्म्य, 
तद्रमावाभाव पुनः तादात्म्य मं ही पयंवसित. होता है, तब 
भरलाभ्य दोष हही) , ;, 

शकारञ्चभेदावच्छिन्न भ. भर्थातु अ्रभेद विशिष्ट अधि. 
कग मः ्रन्य -भेद्‌, नहीं रहता है । भ्रभेद रहता है । 
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सोदो ब॑त इत्युच्यते तदा प्राग्लोपादिकं त्वदुक्त खयि प्रहर- 
तीति ! अथामेदो न धमिसो विरोपणम्‌ किन्त धर्मिणः 
स्वरूपमेव ` त्वन्मते स्बरूपमेद्बत्‌ 1 तदा न हिसणव 
तदव॑स्तेमैव भवतीति खरूपमेदबत्रापि दोषः । अथागोदपचे 
घमितदभेदयोरप्यमेद एव । अन्यथा शतेनापि ्रमाणेरगेदे 


उत्तर-गदि एसा कहो तब तो भ्रभेद विशिष्ट मं 


अभेद के रहनेः से भवदुक्त जो प्रागलोप अविनिगम्यत्व 

प्रमाणापगम रूप दोष वह अप पर ही प्रहार करता है । 

(भेदपक्ष मे जो दोषत्रय कहे थे सो दोषत्रय भ्रापके ही मास्तक 
परः पडते है ।) । 


 अश्न-अरमेद रूप जो ध्म है सो धर्मी जो घटादि 
पदां उसमे विशेषण नहीं है जिससे कि धाराचलने से 
भरागूलोपादि दोष हो । किन्तु धर्मी घटादि पदार्थ 
करा स्वरूप ही अभेद है जैसे नैयायिक के मत में 
स्वरूपभेद धर्मी का स्वरुप होता है वैसे ही । 


उत्तर-तब तो घट धट से ही घटवान्‌ नहीं हीता है 
र्यात्‌ स्वम स्व का विधान नहीं होता है, एेसा दोष 
सवर्प भेद पक्षमे दे राये ई सो ही दोष श्रापके मत मे 
ओ होता है । भ्रथ यदि कहो कि भ्रभेदं पथ मे धर्मी तथा 
ञ्रभेद रूप ध्म मे परस्पर श्रभेद ही है, म्नन्यथा सैकड़ों 


अरमा से श्रमोद का साघन करने से उसकी सिद्धि नहीं 


4. 4, +. 


~ -+१. ~ 
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साष्यमानेऽप्यभेदो न स्यात्‌ । अभेदतद्भमिशोवंजलेपल्रा- 
दिति.ेतर्‌.। मासैस्सीदमेदः किन्नरिबननम्‌ । भ्रभेदोपलदिते- 
ऽमेदो बतत इति चेत्‌ । क उपलकणाथं; । गवि गोत्वमितरन- 
यः तत्रैव कः.। न दि गोतवेनोपलक्षणानन्तरं गोत्ववृति्त्र 
भवतीति चेत्‌ । मेषम्‌ । यो हि पिण्डो गोत्वेनेष विशिष्यते 


होगी । अ्रभेद सुप धमं तथा उसका जो धर्मी है उन दोनों 


का भेद बच््र लेपित हो जाता है 1 


वेदान्ती-धमं धर्मी का भ्रभेद न सिद्ध हो, हमारा 
क्या जाता है? जबर पदार्थं मात्र का भ्रनिवं्नीयता 
दोष से निराकरण करता है, कितु भ्रमेद से उपलक्षित धर्मी 
भे भ्रमेद रहता हैः ेसा्मै कहता हूं। यह भी 
ठीक नही है क्योकि उपलक्षण शब्द का क्या 
श्रथं है ? गो मे गोत्व है, यहां जो उपलक्षणाथं है 
वही यहां भी है। गवि गोत्वम्‌ यही उपलथरणाथेता है 
गोत्व से उपलक्षण से उपलक्षण के पश्चातु गो में गोत्व 
की वृत्तिता नहीं होतो है । 


उत्तर-जो व्यक्ति गोत्व से विशेषित किया जाता है. 
भर्थात्‌ गोत्वरूप विशेषा के द्वारा विशिष्ट बनता है वहां 
विशिष्ट स्थल मेदो भ्रशहोताहै, एक विशेष भ्रश 
श्नौर दूसरा .विशेष्यांश दोनो मिलित्त का नाम होता है 
विशिष्ट । तब . इसमे जो. विशेष्य भाग है व्यङ्कि रूप । 
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तत्र विरेप्यमणे गोत्ववृततिरित्येबोपलकितवृत्यथंः । एवमभेदे ` 

ेदेऽपीति 1 यदपि च किञ्च सेद्र इत्यादि । तदप्यसत्‌ । ` 
अनवस्थायाः प्रामाणिकत्वात्‌ ।  एषञ्च मेदमरतयत्तस्य गोदा ` 
लम्बनत्वे समर्थिते ` तद्र तभ तेरित्याचमि निरस्तम्‌ः। अथोप- 
तत स्तवदर तागमोपकारकता प्रगेषापास्ता। यत्‌, पारमाथिकमदं त , 


प्रविरयेत्यदि क पूवक तदप्यसत्‌ । पारमार्थिकत्वे बीजामा- 


बत्‌ । अत एवापातो यदिदमित्यादु संहारो व्यपास्तः अदं स्य , 


उसमे विशेष्य भाग जो व्यक्ति है उसी म विशेषण गोत्व 
उसकी जो वृत्तिता है उसी को उपलक्षितवृत्ति शब्द से 
। कहते है । न कि विशिष्टांश म वृत्तिता को उपलक्षित 
। वृत्तिता कही जाती है । यदि इस प्रकार से.म्रभेदको 

श्मभेदोपनक्षित वृत्तिता मानते हो तबतोंभमोदमे भी इसी 
, प्रकारं से `मदोपलश्षितत वृत्तिता मान लीजिये । भ्र्थात्‌ 


= , 


श्रमोद की वृत्ति अभिन्न मे मानने से जंसेश्रमंद धाराः 


बन जाती हैभ्नौर प्राग्‌ लोपादि दोष हो जाते है, तब 
श्रापने इन दोषों को हटाने के लिये अभ दोपलकषित में 
अभद की वृत्तिता का स्वीकार किया हे। भ्रौर उपलक्षित 
वृत्तिता का विलक्षण भ्र्भंवतलाने का कौशल दिखाया, 
तो.इसी प्रकार सेभोद पक्षम भी दोष का उद्धार भ्रौर 
पक्ष कां निर्वाह हो सकता है तब केवल मेरे पश्च में ही दोष 


देना ठीक नहीं है । कहा है कि “श्चोभयो समो दोषः ` 
परिहारोपि ताहशः। नैकः पयनुयोक्तग्यस्तादगथं विचारण“ - ` 


) = 
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योग्यताहञानमिरदेय ध स्यापि परतिपादनायोगादिति 1 यत्‌ 


तके नैषा बद्धिरपनेयेति भ तिरे । तदपि नर वसिदधौ 
प्रमाणं ` स्ियश्व॒धमंप्रसेविका इतिवत्‌ । तादशमाबनस्य 
मोचालकूलत्ेऽपि ताद्शब्ततत्वस्यासिद् रमेदधीतिपा" 


` लनमात्रस्य भर स्युपदिष्टत्वात्‌ ॥ "न 


विचारणौ ।“ जो दोष उभय स=ज भ समान हो तथा 


जिसका उत्तर दोनों के लिये समान हो ताहश स्थल म , 
एक के ऊपर ही भ्रतिमार देना भ्रनुचित है । भ्रतः निरस्त ¦ 


स्वं दोष होने से मेद पश्च बहुत समीचीन है 1 जिस किसी 
ने कहा था कि भेद भेदविशिष्ट मे रहता है कि भ्रभोद 
विशिष्ट मे रहता है ? यदि. भेद विशिष्ट मे वृत्तिता हो 
तब तो भेद पुनः भेद पुनरपि भेद इस प्रकार से 
श्रनवस्था होती है 1 एेसा कटा था सो टीक नहों है, क्योकि 
श्ननवस्था को भ्रामारिक होने से भ्र्थात्‌ अप्रामाणिक 
श्रनन्त प्रवाह रूप भ्रनवस्था दोष है, प्रामाणिक अनवस्था 
दोषाधायक नहीं होतो है । वस्तुतस्तु. ` भेदोपलक्षित मे भेद 
की दृत्तिताः मानने से श्रनन्त प्रवाह की भ्रावश्यकता ही 
नहीं होती है तब अनवस्था दोष कदां होता है! न वाः 
्ात्माश्रय श्रागलोप भ्रविनिगम्यत्व. प्रमाणापगम, दोष हीः 
होता है 1 इस प्रकार से जब भेद ग्रा्टक प्रत्यक्ष को सालं- 


,  बनत्व व्यवस्थित, हो जाता है तब 'तदद्रं तमतेस्तावद्राधुः, 
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प्रत्यक्षतः क्षत जो कहा था सो भी परास्त हो जाता है । 
रथात्‌ जव भेदात्मक विषय को लेकर के व्यवस्थित है 
तव तो उस प्रत्यक्ष से द्रौ तागम का बाध होना भ्रावश्यक्‌ 
है 1 भरव जव तक बाधक बैठा है तव तक श्रदरं तागम भ्रभेद 
का प्रतिपादन नहीं कर सकता है । इस स्थिति में श्दरं तागम 


का प्रत्यक्ष से वाध नहीं है, एेसा कहना मदारी के ढोल ` 


वजाने के जंसा होता है । ्रौरं भ्र्थापत्ति प्रमाण प्रदरं तागम 
का उपकारक है, इसका निराकरण पूवं मे क्रियाजाचुका 
है 1 “श्र तागमनासोरे इत्यादि गाथा से जो श्रं तागमोप- 
कारकत्व बतलाया था सो ठीक नहीं है, क्योकि भ्रागम का 
भेद प्रत्यक्षवाधित होने से। म्र्थापत्ति प्रमाण का 
उत्थान ही भ्रसंभवित है । उपचारार्थक मानै पर भी 
श्रदरं तागम का निर्वाह हो जाता है 1 भेद प्रत्यक्ष का निर्वाह 


नहीं होता है, अनन्यथा श्रदितिर्योः भ्रादित्यो यूपः" वाक्य भी - 


प्रामाणिक होगा, अर्थवाद नहीं कहायेगा । एवं तत्त्वमादि 
पदं में भ्रापको भी लक्षणा की भ्रावश्यकता नहीं होगी । 
शतः प्रत्यक्ष विरोध का समाधाम करने के बाद ही इतर 
माण ` फलवानु होता है । परन्तु प्रकृत में श्द्र तागम 
भत्यक्ष काजो विरोध उसके निराकरण करने में असमर्थं 
होता हमरा स्वयमेव प्रत्यक्ष से बाधित हो जाता है । श्रत 
द्रत की सिद्धि नहींहो -सकली हैः न वा भ्रथपित्ति 
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प्रमा श्रद्ध तागमका सहायक है श्नन्यथोपपत्ति से अन्यथाच 
;पपत्ति का समाधान जातादहै। :. : ` 


` ्पारमोथिकमद्ं तं प्रविश्य शरणं श्रुतिः” इत्यादि ग्रन्थ 
से रद्र तनिष्ठ पारमाधिकता को लेकर के द्रं तागम्‌ 
उपजीव्य वाध से नहीं डरता है, एेसा जिसने कहा है सौ 
ठीक नहीं है, क्योकि श्रत की पारमाथिकता में कोई 
भमाण नहीं है । बरौर यहं पारमाथिकत्व वस्तु क्या है ? 
यदि प्रमाण द्वारा जो जाना जाय उस को पारमाथिकं कर 
तब तो चष्युरादिद्रारा ज्ञायमान घटादिक भी पारमार्थिक 
कटावेगा । यदि -्रुतिमात्र गम्यत्व रूपम को! पारमाथिकलत्व 
कर तो श्रुतिमात्र गम्य धर्मादिक में भी पारमाधथिकल्व हो 
जायगा । क्योकि घर्मादिक भी केवल श्रुतिमात्र गम्य ह । . 
यदि चरिकालावाधात्व रूप पारमाथिकत्व कहो तो मै पूखता 
हैः कि अ्वाश्यत्व शब्द -का क्या अथेह? यदि बाघा- 
विषयत्वक ह तव तो नेदं रजतम्‌ इस ज्ञान का प्रतियोगी 
रूप से विषय है उसी ` प्रकर से अ्रदुयोगिता संबन्धेन शुक्तिः 
काटहै,.तो शुक्तिका मे भी लक्षण नदीं जाता है तथा जगद 
ध्यास का शअ्रधिष्टान ब्रह्य में भी लक्षण नहीं जायगा, 
क्योकि उसमे भी श्दुयोगिविधया बाधक ज्ञान विषयता होने 
से वाधाविषयत्व नहीं है। यदि ब्रह्य भिन्तत्व को बाध्यत्व 
कर्है, तद्भाव को श्रबाध्य कहै, तब .तो गगन - कुसुम मे बरह्म 
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भिन्न है किन्तु वाध्यत्व नही हँ तदभाव पारमाथिकत्व उस 


भे भी हो जायगा 1 श्रतः पारमाथकत्व का कुच भी निवेचन 
नहीं हो सकता है। अरत एव श्रापाततो यदिदमद्रयवादिनीना- 
मित्यादि प्रकरण से जो उपसंहार करते हुए श्रं त का 
निरंय कियाथा सो भी परास्त हो जाता है? क्योकि 
योग्यता ज्ञान रूप कारण के भ्रभाव होने से श्रदत रूप 
भ्र्थ का प्रतिपादन श्रुति से नहीं हो सकता है (शाब्द बोध 
मे योग्यता ज्ञान को कारणत्व माना गया है । यदि कदाचित 
योग्यता ज्ञान को कारराता न माने.तो “श्रग्निना सिचति" 
| श्मग्नि से सेचन करता रहै, इस भ्रयोग्य वाक्य से भी शाब्द 
बोध हो {जायगा । परन्तु प्रत्यक्न बाध हं, इसलिये योग्यता 
,1 ज्ञान जहां रहेगा उसी स्थल मे शाब्द बोध होता है, एेसा 
निश्चय है । भ्रव प्रकृत मे जीव. भौर ईश्वर की एकता रूप 
जो शरदं तात्मक भ्र्थ है । सो तो “नाहमीश्वरः” मैँ ईश्वर 
नहीं ह इस प्रत्यक्ष से “जीवः परमेश्वराद्धिदयते विरुद्- 
धर्माधियत्वात्‌” जीव परमेश्वर से भिन्न है विरुद्ध 
धमं का ्राश्रय होने से। जो विरुदधधर्माश्रय होता है 
उसमे परस्पर भेद रूप साध्य रहता है जैसे चट में 
विरुद धर्माय होने से पटसे भिन्न है, इसी रकार से 
अत्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व ` रूप विरुद्ध धर्माय होने से ` जीव 
म्रौर परमेश्वर भिन्न है इस -म्रयुमान से. तथा 
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न 
ट्वा सुपर्णा सयुजाभ्सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते 1 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्ति श्रनश्छन्नन्योऽभिचाकशीति 1 | 
(शोभन पक्ष वाले दो पक्षी जो परस्पर ञ्मपने मे मित्र भाव 
रखते है सो शरीर रूप एक वृक्ष पर बैठे है उन दोनों मे 
से एक तो शरीर मेँ रहता हृश्रा कमफल सुख दुःख का 
मोग करता है तथा दूसरा बिना कु खाते हए ही सुशोभित 
हो रहा है । इसमे कर्मफल भोक्ता जीव को पृथक्‌ भौर 
ञ्नभोक्ता केवल साक्षी रूप परमेश्वर को -पृथक्‌ बताया है1 
धर्माधमे की सहायता से' जीव फल मोक्ता है श्नौर पाप पण्य 
से रहित होने के कारण ईश्वर भ्रभोक्ता साक्षी अन्तर्यामी 
कहाता है) इत्यादि भ्रनेक . शन्‌ तियों से तथा "द्वाविमौ 
पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च.। क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते” (इस लोक मेदो प्रकार के पुरुष हैँ 
एक तो क्षर पद वाच्य है श्रौर दूसरा ्रक्षर पद वाच्य हं । 
उसमे क्षरपद से जीव राशि कां निदेश है तथा ्रक्षर पदः 
सच परमात्मा का ग्रहण होता है) इस गीता वचन से 
विरोध होता है 1 अतः शरद्रौत भ्र्थं का प्रतिपादन. 
तत्त्वमस्यादि श्रुति .से होने से बाधक है । नहीं कंहो कि 
मम कणंकुहरे प्रविष्य सिहो गर्जति “भ्र गुल्याग्र करिशतं 
विहरति" मेरे कान से प्रवेश करके सिह गजंन करता है 
ओर भ्र गुली के अरग्रमाग पर सैकड़ों हाथी विहार करते है" 
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इत्यादि स्थलो मे तो योग्यता नही है फिर मी तो शब्दवोध 
होता है इसलियो योग्यताज्ञानं शब्द बोध म कारंण नहीं 
है, एसा ` कहना ठीक नहीं है क्योकि प्रदशित स्थल में 
प्रदरशित वाक्य बाधितार्थका प्रतिपादन. करते ह श्रत 


भ्प्रामाणिक कहलाते है । इसी प्रकार से तो भ्रापका- 


तत्त्वमस्यादि वाक्य भी श्रप्रामाणिक हो जायगा, सौ तो 
भ्रापको इष्ट नहीं है.। नहीं कहो कि श्रदंतागम 
प्रतिपादित ्रथं अ्रवाधित. है इसलिए वाक्य ्रप्रामाणिक 
नहीं है ~ यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि 
एकता रूप श्रथ में प्रत्यक्ष श्रनुमान श्रुतिस्मृति प्रमाण को 
बतला आग्रा है । श्रौर “नैषा तकंण मतिरपनेया"” इस श्रद्ं त 
बुद्धि का निराकरण तकं द्वारा नहीं करना एेसा श्रुति 
कहती है, यह जो श्रापने कहाथासो भी ठीक नहींहै 
क्योकि किं यह्‌ कथन श्रद्त की सिद्धि मेँ प्रमाण नहीं है 1. 


स्त्री वर्मसेविका है । इसके समान होने से । भ्र्थातु श्रू त. 


पदार्थं का त्याग ॒श्नन्यव्र श्रत से होता दै, जैसे स्त्री धर्म, 
सेविका है “न स्व्रीशूद्रौ वेदमधीयाताम्‌” इस प्रकार से जब 
सामान्यतः वेदाध्ययन का निराकरण है तव धर्मं सेवकत्वं 
कंसे वन सकता है ? इसी तरह से द्वं त भावना मोक्ष के 


भ्नुकूल हं एतत्परक श्रुति है । न नु वस्तु की सिद्धि होतीं है। 
अरभेदज्ञान मत्र भरति से कियाजाताहै, न कि श्रुति" कां 


[त ~ _ - ~~~ ------ -- 
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॥ अयेयता भ्रवन्धेन प्राधान्येन स्वमतं व्यबस्थाप्येदानीं 
तैथिकमतानिः खण्डयितु खण्डनयुङ्गीः भ्रयोच्यमाणः जल्पे 
तु स्थापरनाषच्ति तदार कतु'मशक्ुबानेः जल्पस्तवेका कथा 
न मवल्येव वितण्डाद्वयशरीरत्वात्‌ । न्यथा जन्पदवयेनाप्येका 
कृथा किमिति न भवतीति जल्पमेव खणडनछरत्‌ प्रत्यादिदेश । 
सपर व जल्पे प्रथमककायां स्थापनाकण्टको द्वार; दवितीयकदा- " 


क - 
रद्र तात्मक वस्तु के प्रतिपादन मे तात्प है प्रत्युत नतु 
तो तकं को मोक्ष मे सहायक तावी है भन्तव्य" इस श्र.ति 
से श्रत श्रात्म वस्तु के स्थिरीकरण को मनन द्वार श्रूतिं 
बतलाती है, तव तो तकं का निराकरण बतलाया सो 


केवल शिवद्रोह मेँ तात्पयं है 1" 


शंका-उपयुं त प्रकरण से प्रधानतया स्वमत का व्यव- 
स्थापन करके तदनन्तर अरन्य शास्वकारो का मत खंडन करने 
के लिये खंडनयुक्ति रयोग करने के वास्ते स्थापना सहित 
जल्प कथा मे खण्डनयुक्ति का रयोग करने भ असामथ्य 
का श्ननुभव करते हए जल्पनाम वाली एक कथा तो नहीं 
हो सकती है कितु जल्प तो वित्ण्डाढय शरीरक है थात्‌ 
दो वितंडा का नाम ही जल्प है! यदिदो वितंडा का नाम 
जल्य न मान किन्तु जल्प नामक्‌ श्॒तिरिक्त एक कथा सानं 


यान्तु प्रथमस्थापनाखण्डनं प्रतिस्थापना वेति न वितण्डादय- 
सम्भवः । तथापि अजहरस्वाथंलक्षणया स्थापनेव स्वपषसिद्धि- 
परपततप्रतिपेषोमयधीपरा सत्रतिपक्षवदिति खंणडनाथं इति 
भराञ्चः ॥ 


श्रादौ प्रथमः स्थापयति ततो द्वितीयः खण्डयतीत्येका 


व 2 = 
तव तो दो जल्प से मिलित एक कथान्तर ही क्यों न माना 
जाय? इस प्रकार से खण्डनकार ने जल्पको ही उडा 
दिया । यद्यपि जल्प में तो प्रथम कक्षा में पक्ष को स्थापना 
श्रौर उसके दोष का उद्धार किया जाता है भ्नौर द्वितीय 
कक्षा में प्रथम स्थापना का खण्डन तथा दूसरी स्थापना की 


जाती है । इससे जल्प मँ दो वितण्डा की सम्भावना नहीं . 


होती है । तथापि स्थापना शब्द भ्रजहद्स्वार्थलक्षणा के 
द्वारा स्वपक्ष की सिद्धि तथा परपक्ष का निराकरण एतद्‌ 
उभयविषयक ज्ञान परक है । सत्प्रतिपक्ष के समान । जसे 
सत्परतिपक्षस्थल मे द्वितीय हेतु स्वकीय साध्य साधन के 
लिये तथा प्रथम हेतुक साध्य के निराकरण के लिये होता 
है । तथा प्रथम भी। इसी तरह प्रकृत मेँ भी जानन । 
एसा अथं खण्डन प्रकरण का है सो प्राचीन कहते है ! 
नवीन तो इस विषय मं एेसा कहते है कि भादि में एक 
पक्ष वाला श्रपने मत का स्थापन करता है तथा दूसरा 
भ्रतिपरक्षी उसका खण्डन करता है, इस प्रकार से यह्‌ एक 


। २१६] ˆ दीपिकासहितः { भयमः 


= शा ~^ 


तस ^ 
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वितण्डा । ततो द्वितीयः स्थापयति ततः प्रथमः खणडयतीत्य- 
प्रा बितणएडेति ठ नव्याः । । 

अत्राहुः । प्रपक्तदननशक्तिमात्रजिज्ञासाया भितणडा 
स्वपक्तर्षणपरपचदननशक्किजिज्ञासायां जल्प इत्यनयोंदः । 
इतोऽधिका त॒ जिह्नासेव न सम्मवति येन जन्पद्रथेनापि 
कथान्तर्‌ स्यात्‌ ॥ 

अथ खणएडन्रत्‌ पोडशपदार्थ खण्डयिष्यन्‌ तत्र मूंन्यं 


वितण्डा कथा हुई । उसके पे द्वितीय प्रतिपक्षी श्रपने मत 


का स्थापन करता है तदनन्तर प्रथमवादी उसका खण्डन 
करता है । यह हुई दूसरी वितण्डा कथा । 


समाधान-परपक्षका विनाशन शक्तिमात्र विषयक 
जिज्ञासा में वितण्डा कथा होती है रौर स्वपक्ष रक्षण 
भ्रौर पक्ष का निराकरण शक्ति की जिज्ञासा मे जल्प होता 
है । यही दोनोमें भेदै! इस दो प्रकार की -जिज्ञासा से 
भ्रधिक जिज्ञासा ही नहीं होती है जिससे किदो जल्पको 
मिला करके तृतीय कथान्तर की शंका होवे ॥ 


इसके वाद षोडश पदार्थ का महामुनि गौतम ऋषि 
भ्रणीत न्यायशास्त्र का खण्डन करने के लिए उस न्याय शास्र 
मे सवपिक्षया महत्त्वशाली>< प्रमाण के खंडनाथं खण्डनकार 


>€ प्रमाण प्रमेयादिक षोडश पदार्थो मे प्रमाणं इसलिये स्वश्च ष्ठ माना 


षता है कि प्रमेय की सिद्धि भरमाण के द्वारा हौ होतो है। काकि 
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रमाणं खणडयितुः तदुपधायिक ्रमामादौ खण्डयति स्म 
तत्त्वालुभूतिः प्मेत्ययुङ्कम्‌ । तद्यथा । तत्त्वपदं यौगिकं रूढं 


बा । नाद्यः । तद्धि प्रहृतं न घात्र तदस्ति भवितुस्तवशब्दाथेतवा- 
वा नाचः । ताद शतन क्त 


शरीहषै प्रमाणघटक भरमा का प्रथमतः खण्डन करते हैँ । 
जो श्राप प्रमा का लक्षण करते हो कि प्रमा तत्तव विषयक 
ज्ञान का नाम है, सो टीक नहीं है । क्योकि ^तत्त्वानुभूतिः 
भ्रमा" यह॒ जो भ्नाचाये शिवादित्यका भ्रमा का लक्षण है 
तत्वटक जो तत्तव पद दै वह यौगिक है ्रथवा रूढ है ? 
इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि तव तो “तस्य मावः 
तत्त्वम" घटादि धर्मी का जो भाव अर्थात्‌ श्रसाधारणधमं 
उसका नाम होगा तत्व । तो तत्शब्द है प्रक्रान्त प्रथवाला 
सो यहां पूवं मे क्या प्रकृत है ! जिसको कि श्राप ततुशब्द 
से ग्रहण करेगे ? तव तो घटत्वरूप जो तत्व तद्विषयक ज्ञान 
का नाम होगा प्रमा 1. किन्तु घटत्व का श्रानम जो घट 
उसमे तो तततव शब्दाथेता है नहीं, तब घटत्वादि ज्ञान प्रमा 
होगा शरीर बटादि वर्मी काजो चान ९ उस श्रौर घटादि धर्मी काजो ज्ञान है उसमे प्रमा लक्षण 


त-न 
- व्रलयसिदधिः प्रमाणादधिः" (मयका दध रमाण द्वारा होती है) यदि 


प्रमाणनदहोतोक्िसिके द्वारा होगी ? चदुरादि प्रमाणे हौ षट पटादि 
प्रमेय सिदध होता है, भ्रन्यया नहीं 1 भ्रतः सवे प्रयभ भरमाणकेलंडनको दही 
उपक्रम से लिया गया है 1 इषे 'प्रमौयते अतेनेति प्रमाणम्‌" (रमाण प्रमासे 
चटित ह यह उक्त व्युत्पत्ति से सिद होत्रा है!) इसी घे प्रथन भभा खण्डन 
के अर्यं ग्रन्यका प्रयास है। यदिप्रमा सिद्ध नदी होगी तो तदित भमा. 
सुतरामेव भ्रसिदढ हो जायगा । प्रभास के विक्षेपण देनेभ यहो पूर्वस्य 
भ्नाश्चय है। ए न्न 
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मावेन ततप्रमायामभ्याप्तेः । नान्त्यः । - स्वरुपपरयायतयां 
आन्ताबरतिव्याप्तेः । यत्र यदा यत्‌ स्वरूपसत्‌ तत्र तदा तदनु 
भूतिः प्रमेति वन्न । देशकालग्रमयोरब्याप्तेः । देशे देशत्वं 
काले कालत्वमनुभूयत इति सापि धीः श्मेति चेन्न । धर्िप्रमा 
कौ भ्रव्याप्ति होः जाती है। तत्त्व पद रूढ है, यह जोः 
द्वितीय पक्ष दहैसो भी ठीक नदीं है क्योकि तव तो तत्त्व: 
` शब्द का प्रथं होगा स्वरूप । ततः स्वरूप विषयक जो 
ज्ञान उसका नाम होगा प्रमा । तव जसे घट विषयक घट 
यह्‌ ज्ञान प्रमाहै उसी. तरह शुक्तिका मेँ रजत विषयक 
“इदं रजतम्‌ यह ज्ञान मी प्रमा हो जायगा । भ्र्थातु रजत 
रजतत्व समवाय, ये सत्रतो स्वरूप ही है, इस प्रकार से 
श्रमज्ञान में श्रतिव्याप्ति हो जाती है । 
शंका-जिस स्थल में जिस काल में जिसका जो स्वरूप 
है, ताहश स्वरूप विषयक जो ज्ञान, उसका नाम है भ्रमा 1 भ्रव 
श्रम में शुक्तिका रूप भ्रधिकरणं मेँ रजतत्व का-स्वरूप नहीं 
है इसलिये शुक्ति में रजतत्व विषयक ज्ञान प्रमा नहीं है । 
उत्तर-यहे जो देशः तथा काल घटित लक्षण प्रमाका 
कारतेहंतों देशकाल की प्रमा म अव्याप्ति होती हे। 
क्योकि देशमे देश की तथा काल में काल की वृत्तिता 
नहीं होने से देशकाल का स्वरूप स्वरूप नहीं कहलावेगा । 
तब उस (देश काल) कौ प्रमा मे भ्रव्याप्ति हो जायगी 1 
शंका-देश मँ देशत्वं॒एवं काल नें कालत्व धमं तो 
शनुभूयमान होता है तब तद्विषयक ज्ञान प्रमा होगा ।. 
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यामव्याप्तः । सा हि देशकालयोर्धानं त॒ ततत्वयोः । अलुम- 
बत्वमपि न जातिः आगमेनालुमानेन बा मवि्यतोः सखदुः- 
खयोः भ्ययेऽपि सुखं दुःखं बालुमवामीति प्रतीतिरसुलयन ; । 
 जञापि स्ध्रतयन्यतपाधिः तयोरेव स्ृत्यन्यतप्रत्ययेऽप्यलु- 
मवामीतिपस्ययालुदरयात्‌। स्रसयन्यत्ने ब लचणान्तरेण सिद्ध 
तेनैवेतरभेदसिद्धाबस्य वैयथ्यात्‌ । इत एव तस्सिद्धाबरासमा 
उत्तर-एतावता देशत्वादि धमं विषयक ज्ञान भ्रमा 
होगा नकि धर्मीविषयक ज्ञान भ्रमा होगा, क्योकि धर्म 
तत्वपद वाच्य है, धर्मी तो नही, तब धर्मी की भ्रमा मँ 
ञव्याप्ति हो जायगी । उक्त ज्ञान तो देश काल कालान 
हुम्रा न कि तत्त्व का ज्ञान । एवम्‌ श्ुभवामि भ्रनुभवामिः 
इत्यादि प्रतीति सिद्ध ब्रदुभवत्व जाति नहीं है क्योकि 
शरनुमान भ्रथवा आगम के द्वारा होने वाला (भविष्यत्‌) 
जो सुख दुःख तद्विषयक ज्ञान में "इदानीं सुखमदुभवामि 
दुःखमनुभवामि' (सुखदुःख का भ्रदुभवं करता ह) एेसी 
भ्रतीति नहीं होती है । इसलिये अदुभवत्व जाति की सिद्धि 
नहीं हो सकती है, श्रौर जव -अनुभवत्व सिद्ध नहींहो 
सकता. है तब तद्घटित प्रमा का लक्षण भी नदीं बन सकता 
है। नवा स्मृति भिन्नत्व रूप श्रदुभवत्व हो सकता है । 
रथात्‌ स्मरेति भिन्न जो ज्ञान उसका नाम है भ्रचुमव । 
नयोकि गविष्यत्‌ सुख दुःख विषयक ज्ञान भे स्मृतिभिन्तत्व 
भ्रत्य, मे सुख का भरचुभव करता हं दुःख का भदुगव 


--- ~~~ ~~~ ष्------ 
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भ्रयात्‌ । असिद्धौ घ॒ स्वरूपासिद्ध रिति। उच्यते], यद्यस्य 
पारभाथिकं स्पं तत्स्य तत्त्वम्‌ । .यथा घटस्य घटलवम्‌। तथा 
. ब तद्भमिणि तद्धी; प्रमेति लकणाथंः । तेन यत्र यदस्ति 
_ तन्न तस्युमवः भमेति निविकल्पकसविकल्पकोमयसङ आहकं 
करता हं एतादश ज्ञान किसी को मी नहीं होता है । यदि 
किसी लक्षणान्तर के द्वारा स्प्रतिभिन्नत्व की सिद्धिहो 
जाम तब तो लक्षणान्तर से ही इतर भेद सिद्ध हो जायगा । 
इतरभेदसिद्धि के लिये परकृत भ्रमा का लक्षण निरर्थक 
हो जाता है । यदि इसी लक्षण से स्मृत्यन्यत्व की सिद्धि 
कर तो भरत्माश्चय दोष हो जायगा । यदि सिद्धि नहीं होगी 
तो लक्षण का स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा । । 
समाधान-जो जिसका पारमाधथिक रूप है वह उसका 
तत्व कहलाता है । जेसे घटका घटत्व पारमाथिक रूप है 
इससे घटत्व घटका तत्व है रौर तत्व विषयक ज्ञान भ्रमा 
है । एेसा नहीं किं घटत्व का जो धर्मी घट उसमे घटत्व घर्मं 
कारक जोज्ञानसो प्रमा रूपदहै। इसप्रकार का भ्रं 
“तत्वानुभरतिः भ्रमा” इस लक्षण का होता है । इसलिये 
जिसमे जो है उसमे उसका जो अनुभव सो प्रमा है 
घट मे जो रहता है-वस्तुतः घटत्व रूप धमं रहता है- 
उसमें उस भ्र्थात्‌ धट रूप धर्मी मे उसका भ्र्थात्‌ घटत्व 
का जो श्रयघट' इत्याकारक भ्रनुभव सो प्रमा है । घटत्व- 
वशिष्ट विशेष्यता निरूपित घटत्वनिष्ट प्रकारताशाली जो 
अनुभव सो प्रमा ह । इस प्रकार से प्रमा लक्षण निकृष्टं 
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लक्षणं पर्यवस्यति । यद्वा व्यवहारानङ्गतेन निर्विकल्पकं 

= अ = = = क ~ व्य 
लक्षण कहलाता द । इस तरह निविकल्पक सविकल्पक दोनों 


ज्ञान का संग्रह्‌ करने वाला यह लक्षण पर्यवसित होता है । यद्रा 


, निविकल्पक ज्ञान व्यवहारोपयोगी नहीं होता, इसलिये ` 


निविकल्पक का तिरस्कार करके (छोड करके) केवल 
व्यवहार मेँ उपयोगी भ्रतएव व्यवहाररागविशिष्ट प्रमा भ्र्थात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान को लक्ष्य मे रल करके तद्वान मे तत्प्र- 
कारक अनुभव को प्रमा लक्षण कहा गया है । (तद्वान्‌ 
अर्थात्‌ घरत्वान्‌ मे तत्‌ प्रकारक अर्थात्‌ घटत्व प्रकारक 
जो श्ननुभव सो प्रमा है, एेसा लक्षण वनाया गया है । यह 
लक्षण सविकल्पक मे घटेगा । जिस लिये प्रकारता विशेषता 
का मान सविकल्पक मे होता है निविकल्पक मे नहीं होता । 


 प्रश्न-यह लक्षण तो श्रननुगत हो गया भ्र्थात्‌ जब 
प्रकार तथा विशेष्य से लक्षण नियन्वित है तो प्रकार 
विशेष्य तो एक नहीं है श्रपितु म्रनेक है तव लक्षण भी 
गरनेक होता रै, नहीं कहो कि लक्षण भ्रनुगत श्र्थात्‌ भ्रनेक 
हो जायगा तो क्या दोष होगा, भले अनेक हौ । तो इसका 
उत्तर यह है कि लक्षण को इतर भेदानुमापक कहते 
जैसे थिवी स्वेतरेभ्यो मिते गम्मवत्वात्‌ 1" इसी प्रकार 
मरकत में भी यह्‌ लक्षण लक्ष्य को इतर से भेद का भनु 


€ 


मापक होगा । प्रमा - स्वेतर से भिन्न है । तद्वु मे तत्र" 


1. & 
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.तिरस्छत्य तदङ्ग विशिष्टप्रमामात्रं पुरस्छृत्य तद्वति तत्मकार- 

कालुमवत्वमिति । न घानलुगमः । न ह्य कतर प्रमा सर्वत्र प्रमा । 

किन्तु कावित्‌ क्वचित्‌ 1.तथा घ किं ज्ञानं डतर प्रमेति जिज्ञासा- 

ामस्योस्थिताबनल्वगमस्यादोपत्वात्‌ । आकाशकालादिग्रमापि 

आकाशादौ तत्वधीत्वात्‌ प्रम । ननु मविष्यद्रागे इदानीं 

कारक श्रनुभव रूप होने से । भ्रव यदि यहां लक्षण भ्रनेक . 
प्रकार विशेष्य घटित होने से भ्रनेक है, तो एक प्रकार विशेष 

घटित हेतु अमुक पक्ष मेही जायगा किन्तु सकल पक्ष 

मे नहीं। तो पक्ष के एक भागम जो हेतुन्‌ 

रहं उसका नोम है भागासिद्धि तब यह लक्षण 

भागासिद्धि होने से भ्रनुमापक नहीं हो सकेगा । अतः 

लक्षण को भ्रनुगत भ्र्थात्‌ एक होना चाहिये नहीं तो इतर 

भेदानुमान मेँ भागासिद्धि हो जायगी । विशेष मत्कूत ` 
श्रसिद्धि विचारक यथ में देखिये 1 

उत्तर-जो ज्ञान एक जगह प्रमा.रूपरहै सो सभी 

जगह प्रमा-रूप होवे ही एसा कोई नियम नहीं है 1 किन्तु 
कोई ज्ञान किसी ही स्थान मेंप्रमा रूपहोताहैतो कौन 

ज्ञान किंस जगह प्रमा है ? एेसी जिज्ञासा जव होती है तो 
एताहश जिज्ञासा होने के प्री ही इस लक्षण का प्रणयन 
हृश्रा है, इसलिये प्रकार विशेष्य नियन्वित इस लक्षण में 
श्नननुगम दोषाधायक नहीं है । ्राकाश कालादि विषयक प्रमा 
व विषय मेंतत्व ज्ञान होने से प्रमारूप 
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श्यामे रक्षी; प्रमा स्यात्‌ । मैवम्‌ । सा हीदानीं रागालम्बमा 
बा अविष्यद्रागालम्बना वा कालार्ृष्टरागालम्बना बा । 
आच इदानीं काल विशिष्टे रागो नास्तीति इतः सा भमास्ठ 
एततकालविशिष्टस्याधिकरणत्वात्‌ तत्र॒ च रागभिवि्त्‌ ॥ 


अन्त्ययोर्त्लुमतिरेष । नन्वादलदणे सूलाबच्धेदेन तरौ 
न ~ 


प्रश्न-जिसमे भविष्यत्‌ कालिक राग (लाल) है भ्रौर 
वतमान में श्याम है उस द्रव्य मे रक्तत्व प्रकारक ज्ञान को 
भ्रमा रूप होना चाहिये । 


उत्तर-यह जो ज्ञान होता है सो वतंमान कालिक 
राग विषयक है अथवा काल से भ्रस्मृष्ट राग विषयक है ? 


“प्रथम पक्ष मे अभी वतंमान काल विशिष्ट घटादिक भें राग नहीं 


है एसा ज्ञान होने से उस ज्ञान को प्रमा कंसे कहं सकते 
है ? एतत्‌ काल विशिष्ट पदां को श्रधिकरण होने से 
भ्रौर एतत्‌ वतेमान काल मे तो राग नहीं है रतः अन्तिम 
दोनों पक्ष मतो स्वीकार ही समरे, भर्थात्‌ भविष्यतु 
कालिक रागावलंबन पक्ष मे एवं कालास्पृष्ट ¶रागावलम्बन 
पक्ष में उक्त ज्ञान को भ्रमा मानने में कोई क्षति नहीं है 1 


प्रश्न-प्रथम जो लक्षण है (तत्वाचुमूतिः प्रमा इसमें 
मूलावच्छेदेन वृक्ष मे शरक्षः कपिसंयोगी' इस ज्ञान को प्रमा 
होना चाहिये क्योकि शाखावच्छेदेन कपिसंयोग वृक्ष में है । 


गगरिः , अगरी 
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` कपिसंयुक्गषीः प्रमा स्यात्‌ । न स्यात्‌ । सा हि तः कपि-. 


संयोगीति घा मूलाधच्िनस्तहः कपिसंयीगौति' वा । आच 
इष्टापत्तिः । अन्त्ये तंत्र ल्षणमेष नास्ति । द्वितीयलकणस्थं 
ततपकारकत्वन्तु ` न. तद्र पविशेपणज्ञानजन्यत्वमीश्वरभ्रमायाम- 
व्याप्तेः । किन्तु तद शिष्व्ाबंगाहित्वम्‌ । नं च समवाय- 
स्यातीन्दरियतया . घटः पट इत्यादिग्रमापाभव्याप्तिः न्थायमते 


उत्तर नहीं होगा । वर्योकि दृक्ष मे जो कपिसंयोग ` 
प्रकारक ज्ञान में प्रमात्व का श्रारोप करते टैँसो वक्ष 
कपिसंयोगी है एेसा भ्रापादन करते है श्रथवा मूलावच्छिन्ल 


वृक्ष कपिसंयोगी है एेसां ्रागत्ति का भ्राकार्‌ है ? प्रथम पक्ष 
मेँ तो इष्टापत्ति दै, क्योकि यत्र॒ कुत्रचित्‌ वृक्षम कपि 
संयोग रहने पर वृक्ष कपिसंयोगी है, यह ज्ञान प्रमा रूप 
ही है.1 दवित्तीय पक्ष मतो लक्षण ही नहीं है। क्योकि 
मूल मे कपिसंयोग का प्रत्यक्ष बाध दहै। द्वितीय जो प्रमा 
का लक्षण है तद्त्‌ में ततप्रकारकत्व॒तद्घटक जो तत्प्रकार- 
कत्व विशेषण है, उसका भ्रथं घटत्वादि रूप जो विशेषण 
तज्ज्ञानजन्यत्व नहीं है, क्योकि नित्य ईश्वर ज्ञान मे प्रमा 
लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी, किन्तु तद्र शिष्टया- 


वगाहित्व ही भ्रथं है। 


प्रश्न-समवाय सम्बन्ध तो भ्रतीन्दिय है तब घट पटादि 


प्रत्यक्ष में लक्षण समन्वय कंसे होगा ?. अर्थात्‌ भमा लक्षणं 
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की अव्याप्ति होती है। न्याय के मत भं ञर्थात्‌ नवीन 
न्याय के मत मे समवाय को भी प्रत्यक्ष ही माना गया है। 
समवाय प्रत्यक्ष है सम्बन्ध होनेसे, संयोग की तरह । 
केवल संयोग सम्बन्ध के साथ समवाय में भेद इतना ही है 
कि संयोगादिक सम्बन्ध संयोगादिक सन्तिकषं यथा संभवं 
गृहीत होता है । समवाय तो इन्द्रिय संबद्ध विशेषणता 
सन्निकषं से होता है >< 


>< जो नित्य हो तथा संबन्ध हो भ्र्थातु विशिष्ठ बुद्धिका नियामक- 

हो उसको समवाय सम्बन्ध कहते है 1 उषम पराचीन नैयायिक के मत चे 
समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योकि सम्बन्ध भत्यक्ष के भरति यावत 
संबन्धी का त्यक्ष कारण होता है। जेषे वट भ्रूतलका जो संवन्ध सयोग है 
वह तब हो प्रत्यक्ष होता है। व्िशेषरा षट प्रौर विशेष्य रूप जो भूतल 
तदात्मक अ्रा्रय वह्‌ प्रत्यक्ष हो केता है, इन दो मं से एक भी श्रप्रत्यक्ष रहै 
तब थटग्रतियोगिक भूतलानुयोगिक ` संयोग प्रस्यक्ष नहीं होता है प्रकृत में 
लाघवातु समवाय को एक मानते है तव उसका यदि प्रदयक्ष मानेगे तव तो 
उसक्रा जितना भ्राश्रय है सवका प्रत्यक्ष पदे ही ्रपेक्षित होगा, सोतो 
श्रसंभवित है। भस्ंज्ञ से तीनों काल में रहने वाला जो भ्राश्रय उ्तका 
भ्त्यक्ष मादृश भ्रसरदज्ञ को नहं होता है । भरतः समवाय प्रत्यक्ष नहीं है 1 तब 
घमवाय संबन्ध से विधिष्ट बुद्धि होगी, क्योकि भमाण न रहते से उसकी 
प्रस्तिता संदिग्ध हो जाती दैः तो- इस घ्रदन के समाघान में प्राचीनने 
रनुमान प्रमाण कहा है । “रा क्रियादि के दारा होने बाली जो विदिष्ट 
एमि, (यवान्‌ वटः क्रियावाच्‌ घटः इत्यादिक) वह विषेषण रौर विशेष्य 


क 


. परिच्छेदः ] खण्डनोद्वारः [ २२७ 


उत्तर-यदि स्वरूप सम्बन्ध ॒मानेगे तव तो स्वरूप 
ञ्ननेक है तव श्रनन्त॒ स्वरूप को संबन्ध कल्पना में गौरव 
हो जायगा । अतः लाघवात्‌ एक समवाय ही प्रकृताचुमान 
से सिद्ध होता है । नवीन नेयायिक तो संयोग सम्बन्ध के 
समान समवाय को भी प्रत्लक्ष ही मानते है रौर कहते हैँ 
कि सम्बन्ध भत्यक्ष मे यावदाश्रयप्रयोजक है, इस नियम 
को श्रप्रयोजक बनलाते है, समवाय का प्रत्यक्ष इन्द्रिय 


--षटादिक की सवन्ध विषयक है, वशिष्ट वुद्धि होनि से । जो 
विशिष्ट दधि होती है सो भ्रवश्यमेव विशेषण विशेष्य के संबन्ध विपयंक 
होती है। दण्डो पुरूष इष विशिष्ट वुद्धि की तरह । प्रकृत में" विदोपण जो 
गुणादिक भ्रौर विशेष्य जो द्रव्य उस संयोग संबन्ध नहीं बन सकता है 
बयोकि संयोग द्र्य द्य म ही होता है, न कि भरन्यध्र । रेस नियम होने से 1 
नवा इन दोनों का तादात्म्य संवन्ध हो सकता है । भिन्न वस्तु मरं तादार्म्य 
नहीं होता है । न्याय के मत में द्रव्य तथा गरुण में भेद माना गया है । भ्रन्यथा 
गुर के प्रति. द्रव्य समवायी कारण नहीं हो सकेगा । न वा द्रव्य गुण मे 
कालिक संवन्ध वन सकेगा । अनित्याधिकरण कालिक कदाचित होभी 
सक्रता है “नित्येषु कालिकायोगाव्‌ इस नियम से तित्यानुयोगिक कालिक 
तहीं होने से पाथिव परमाणु मेः गन्ध का क्या संबन्ध होगा ? भरतः कालिक 
्म्बन्ध द्रव्य गुर का नहीं । नहीं कहो कि द्रव्य गुणं का संबन्ध स्वरूप 'हो 
एकता है, तो एेसा मानने पर नैयायिक के मत, से प्रकृत भ्रनुमान (समवाय 
गघक) मे भर्थान्तर तथां मीमांसक के मत से सिद्ध साधन हो जाता है ।' 
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तस्यापि प्रत्यचम्बोपगमादिति । -न घ वलद्वलाहकसन्नि- 
हति बस्तुतश्चलति वनद्र षन्द्रश्वलतीति धीः भरमा स्यादिति 


-बाच्यम्‌ । बनद्रादिकमेसोऽवीन्दरिपत्वेन, सतोऽपि, तस्यास्मदा- 


नि 
सम्बन्ध विशेषणता संनिकर्षं ` से. होता है 1 यद्रा समवाय 


त्यक्ष नहीं है इस ्राचीनोक्ति का तात्य्य संयोगादि पंच- 
विध संनिकषं क निवृत्ति मात्र मेँ है, भ्र्थात्‌ संयोगादि की 
तरह समवाय पंचविध संललिकषग्राह्य नहीं है । विश्वनाथ 
न्नै कहा है “प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतयाभवेदिति” 
समवाय का प्रत्यक्ष विशेषणता संनिकरषं से होता है । इस 
विषय पर अधिक विचार मत्कृत समवाय प्रकाश में देखे । 
यहां थोड़ा प्रसंगात वतला दिया है । 


भ्रश्न-चलन क्रिया विशिष्ट मेष के समीप वर्तीं वस्तुतः 
चलन विशिष्ट चन्द्रमा मे चन्द्रमा चलता है एेसा जो ज्ञान 
उसको प्रमा रूप होना चाहिये । । 


उत्तर-चन्द्रमा तथा सूयं प्रभृति की क्रिया हैसो 


अतीन्द्रिय र्यात्‌ प्रत्यक्षं के योग्य नहीं होने से 1 यद्यपि 


चन्द्रमा मे क्रिया है भी परन्तु अस्मदादि से उसका ग्रहण 
नहीं होता है, किन्तु मेव मे रहने वाली जो चलन क्रिया 
है उसी का चन्द्रमा मे भ्रारोप माना जाता है, इसलिये 
चन्द्रमा चलता है एेसा जो ज्ञान होता है सो प्रमा रूप नहीं 
है किन्तु श्रम रूप है । मै भ्नुमव करता हु एतादश जो 


) 
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दिभिरग्रहशे बलाहककमेण एव तत्रारोपाम्युपगमात्‌ । अलुमब- 
त्वञ्च जातिरलुमबामीस्युगतमत्विलात्‌ । न वेवं मविष्यतसु- 
खादाबपि शब्दाद्यवगते सुखमलुमवामीति धीः स्यात्‌ । इष्टा- 
पत्त; । एवमपरीचकस्यापि स्यादि? चेत्‌ । शब्देन मविष्य- 
ससुखं जानामीति तस्यापि प्रतीतिरेष ` सुखदुःखादुमबो 
मोगमातररूप एवेति । मिथ्याधीदृपितान्तःकरणस्य तु दोषब- ` 
शात्‌ सुखमशुमवामीति धीन देतीति ॥ 
भरनुगत व्यवहार उसके बल से सिद्ध भरनुमवत्व जाति है । 

परष्न-यदि भ्रनुभवत्व को जाति मानते ह तब तो 
शब्द श्रनुमानादि से भ्रवगत जो भविष्यत्‌ कालिक सुखा- 
दिक है उसमे मे सुख का भ्रनुमव करता हं एसा ज्ञान 
प्रमात्मक होना चाहिये । 


उत्तर~इष्टापत्ति है भ्र्थात्‌ तादृश ज्ञान होता ही है । 
भ्रश्न- तबतो सर्वसाधारण पुरुष को भी ताहश 
ज्ञान होगा 1 । 


उत्तर-साधारण परुष को भी शब्द द्वारा भविष्यत्‌ 
सुख को मे जानता हँ एेसा ज्ञान होता ही है । सुख दुःख 
का भ्रन्‌मव भोग मात्र रूप है 1 परन्तु मिथ्या ज्ञान से 
जिसका अन्तःकरण दूषित है ताहश व्यक्ति को दोष बल से 
सै सुखान्‌भव करता ह, एेसा ज्ञान नकत होता है । 

` शंका-जिस किसी ने कहा था किं अन्‌.भवत्व जाति 
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यत्त अनुमवत्वं न॒ जातिः प्रत्यभिज्ञायां धम्य संशे- ¦ 
स्कारेन्द्िययो्व्यापारात्‌ तदंशज्ञाने स्मृतित्वालुभूतित्वपो 
सङ्करादिति । तन्न ! संस्कारं ण स्प्रत्योपनीयमानायास्तत्ताया 
धर्मादन्ताग्रादिशेन्दरियेण मानोपगमेनांशत्रयेऽपि प्रत्यभिज्ञाया 


नि 
नहीं है, क्योकि 'सोयंबट' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा में धर्मी, 
घटादि श्रश में संस्कार तथा इन्द्रिय इन दोनों के व्यापार 
होने से ध्मिक .विषयक ज्ञान में स्मृति तथा भ्रन्‌.भवत्व 
दोनों के बैठने से सांकयं दोष हो जाता है । (परस्पर भ्रत्य- 
न्ताभावसमानाधिकरण धमं का एक अधिकरण में समा- . 
वेश हो जाना, इसका नाम है। जंसे मूतत्वाभाव का 
श्रथिकरणं मन मे मूतंत्व रहता है तथां सूतत्वाभाव के 
म्रधिकरण में भ्राकाश मे भूतत्व रहता है श्नौर दोनों का 
पृथिव्यादि" चतुष्टय मे समावेश होने से सांकये होता दै, 
इसलिये भूतत्व मूतेत्व जाति नही है, तद्रस्मकृत में अन्‌- 
भरूतित्वाभाव का श्रधिकरण सामेमाता' इस स्मृतिमें 
स्मृतित्व दै ओ्रौर स्मृतित्वाभाव का अधिकरण श्रयं घटः 
इस भ्रन्‌भव में भ्रनुभूतित्व हँ ग्रौर दोनों का समावेश प्रत्य-; 
भिज्ञामे है क्योकि धर्मी शरश मे घटांश. मे इन्द्रिय. 
सच्चिकर्ण भी टै । तथा स्मारक संस्कार भी है, भ्रतः उस 
सोयंघट .इस प्रत्युभिन्नाघटक धर्माश मे उभय का 
समावेश होने से संकर दोष .म्रनिवास्ति हो जाता है, एेसा 
पर्वं पक्षी का भ्रभिप्राय ह!) 
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साचात्नोपगमात्‌ । न हि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानद्यममेदासिद्धया- 
पत्तेः । नापि अ्रहणस्मरणकरम्बिताकारमेकपुकृसङ्करापतत : 
नापि प्तेदापरोचालुमबाश्ारभेकं साचात्वस्यालुगतिमति- 
सिद्धाया जातेरव्याप्यदृततित्वापत्त; । नापि स्म्रणमात्राकारमे- 


_ कमिदन्तायां संस्कारामाबात्‌ तस्मादुषनतत्ासनछ = तरमादुषनीततत्तासनिृष्टेदन्ता- 


समाधान~-तन्न इत्यादि' यह्‌ भ्रापका कथन उचित 
नहीं है, क्योकि संस्कार जनित स्मृति दवारा उपनीयमान 
तत्ता का भी धर्मी तथा इदंताग्राहक जो इन्द्रिय है उसी 
के द्वारा भान को सम्भावना होने से तीनोंश्श म 
(तत्ता इ'दता तथा इदमंश मे) प्रव्यभिज्ञा को प्रत्यक्ष ही 
मानते है । इन्द्रिय सन्निकशे द्वारा जायमान ज्ञान का नाम 
है प्रत्यक्ष, तो तत्ता इदंता तथा इदमंश तीनोश्रशमें 
प्रत्यक्ष भिज्ञाः को प्रत्यक्ष ही माना जाता है । इसलिये 
भरन्‌ मवत्व को जाति होने मे सांकयं बाधक नहीं है । 
भरत्यभिज्ञा ज्ञानद्रय रूप नहीं है क्योकि दो होगा तब दोनों मे 
श्रभेदं की सिद्धि नही होगी । न वा प्रत्यभिज्ञा ग्रहणस्मरण- 
मिलित एकाकार्‌ ज्ञान रूप है । एकाकारक यही मानने से 
सांकये हो जायगा । न वा प्रत्यक्ष परोक्ष भिलित एक 
ज्ञान है । शरन्‌ गत प्रतीति बल सिद्ध ॒जो भत्यक्त्व जाति 
उसको श्रव्याप्यद्रृत्तित्व हो जायगा श्रौर जाति भ्रव्याप्यवृत्ति 
नहीं होती है । न वा प्रत्यभिज्ञा स्मरणमात्राकारक एक 
ज्ञान है, क्योकि इदंता अ श मे संस्वयर के भ्रमाव होने से 1 
्र्थात्‌ जो ज्ञान  स्मरणात्मक होता है उसमे संस्कार 
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विशिष्षा ्रादीन्दरियकरणकं सा्तात्कारीन्द्रियकरणकमेकं 
तदिति पश्यामः । तत्तापान्तु . संस्कारषटिता इन्द्रियसम्ब- 
विशेषणता प्रत्यासत्तिरिति निवंधङृतः । तञ्जनितस्मरणष- 
टितेति बात्तिकृकृतः । अत्र॒ तद्र तोरेषेति न्यायात्‌ प्रथम. एव 


क, च 


कल्पः भोयानिति केचित्‌ । चिरष्वस्तालुमवस्य क्रमिकस्मरणं ` 


श्रवश्य. रहता ह । यतः संस्कार के विनां स्मरण नहीं होता. 
है । अत्यभिज्ञामे इदंता रश दै उसमे तो संस्कार नदीं 
है । इसलिये ज्ञान संनिकपं द्वारा पराप्त जो तत्ता तत्संनिङकृष्ट 
इदंता.विशिष्ट धर्मि घटादि तदुग्राहुक इन्द्रिय से जायमान 
साक्षात्कारी प्रत्यक्षज्ञान जनक करण द्वारा होने वाला एक 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञा हे, ेसा हम लोग देखते हैँ । निबन्धकार. 
तो. कहते है कि तत्ता श्र श में संस्कार घटित इन्द्रिय संबन्ध 
विशेषता सनिकषं है । इसी सच्धिकषं के बल से तत्ता 
विषयक ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। संस्कार से जायमान जो 
स्मरण उससे घटित इन्द्रिय संबन्ध विशेषणता सन्निकर्षं से 
तदंशविषयक ज्ञान होता ह । यहां तद्ध तोरेव, इस न्याय से 
संस्कार घटित सञ्ञिकर्णं॑को मानना ही युक्त हं । नतु 
स्मरण घटित इन्द्रिय सम्बंध विशेषता को सन्निकषं मानना 
उपयुक्त हं । एेसा कोई कहते ह अतः प्रथम कल्प ही 
भ्रच्छाहं ।>८ चिरध्वस्त्‌ श्न्‌मव को (व्यतीत श्रन्‌ भव को) 


गे<एक पक्ष मे संस्कार घटित इन्द्रिय सम्बद्ध विशेषणता संनिकृषं है॥ 
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भरति व्यापारतवेन संस्कारकल्पनमिति धमिग्रादकप्रमाणन स्मर 

॥ प [1 
शा्थंमेव तस्थ.कल्पनात्‌ । यथार्थोऽनुमवः प्रमेत्यपि निरबय 
यथाशब्दोऽयमनतिच््तिववनः । तेनानतिष्त्तो अर्थो यस्ये- 


क्रमिक स्मरण के प्रति कारणता होनेके लिये जो 
व्यापार रूप से संस्कार को कल्पना करते हैँ तदपेक्षया 
धमि ग्राहक प्रमाण बल से स्मरण के प्रति कारणता. 
रूप से संस्कार की कल्पना की जाती है; जिस प्रकार से 
^तत्वाचुभूतिः प्रमा” यह्‌ प्रमा लक्षण निदुंष्ट .सिद्ध हमरा 
उसी भकार से “यथार्थानुभवः प्रमा” यथार्थं जो अनुभव 
उसका नाम है प्रमा, यह लक्षण भी मिदुंष्ट है । एतल्लक्षण' 
घटक यथा शब्द ॒साहृश्यार्थक है या किसी दूसरे भ्रथं कोः 
कहता है ? इत्यादि विकल्प जाल के द्वारा जो प्रकृत प्रमा 
लक्षण खण्डन करने का प्रयास किया है, उसके उत्तर में 
कहते हैँ । यथाशब्देत्यादि-लक्षण घटक जो यह्‌ यथा शब्द 
है उसका भ्रथं है भ्रनतिदृत्ति, इससे अ्ननतिवृत्ति भ्रथे है 


दूसरे पक्ष मे स्मरण घटित सन्निकषं है । अरव कायं घटित संनिक्षंहोया 
कारणघटित सन्निकर्षहो एसे विवाद स्यल मेंकारणकी ही प्रधानता मानें 
यही उचित है 1 क्योकरि कायं जो स्मरण उसको सन्तिकपं घटक मानेंगे 
स्मरण कारण सस्कार भ्रवश्य रदेगा+ अतः भ्रावद्यक होने से तथा प्रथमो- 

पल्थित होने से संस्कारकी ही प्रधानता होना रीक है। यही तद्धे तोरेव^ 
इस न्याय का भ्रभिप्राय है। एक स्थल. म कायं कारण उभय का कारणत्व 
विचार में ह्येता है सर्वत्र नही होता 1 
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त्यर्थ; । भरमार्थो हतिद्तो मवति । प्रमार्थस्तु न तथा तस्मिन्‌ 
यटल्ादौ षटादिषु स्येव प्रमोदयात्‌ । तेन षटस्वषति षटल्- 
्रकारकोऽनुमबो बटग्रमेति तततस्ममितीरना लक्षणं तद्वति 
तस्वारकत्वमिति तत्तसव॑ल्दणघरबनायं ` सामान्यलक्षणं ` 
तत्त्वस्यैकस्यामावात्‌ प्रमातवस्यापि विपयप्रकारमेदेन प्रतिव्य- 


जिसका एेसा जो ज्ञान उसका नाम है प्रमा 1 यहं लक्षणा 
निष्पन्न होता है 1 ¦म ज्ञान का जो अर्थं (विषय) होता 
है सो तो अ्तिवरृत्त व्यभिचारी वा वाधित होता है नौर 
प्रमाज्ञान का भ्रथं मानँ विषय तो भ्रतिदृृत्त नहीं होता है । 
चटनिष्ठ घटत्व मे सत्यज्ञान का ही उदय होता है । इस 
लिये घटत्वायिकरण घट मे घटत्व प्रकारक श्रनुमव प्रमा 
रूप ही उत्पन्न होता है ? इसलिये घटत्ववत्‌ घट मे घटत्व 
प्रकारक जो अनुभव सोघटका प्रमाज्ञान कहलातां है । 
इस प्रकार से तत्ततममा का लक्षण होता है । तद्त्‌ मे तत्प्र- 
कारक जो भ्रनुभव तद्रूप ही प्रमा लक्षण निष्पन्न हुभ्रा। 
इस प्रकार सभी लक्षण को वतलाने के लिये तत्तत्‌ 
इस प्रकार से सामान्य लक्षण होता लिः दस्तुतः एक तत्वका 
श्रमाव होने से प्रमात्व भो विषय भ्र्थातु विशेष्य तथा 
प्रकार के भिन्न भिन्न होने से प्रतिःव्यक्ति मे भिन्त भिन्त ही, 
छ्लेता है। भर्थात्‌ प्रमात्व, विशेष प्रकार से नियन्त्रित है. 
श्नौर प्रकार एक नहीं है किन्तु श्रनेकं है इसलिये प्रमा .लक्षण 


"+~ ~ ५ 
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क्िभिमत्वादिति। यत्‌ च तकारेण पाणौ प्ञ्च बराटकान्‌ 
कृत्वा पृष्टस्य पञ्च षराटकास्त्वत्पाणौ सन्तीति अजाछृपाणी 
यन्यायेन संबादिबवनं तत्सम्भावनायोनि विप्रलिप्सायोनि 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~------------- 
भी एक नहीं है किन्तु व्यङ्गि भेद से.भिन्न भिन्न ही है 


परन्तु तद्वति तत्प्रकारकत्व रूप सामान्य लक्षण से सभी 
का संग्रह किया जात्ता है, वस्तुतः एक नहीं है । जब 
धटत्व॒पटत्वादि लक्षण तत्व एक नहीं है तव तद्धित 
प्रमात्व भी एक नहीं है, किन्तु विषय तथा प्रकार कै भिन्न 
होने से प्रमात्व भी प्रति क्यक्ति में भिन्न भिन्न ही 
होता है । 


यत्त इत्यादि-खण्डनकार ने दोष दिया था किं मदारी 
श्रपने हाय पर पांच कीडी रखकर के पृद्छता है किं मेरे 
हाथ मे कितनी कौडियां ह.? जिससे पच्छा वह श्रादमी 
उत्तर देता है कि अरजा कृपाणी न्याय से तुम्हारे हाय में 
पाँच कौडी है, तो यह उत्तर ठीक है । श्रव इस ज्ञान को 
आ प्रमा कहना चाहिये किन्तु निश्चायक कोई प्रमाण नहीं 
है, कि इस ज्ञान को क्या कहना चाहिये । तो इसके उत्तर में 
उद्धारकर्ता कहते है किं भ्रजा कृपाणी न्याय से यह्‌ संवादी 
वचन तो ` है, परन्त॒ इसका कारण है संभावना भ्रथवा 
विप्रलिप्सा । अर्थात्‌ यह संवादी वचन ` संमानामूलक वा 
विग्रज्िप्सा मूलक है, “क्योकि कारण के नहीं होने से 
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बा । कारणामावेन तत्र निश्वयमात्रस्येबादुत्पत्त; । उस्म क्ञा- 
सहितमनोजनितप्रमायोनि बा अनुमातुस्तृतीयलीङ्गपरामशौ- 
मासात्‌ । बस्तुतो बह्विमति या बहयनुमितिः प्रमामूता सापि 
तदुव्याप्तिपक्धमंताव शिष्व्याबगाहिनो मगबञ्जञानरूपात्‌ परमा- 


निश्चय उत्पन्न हो ही नहीं सकता है । अथवा उप्रे्षा से 
सहकृत जो मन उससे जायमान जो प्रमा ज्ञान तन्मूलक 
पूवे वचन है । भ्रनुमान से तो निर्वाह नहीं हो सकता है, 
क्योकि भ्रनुमाता पुरुष को उस . स्थल में भ्रनुमिति का 
कारण जो तृतीय लिग परामश सो नहीं है। भ्रजा- 
पाणी न्याय कहते हैँ जहां तलवार लटक रही हो उसके 
नीचे वकरे को वांध दिया जाय, श्रथवा स्वयमेव बकरा 
वहां भ्राकर के उस तलवार से भ्रपनी गरदन को धिसने 
लगे रौर उस धिसने से गला"कट जाय । भ्रकस्मात होने 
वाले कायं स्थल मं ्रजाकृपाणी न्याय काकताली न्याय भ्रादि 
का प्रयोग किया जाता है । जहां श्रुली पटल में धूमत्व का 
श्रम प्रा भौर उस घूम से पवत में वहि काश्ननुमान 
क्रिया गया ्रौर पव॑त मे वस्तुतः वद्धि रै। भ्रव 
यहां वद्धिं ज्ञान प्रमा रूप होगा या भ्रमरूप होगा ? 
क्योकि विषय वाधित नहीं है इसलिये भ्रम नहीं कह 
सकते, ओर कारण श्रसतु है इससे प्रमा नहीं कह सकते, 
इस प्रश्न के उत्तर में उद्धार कर्ता कहते है- 
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ादिति न प्रमायाः प्रमाणातिपातः । एवं सम्यक्‌ परिच्छित्तिः 
प्रमा समीचीनालुभूतिः विशेम्यावृत्यप्ररारिकानुमूतिरिति 
यावत्‌ । एतेनात्यमिवायेलुमबोऽविसंबा्यनुमवो वा प्रमेति 


. वस्तुतः इत्यादि-एताहश स्थल में वह्भिं व्याप्त . 
धूमवानु परैत इत्याकारक परामशं ईश्वर ज्ञान रूप प्रमाण 
से ही होता है, इसलिये किसी .भी प्रमा मे प्रामाण्य 
का भ्रतिक्रमण नहीं होता है! इसी तरह से सम्यक 
परिच्छित्तिः प्रमा (यहां परिच्छेद शब्द ज्ञान वाचक है तथा 
सम्यक्‌ शब्द यथाथं ज्ञान वाचक है, तव यथां जो ज्ञान 
श्रथवा यथाथ जो परिच्छेद घटत्ववत्‌ में घटत्व प्रकारक ज्ञान 
उसका नाम है भ्रमा) यह जो उदयनाचार्यं का प्रमा लक्षण 
हैसोभीटीक ही है। एवं समीचीन जो भ्रनुभव उसका 
नाम है प्रमा । यह लक्षणभी ठीक ही है । यहां भी सम्यक्‌ 
शब्द यथार्थता बोधक है इसलिये समीचीन ज्ञान घटत्ववत्‌ 
(घटत्व प्रकारक ज्ञान) सो प्रमा है, यह भी प्रमा का लक्षण 
निदुंष्ट है भर्थात्‌ विशेष्य घटम श्रवति पटत्वादिक तद प्रका- 
रिका जो भ्रुभूति-भ्रयंघट इत्याकारिका-उसका नाम हे 
भरमा ? फलितां यह होता है कि ““स्वव्यधिकरण प्रकार 
निष्ठ प्रकारता निरूपिता माया विशेष्यता `तत्तदनिरूपक 
ज्ञानत्वं प्रमावत्वं” यहां स्व॒पद से घट निष्ठा विशेष्यता 
को लीजिये । उस घट निष्ठा विशेष्यता का जो व्यधिकरण 
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व्याल्पातम्‌ । न चात्र॒॒भ्रमांशमूतप्रमायामव्याप्तिदपिः 
असङ्कीणंप्रमाया एवात्र लस्यत्वात्‌ । अन्यथा अनुमृतिः 
्मेव्येताबतैव नि्र'एएुयादिति । अनुगतेस्तु तस्तस्तत्तस्रभि 
तीनां लक्षगौस्तास्ताः प्रमितय इतरेभ्यो भिन्ते न त॒ सर्वा ` 


व ~ 
विभिन्नाधिकरणण पटादि बृत्ति प्रकार पटत्वादि प्रकार, उस 


पटत्वादि रूप प्रकार में रहने वाली प्रकारता पटत्व निष्ठा 
उस पटत्वनिष्ठ प्रकारता से निरूपिता जो जो विशेषता 
पटादिनिष्ठा विशेष्यता उन उन विशेषताश्रों से भ्रनिरूपक 
जो ज्ञान सो श्रयं घट" यही ज्ञान होगा । श्रयं पटः दण्डोवा' 
यह सव ज्ञान नहीं दै, इस प्रकार से लक्षण समन्वय होता 
है । पूर्वोक्त कथन से श्रव्यभिचारी जो ज्ञान सो प्रमा ह। 
स्मविसंवादी जो भ्नुमव सो प्रमा है। यह सबलक्षण भी 
प्रमालक्षरा ` रूप से व्याख्यात होता है । लक्षणसमन्वय 
तथा कण्टकोद्धार प्रकार स्वयं सम लेना । विस्तार के भय 
से पल्लवित नहीं करता हुं 1 


प्रश्न-्रांशिक भ्रम संवलित जो प्रमा ज्ञान उसमें 
श्व्याप्ति होती है, जंसे इदं रजतम्‌" यह जो ज्ञान है सो 
रजतत्व श्र श में भ्रमरूप है क्योकि तदंशवाध हो जाता है 
श्नौर धर्मी जो शुक्तिका उस श्रशमेतो प्रमादहीहै। कहा 


है कि “सर्गं ज्ञानं धूर्मिण्य ्ान्तं प्रकारे तु ` विपयंयः" सभी 


ज्ञान धम्यंश में तो प्रमा ही है, केवल प्रकारांश मे विपयेय होता 
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्रमितिरेकदेव तत्तन्लक्षणाना परस्यकं भागासिद्वस्वात्‌ ॥ 

नन लक्षणमेव प्ताबच्छेदकमिह स्पान्तरस्यानभिधा- 
नात्‌ .1 ..तया घ हेहसाघ्ययोः सामानाधिकरण्यबुद्धिरव 
पन्ञतावच्छद्कसाध्ययोः सामानाधिकरण्यधीः ` सा वानुमान- 
फलमित्यद्ुमानमफलं स्यादिति वेब । अत्र व्यतिरेकसम्बंधो 


है 1 भ्रब इस भम संवलित भ्रमा मे लक्षण कंसे होगा ? 


अर्थात्‌ लक्षण में भ्रव्याप्ति दोष हो जायगा 1 


उत्तर-यहां जो भ्रमा का लक्षण किया गयादहैसो 
भ्रसंकीर्णं प्रमा का भ्र्थात्‌ शुद्ध प्रमा का संकीर्ण प्रमा ही 


लक्ष्य है, नकि संकीर्ण प्रमा को भी लक्ष्य मे रखकर के 


लक्षरंका निर्माण हुभ्रा है, इसलिये अव्याप्ति प्रभृतिक 
दोष की कोई श्राशंका नहीं होती है । भ्रन्यथा यदि संकीर्ण 
ञ्रसंकीर्ण सभी लक्षय हो, तब तो भ्रचुभूति का नाम है प्रमा । 
एतावन्‌ मात्र प्रमा का लक्षण किया जाता है। ्राखर 
सभी ज्ञानतो धर्मी ञ्रशमप्रमारूप ही रहता है! भरत 
भ्रसंकीर्ण प्रमा का यह लक्षण है रौर इस लक्षण मे भ्रव्यापि 
भ्रति व्याप्ति भ्रसंभव कोई ` भी दोष नहीं है, सब ठीक है । 
नैयायिक के अभिप्राय कोन सम करके. हीं .वाग्‌.जाल 
विद्याया है । तत्तत्‌ भरमिति.का अनुगत तत्तल्लक्षण के द्वारा 
तत्तत्प्रमिति का इतरमेदानुमान ' कियः जाता है न किएक 
ही समय मे सभी भ्रमा का. इतरभेदानुमान होता है ।. क्यों 
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गमकोऽन्वयसम्न्धो गम्यत इति मत्सद्ान्तात्‌ । श्रत 
एवात्र व्यभिवारसम्बन्ध एवोपदश्यंते ॥ 


एवं प्रमायां व्यवस्थितायां प्रमाणमपि स्ववघनम्‌ । 
रमायाः करणं टि प्रमाणं करणन्व साधकतमं तमबथश्वाति- 
शयः स घ॒ कारकान्तराबरिताथंकारकत्वम्‌ । तथा हिं कता 
कि प्रत्येक लक्षण भागासिद्धि . दोष हो . जायगा 1 तथाहि 
“घटभ्रमास्वेतरेभ्यो भिद्यते घटत्ववति घटत्व प्रकारकत्वात्‌ 
घट की प्रमा स्वेतर से भिन्न है । घटत्ववत्‌ में घटत्व प्रकारक 
भ्रमा होने से । जो घटत्व प्रकारक प्रमा नहीं है सो धटत्ववत्‌ 
घटत्व भकारक रूपं नहीं है । जैसे घटत्व प्रकारक प्रभा । इसी 
| भ्रकार से घटादि प्रमा की भी तत्तत्लक्षण से भेदानुमिति सम- 
ऊना चाहिये । सभी प्रमा को यदि एक ही समय में पक्ष बना 
करके इतरभेदानुमान करेगे तब तो एक हेतु एक ही पक्ष 
बृत्ति रहैगा पक्षान्तर में नहीं जायगा । तब पक्ष को एक 
देश में हेतु के भ्रमाव का नाम है मागासिद्धि सो मागासिद्धि 
रूप दोष हो जायगा । लक्षणम यदि भ्रव्याप्नि दोष रहैगा भ्रौर 
लक्षण से इतर भेदानुमान करेगे तो इतर भेदानुमिति में 
मागासिद्धि दोष होगा । भ्रतिव्याप्ि दोष रहैगा तब.इतर 


, ^ भ्ेदानुमान मे व्यभिचार होगा । असम्भव दोष रहने से 


, स्वरूपासिद्धि दोष होता है । एसा विभाग करा विचार पुनः 
भ्रकररणान्तर में किया जायगा, । 


माभि कोको नय 


॥ 
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भरश्न-- प्रमा को पक्ष बनाकर के जो इतरभेदानुमान 
करते हैँ उसमें तो लक्ष ही पश्तावच्छैदक है क्योकि 
रूपान्तर का कथन तो किया नहीं गया है । एेसा हाने से 


` हेतु साध्य के समानाधिकरण्य ज्ञान से पक्षतावच्छेदकं तथा 


साध्यका सामानाधिकरण्य ज्ञान होताः है . भौर. पक्षता- 


` वच्छेदक तथा साध्य का सामानाधिकरण्य ज्ञान हो ्नुमानं 


का फल माना जाता है, तो प्रकृत इतर भेदानुमति मे क्या 
फल्‌ होगा ? 


उत्तर- व्यतिरेक संबन्ध भ्रनुमापक होता दै श्रौर 
अन्वय संबन्ध साध्य (अनुमेय) होता है एेसा मेरा सिद्धान्त 
है । भ्रतएव यहां व्यभिचार संबन्ध का ही उपदशंन किया 
गया है । इस प्रकार से जब प्रमा को व्यवस्था हो गई तव 
प्रमाण भी स्व वचन होता है, भ्र्थात्‌ करण का निर्गचन 
मी भ्रश्यकः नहीं होता है। क्योकि भ्रमाका जो करण है 
उत्पादक है उसी का नाम तो प्रमाण होता है । भ्रौर करण 
उसको कहते हँ जो क्रिया की सिद्धि मे साधकतम हो 
“साधकतमं करणम्‌” एेसा पाणिनि का म्रनुशासन है। 
यहां "तमम्‌ प्रत्यय का भ्रथं है अतिशय । अआओर अतिशय का 
श्रथं होता है कारकान्तर मे अ्रचरिताथं होकर के जो कारक 
क्रिया जनक हो । जो भ्नन्य किसी कारक मे चरिताथं न 
होता इमा क्रिया का साधक हो, उसका नाम है करण 
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तावत्‌ करणं हस्तपरश्वादि व्यापारयन्‌ लिङ्गपरामशौदिकन्बो- 
व्मादयंस्तत्र षरिता्थंः । एवं कमोपि करणस्य व्यापारश्ुलया- 
दयकत्रैव । न हि कमं बिना निरालम्बनः करणब्यापार 
उदेति 1 अधिकरणमप्येवं न हि तेन बिना कती निरालम्बनः 
करणं व्यापारयितुमीष्ट । सम्प्रदानापादाने त॒ क्वावित्के एष । 
तथा च कारकान्तराचरिताथं' क्रियामात्रान्बयि करणमिति 
व्याख्यायामन्तरपदाथंकल्पनया खण्डनम्‌ । तदसत्‌ । अन्तर्‌- 


~ 
कारक । कर्तादि कारक करणादिक में चरिताथं होता हृत्रा 
क्रियासिद्धि मे उपयोगी होता है । करण जो कठारादिक 
है सो भन्यत्र श्रचिरता्थं होकर के ही छिदादिक क्रियाका 
जनक होता है । इसी बात का स्पष्टीकरण 
तथाहि इत्यादि प्रकरण से करते है-कर्ताकारक तो करण 
(हाथ वा परशु) को व्यापारित करता्ठम्रा एवं लिग परामशे 
को उत्पादित करता हुभ्रा उस हस्त परणु में तथा लिग 
परामशं मे चरितां है । एवं कर्म॑ कारक भी करण के 
व्यापार को उत्पन्न करता हुभ्रा तत्र उस करण में चरितां 
होता है । क्योकि कम के विना निरालम्बन करण का 
व्यापार उत्पन्न ही नहीं हो सकता है 1 भ्रधिकरण कारक 
भी रेसा ही है । क्योकि भ्राधार के विना कर्ता निरालम्बन 
होकर के करण को व्यापारित करने में समर्थं नहीं हो 
सकता है । स्थिति के लिये भ्राधार तो परम भ्रावक्यक है 1 


परिच्छेदः ] सखण्डनोद्धारः [ २४३ 


पदार्थों दि सममिव्याहतपृवेपदपरदृत्तिनिभिचतवत््वे सति ्रकरा- 
न्तभ्रवृ्तिनिमित्तसाक्तादयाप्योपाधिमिनतादशोपाधिमान्‌ । 
यथाहि कट उपस्थिते ब्राहमणान्तरमानयति शब्दः कटमिन' 
कणएवादिव्रामणमेवाह तत्रेव च प्रयुज्यते । न त॒ षटादिकमाह 


सम्प्रदान चतुर्थी कारक तथा अपादान पंचमी कारक 
क्वाचित्क है भ्र्थात्‌ जितनी क्रिया होती है सभी मे सम्प्रदान 
श्रपादान नहो रहता है । संप्रदान तो दानादि क्रिया विशेष 
मे तथा भ्रपादान पर्णादिक की पतन क्रिया विशेष मेँ ही 
नियत रहता है । तव कारकान्तर में भ्रचरिताथं होकर के 
क्रिया साध्यांश मात्र में भ्रन्वयी हो उसका नाम होताहै 
करण । जसे चछिदादि क्रिया में कुठार भिरे । इस 
प्रकारसे करण के लक्षण की व्याख्या करने पर भ्रन्तर 
पदाथं का नाना विकल्प करके जो खंडन करने का प्रयास 
कियाहै सो ठीक नहीं है, क्योकि अन्तर पद का भ्रथं होता है 
समभिव्याहृत जो पूर्वं पद तत्परदृत्ति निमित्तवान होकर के 
प्रकान्स पद के प्रवृत्ति निमित्त के साक्षात्‌ व्याप्य जो उपाधि 
तद्धच्नताहश उपाधिमत्व । इस लक्षण का समन्वय स्वय 
मेव उदाहरण द्वारा यथा इत्यादि ग्रन्थ से बतलाते है । जेस 
कठ शाखाध्यायी ब्राह्मण के उपस्थित रहने पर भी 
श्राह्यणान्तरमानय' (ब्राह्मणन्तर को; बुलाग्मो ) यह शब्द 
कृठ़भिन्न काण्वादि शाखाध्यायी ब्राह्यण को बुलाने को कहता 
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तत्र प्रयुज्यते वा तथा ` करणे प्रक्रान्ते कारकान्तरपदं करण 
करकभिक कमादौ कारके प्रयुज्यते तदेष चाहेति । अत एव 
हस्तः परशौ षरितार्थोमवन्नपि कारकान्तराचरिताथं एव 


है तथा उसी अ्रथं मै यह शब्द प्रयुक्त होता है।न कि 
घटादिक श्रथं का श्रानयन होता है । न वा घटादिक ्रथंके 
श्रानयन में श्राह्मणान्तरमानय" शब्द का प्रयोग होता है । 
(अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व रूप व्यापक धमं का श्रश्चय करके पूव 
सजातीय तथा व्याप्य धमे कठत्व को लेकर के तद्ध्न्न- 
काण्वादिक का भ्रानयन प्राप्न तथा बुद्ध होता है, न किश्च- 
ब्राह्मण पूवं प्रकान्त भिन्न पदाथ के अ्रानयन का वोध होता 
है । व्याकरण भाष्यकार ने भी एताश स्थल में कहा है 
“भरस्य गौदितीयोन्वेष्टव्यः'” 1 यह कहने से उपस्थित गौ के 
सजातोय तथा तद्भिन्न का ही भ्रन्वेषण होत्ता है,न तु घोडा 
हाथी का भ्न्वेषण किया जाता है) तो जिस प्रकारसे 
कठ की उपस्थिति में ब्राह्मणान्तरमानय, यह शब्द कठेतर 
ब्राह्मणानयन का ही प्रतिपादन करताहै न तु विजातीय 
घटादि के भ्रानयन का प्रतिपादन करता है। उसी तरह 
करण के प्रकृत में प्रक्रान्त होने पर कारकान्तर यह्‌ जो है 
सो करण कारक से भिन्न कर्मादि कारण में प्रयुज्यमान 
होता है तथा कर्मादि कारक का ही बोध कराता है, रत एव 
“हस्तेन परशुना काष्ठं छिनत्ति" यहां ` छेदन क्रिया मे हाथ 
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उभयोरपि करणत्वात्‌ । ए्वञ्चान्तरपदस्याथान्तरं प्रकल्प्य 
यदुद्‌ पशबचन्‌ । तच्छलं कन्पितदम्यत्वादिति ॥ 

. , ननु करणप्क्रमे करणमिन' कारकं कारकान्तर मित्यात्य । 
तथा च करणत्नानाधीनं कारकान्तरज्ञानं तदधीनं च करणजञानमि- 


____ __ ~~~ 


तथा परशु दोनों करण है, रौर हाथ रूप करण परशु 
व्यापार मे चरितां है, तथापि कारकान्तर मे भ्रथात्‌ 
करणातिरिक्त में कर्मादिक में ्रचरिताथं ही करण जातीय 
म चरितार्थता होने पर भी कारकान्तर में श्रचरिताथे ही 
कहलाता है, क्योकि हाथ परशु दोनों तो प्रकृत मे करण 
ही है । जब एसी वस्तु स्थिति है तव करण लक्षण घटकं 
ग्रन्तर पद के भ्र्थान्तर की कल्पना करके खण्डनकार ने 
जो दूषण वचन कहा है सो छल वचन है । “नवकम्बलोयं 
माणवकः” के समान कल्पित दृष्य होने से । वस्तुस्थिति के 
उपर ध्यान न देकर शाखोपशाखासंक्रमण न्याय से 
दूषण वचन श्रयुक्त ही है 1 


शंका-यहां करण का लक्षण प्रक्रान्त है, उसमे करण 
से भिन्ने जो कारक कर्मादिक उसका नाम है कारकान्तर । 
किमपेक्षया अन्यत्व कहते है ? तो करण की अ्रपक्षा.से भिन्न 
कारक का कारकान्तर शब्द से ग्रहण होगा । इस स्थिति मे 
करण ज्ञान के भ्रधीन कारकांतर ज्ञान होगा श्मौर 
कारकांतर क ज्ञानाधीन करण ज्ञान होगा, तो इस 
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त्यन्योन्याभ्रय इति येत्‌ । नुनं शब्दबदर्थऽप्यव्युत्पन्नोऽसि । 
तथाहं न लयस्य लक्षण न्वयात्‌ प्राक्‌ प्रकारान्तर्‌ णाप ज्ञनं 
न भवतीति सचेताः प्राह तथासति लक्रविधिरपि तत्र न 


स्यात्‌ उदृदेश्यापर्वियात्‌ उद्देश्यं हनुद्च॒ लकणं बिधीयते 


प्रकार से ;्रन्योन्याश्रय दोष हौ जायगा । तब किस 
प्रकार से करण का लक्षण बताते हैँ? 


समाधान-निर्चित रूप से तुम शब्द ॒की तरह भ्रं 
मे भी श्रश्युत्पनन हो ! म्र्थातु शब्द तथा श्रथ विषयक 
व्युत्पत्ति शून्य हो । शब्दाथं ज्ञानाभाव में युक्ति वताने के 
लिये कहते है । तथा हीत्यादि-लक्षण सम्बध से पूवंमें 
प्रकारान्तर से भी लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, एेसा कोई 
मी विद्वान नहीं कहते हैँ । भ्र्थात्‌ लक्षण सम्बध से पूवं 
मे लक्षणवत्व रूप से लक्ष्य काज्ञान नमी होता है कितु 
श्नन्य प्रकारेण तो ज्ञान होता ही दै। यदि एेसा मानो कि 
लक्षण का ज्ञान नहीं होता है तव तो किसी भी लक्ष्य मे लक्षण 
विधान नहीं होगा । क्योकि उदेश्य का ज्ञान तो हुभ्रा नहीं 
तव किस श्रधिकरण मे विधान किया जायगा ? श्रज्ञात 
उदेश्य मे विघान नहीं होता है । उह श्य का अनुवाद करके 
ही लक्षण का विधान होता है ।>< इसी प्रकार से श्रवधिका 


>८““उद स्यवचनं पूवे विधेयं च ततः परम्‌” उदेश्य वचन व भहोता है 
तदनन्तर विषय का वचन होता है एसा नियम है1 भ्र्थात्‌ जव किसी स्थल 
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एवभवधेरपि सामान्ययुखं तन्त्रम्‌ । तथा च परक्रान्तकारकस्वेन 
कारकान्त्रसाधारणेन करणस्य ज्ञानादन्तरपदाथंज्ञानं तज्ज्ा- 
नाच तस्यैव प्रक्रान्तस्य करणत्वेन ज्ञानं फलं बदेति । यथा 


ज्ञान भी सामान्य रूप से विवक्षित है नतु विशेष रूप से, 
क्योकि विशेष रूप से लक्षण सम्बंध हारा ही ज्ञात होता 
है। एेसा हृभ्रा तब प्रक्रान्त कारक रूप से कारकांतर 
कर्मादि कारक साधारण रूप से करण का ज्ञान होता है 
तथा तादृश करण ज्ञान से अन्तर पदाथ ज्ञान होता हैः 
तव श्रन्तर पदार्थं ज्ञान से प्रक्रत उसी करण का 


करणत्व रूप से जो ज्ञान है वही फलीभूत करण ज्ञान है 
= ------------- 
-मेकिसी का विधान करेगे तो उसके पूवं मे उदश्य कात्नान हो जाना 
चाहिये, अरभ्ण्या भ्रज्ञात भ्रधिकरण चे विधान भ्रसंमवित होता है 1 देवदत्तः 
सुखी, इस वाक्य से देवदत्त ल्प श्रधिकरण में सुख का विधान तव होगा जव 
पूवं ही भ्रमाणान्तर दारा देवदत्त ज्ञान रदैगा । हां इतना भ्रवश्य है कि 
विधान के पूवं सुलविशिष्ट रूप से देवदत्त ज्ञान नहीं है 1 किन्तु स्वरूपतः 
भी ज्ञान नहीं हसो वात नहीं हो सकृतौ । भ्रतः प्रकारान्तर से उदक्यके 
ज्ञात रहने पर ही उसमे लक्षण का विधान होता है । इसलिये लक्षण संबन्ध 
से पूरं मे लक्षणवत्व स्प से कारण ज्ञात नहीं भी हैतो येन केनचित सूम 
सेतो ज्ञात है ही । इस स्थिति म अन्योन्याश्रय का उद्भावन करना शब्दार्थे 
शून्यता का ही द्योतक है। इसलिवे खण्डनोार करता का जो कथन है 
“श्ब्दरप्यगयुतपन्नोषि'" सो विलङ्ल ठीक हूं 1 


सा समो 1 यह वद धातु बोलने श्रथं में नहीं है, कितु 
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बा बहिः सत्वेन विना जीविनो गृहासस्वमनुपपन्नमिति सामान्य 
यखादवहिः सत्त्रावलम्धिनोऽनुपपरिक्ञानाद्‌ देवदत्त पके ्रत्ो- 
द्देवदत्तो षहिः सनिति विशोपगुखीधीफलं बदेति । अत एव 
यतोऽन्यत्वं तस्सिद्ध रग्र तदसिद्ध रिति यतपरलपिष्यसि तदपि 
निरस्तम्‌ । न॒ किमिदं वरिता्थंस्वं अन्यथा सिद्धत्वं बा 


ज्ञानार्थक है । ताहश करण ज्ञान फल है एेसा कहो भ्र्थात्‌ 
समो । श्रथवा जब बोलेगा तव॒ समभंगा अ्रवश्य 


, भज्ञात्वा वदति" जान करके बोलता है, एेसा नियम है । 


यथा वा भ्र्थापित्तिस्थल मे जीवी देवदत्त का गृह म जो 
भ्रसत्व है सो बहिःसः्व के विना भ्रनुपपन्न है । इस प्रकार के 
बहि सत्वावलम्बी सामान्याकारक ग्रनुपपत्तिक ज्ञान से पक्ष 
देवदत्त में प्रवृत्त पुरुष को देवदत्त बाहर मेँ है, इत्याकारक 
विशेष ज्ञानात्मक फल होता है, एेसा सम ो.। श्रतएव जिसको 
भेद कहते हैँ उसकी सिद्धि के पहले वद्र भ्रसिद्ध है, एेसा 


प्रलाप जो श्राप करेगे सो भी परास्त हो जाता है। विशे- ` 


षतः ज्ञान नहीं रहने पर भी सामान्य ज्ञान से निर्वाह हो 
जाता है। 


शंका-कारकान्तर में श्र्रिता्थं हो, यहां भ्रचारिता्थं 
घटक चारितार्थं क्या है ? क्या भ्नन्यथा सिद्धत्व रूप दै वा 


॥ 
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उच्यते । तत्तनिष्ठान्यतरजनकत्वं तत्र षरिताथंत्वं कतु; कम॑णश्व 
करणनिष्ठञयापारजनकत्वं मनसो दस्तादेः करणे चरिताथंत्वे- 


परम्परा कारणता रूप है ? इसमें दोनो पक्ष ठीक नहीं ह, 
क्योकि कर्ता में भी भ्रन्यथासिद्धत्व वा परस्परा कारणत्व 
नहीं है । । 
समाधान-तत मे वा तन्निष्ठ भ्रन्यतर जनकत्व का 
नाम ही है उसमें चरितार्थता । कर्तां तथा कमं कारक को 
करण में रहने वाला व्यापार ताहस व्यापार का जनकत्व 
है । यद्यपि मन को हस्तरूप करण व्यापार जनकता है, 
तथापि मन को हस्तरूप करणपेश्षया कारकान्तरत्व नहीं 
है, क्योकि दोनो ही करण हँ । भ्रथवा कर्ता का जो व्यापार 
उसका जो विषय हो उसी का नाम होता है करण । यही 
करण का लक्षण है। जसे छेत्ता पुरुष का जो व्याप।र 
उद्यमन निपातन रूप उसका विषय परणशुहै तो छिदि. क्रिया 
भे परशु व्यापार विषय होने से करण कहलाता है । नहीं 
कटो कि फल भीतो कर्ताका व्यापार विषय होता है, तो 
फल में करण विषय की भ्रतिव्याप्ति होती है तोएेसा 
मत कहना, क्योकि -जिसको अधिकृत उश करके (बना 
करके) कर्ता का व्यापार उत्पन्न होता है वही वस्तु कतुं 
व्यापार विषय कहलाता ह । जंसे हाय परशु भ्रादि, क्योकि 
परसु को श्रधिङृत करके ही कर्तां (छेत्ता पुरुष) का व्यापार 
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ऽपर न तस्य करणपेचया कारकान्तरतेति । कत्‌ व्यापारवि- 
पयत्वं बा तत्त्वम्‌ 1 न ब कतृ"व्यापारफलेऽतिव्यापनिः यद्‌- 
धिस्य हि कत्व्यापार उदेति स एव तद्विपयतयोक्कगो यथा 
इस्तादि । गोषरता हि द्यी उदश्यतयान्यपरृतिन्याप्यतया 
चेति मतसिद्धान्तात्‌ । पिपदोिं पाकानु्लो यत्नस्तत्क- 
रणं हस्तमधिषृत्योदेति । अथ शरीरवालनाय अरयस्नः शरीर्‌- 

र ~ 


हि = 
समुत्पन्न होता है ग्रतः हाथ परशु उस व्यापार का विषयं 


होता हुत्रा करण कहलाता है । फल को श्रधिकृत करके कर्ता 
का व्यापार नहीं हुभ्रादहैः भ्रतः फल मे भ्रति व्याधि नहीं 
होती है । यहां विषयता दो प्रकार से होती है, एक तो 
उदेश्यता रूप से भर्थात्‌ जिसको उदं एय करके जो व्यापार 
होगा सो उस व्यापार का विषय कहावेगा । दूसरी विषयता 
होती है अनन्य पर कृति व्याप्यता रूप । एसा मेरा सिद्धान्त 
है । जैसे पाक करने वाले पुरुष का पाकानुकूल यत्न" पाक 
का कारण जो हाथ उसको श्रधिकृत करके ही उत्पन्न होता 
है, तो तादश पाक क्रिया मे करण हाथ वनता है। 


शंका-शरीर को चलाने के लिये भ्रात्मा भे प्रयत्न 
होता है, सोतो शरीर को भ्रधिकृत करके ही उत्पन्न होता है, 
तब तो शरोर चालन क्रिया मेँ शरीर भी कारणं हो जायगा 
किन्तु शरीर तो कर्मं है एसा मानने पर “शरीरं चालयति' 
यह प्रयोग जसे होता है उसी प्रकार से 'शरीरेण चालयति 


ष्क "~ ~ + ^ न ^ "य तत्ता ; - ` - 4 
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मधिकृत्योदेतीति शरीरं करणं स्यात्‌ तथा ष शरीरं वालयती- 
तिब्च्छरीरेण बालयतीत्यपि स्यात्‌ । मवत्येव दध्ना जुहोति 
पयसा जुहोतीति भरौतप्रयोगदशेनात्‌ । अपौरुपेयत्वादयमपयु 


योज्य इति चेत्‌ । मसेन शक्त्वा दप्ो मवतीति मेत्रेयभ्योग 
स्यापि दशनात्‌ । सर्वेपामस्तीदशः प्रयोग इति चेत्‌ । किमतः 


भ्रयोगे सति बीजानुसरणं न तु निमित्तवत्वादेव प्रयोगापादनं - 


यह प्रयोग भी हो जायगा । 

उत्तर-भ्ररे एेसा प्रयोग तो होता है । 

प्रश्न-दधिसे होम करता दहै, दूध से होम करतादहै, 
एसा प्रयोग वेद मे भी देखता हं “दध्नो जुहोति" यहां हवन 
रूप त्रियामे दधिदहै कर्म, कितु करण रूप से वैदिक 
प्रयोग होता है । इसो प्रकार से प्रकृत मे शरीरेण चाल- 
यति' एेसा प्रयोग होने मे क्या क्षति है 1 नहीं कहो किं वेद 
तो भ्रपौरुषेय हं इसलिये यहां एेसा कहन ठीक नहीं हं । 

उत्तर-मांस (भ्रन्न) भोजन करके तृप्त होता है 
“भ्नन्ेन जुक्त्वा तृप्तो भवति" इस प्रकार से मेत्रेय (लौकिक) 
प्रयोग भी देखने मे भ्राता है, भ्र्थात्‌ केवल वेद मे ही कर्म- 
स्थल में करण का प्रयोग होता है सो नहीं लौकिक प्रयोग 
भे मी कमं स्थान मे करण का व्यवहार किया जाता है। 

प्रश्न-क्या सभी का प्रयोग एेसा है ? 


उत्तर-इससे क्या ? यदि प्रयोग होता है । तव उस 
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तस्य प्रयोगसमनियमामावात्‌ 1 अरतणएवारोपे सति निभित्ता- 
जुसरणं नदिं निमिक्तमस्तीत्यारोप इत्या- 
वायाः । कयमीदशः ्रधोगसङ्कर इति वेत्‌ । निमित्तसमावेशा- 


= 
प्रयोग काजो कारण उसका-्रदुरण भर्थात्‌ भ्रन्वेषण 

करना चाहिये, न किं निमित्त है तो प्रयोगापादन होना 

चाहिये, क्योकि निमित्त को प्रयोग समनियतत्व का 

म्रभाव होने से ।< अरत एव श्रारोप (कार्यं) हो तब निमित्त 

का ग्रनुसरण होना चाहिये न कि निमित्त है एतावता 

भ्ारोप होगा ही, एेसा भ्राचाय ने कहा है । 


शंका-तवब इस प्रकार से प्रयोग में सांकयं कंसे ? 


उत्तर-निमित्त के (कारण के) समावेश होने से, एसा 
समभे । जिस समय में जिसमें कर्ता के व्यापार विषयत्व 
का समवेश रहता है उस समय में उसका करण ल्प से 
व्यवहार होता है जब कि उसो मे करण व्यवहार विषयत्व 
का पुरस्कार रहेगा तब उसमे क्त्व का व्यवहार होगा 1 


पि ~ _ -_ ----  ------------ 

कायं होता है तव कारणका भ्रन्वेपण होता है, क्योकि कारण जो वद्धिं 
उसके बिना धूम काये कथमपि नही हो सकता है । यदि हो, तव तो वहि 
धूम काकारण कायं भाव ही विलुप्त हो जायगा 1 परन्तु कारण रहने से 
काये होगा ठेसा नियम नहीं है । कारण के र नै पर भी कायं नहीं होता है, 
प्रयोगोलक में व्यभिचार है 1 कारण कायं निमत्त नही होता है किन्तु सामग्री 
कायं निमित्ता होती है । सामग्री रहेगी तो कायं अवदय होगा । न कि कारण ५, 
होगा तो कायं ्रवश्य होगा । 
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दिषि गृहाण । । तथा च यदा कव व्यापारबिषयतापुरस्कार- 
स्तदा करणतया यदा लु करण व्यापार षिपयत्व पुरस्कार- 
स्तदा क्म॑तया प्रयोग इति । अत॒ एवाधिकरणीभूतेऽपि देशे 
समेन देशेन यजेतेति । नलु करणत्वं कारकान्तरावरिताथंख- 
गमं अधिकरणे तच्चरिताथे कथमस्तु । तदुक्ृ खणएडनछृता । 
श्रधिकरणस्यापि कम॑ण इव करणे घरिताथंत्वमतः कमेण्य- 


धिकरणे च न कारकान्तरावरितार्थंत्वरूपस्य करणत्वस्य समा- 


प्रकृत में यदि शरीर मे भ्रात्म व्यापार प्रयत्न विषयता है 
तव तो शरीर में कर्मत्व है, इस श्रपेक्षा मे शरीरेण चाल- 
यति, यह होता है रौर करण जो मन, तदीय-व्यापार 
विषयता को लेकर के यदि विचार करें तो शरीरं चाल- 
यति, यह भी प्रयोग होता है, अर्थात्‌ शरीर कमं कहलाता 
है। श्रत एव देश को अधिकरण रूप होने पर भी 
“समेन देशेन यजेत” सम देश में यज्ञ करता है, एेसा 
वैदिक प्रयोग भी उपपन्न होता है । 


शंका-प्रधिकरण मे जव करण चरिताथे है तब 
ग्रधिकरण मे करण लक्षण कंसे गया ? रौर देशादिकं 
अधिकरण में करणा्थक तृतीया का प्रयोग कंसे ? क्योकि 
श्रापने तो करण के लक्षण मे, कारकान्तर में भ्रचरितार्थं 
हो, एसा विशेषण दिया है । ओरौर अधिकरण तो करण में 
चरितार्थं है । खण्डनकार ने भी कहा है किं “कमं कारक 


+ ` =-= ~ 
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वेश इति । सैवम्‌ । न ह्यधिका धिना कणं परश्ादि तड 
शेषणष्यमनादि बा नोदेतीति । एतेन कमपि निरस्तं तोर 
सावत्रिकत्वात्‌ तेन विनापि परशुतदु्मनोरात्मलामात्‌ । प्व 
कठव्यापारब्िपयतवमप्ययिक्षरणकमंणो नासम्भवि । आच ्रव- 
रणादेष अन्तये परतेपणादेः कत्‌ व्यापारस्य सम्भवात्‌ । क्रिय- 


की तरह अ्रधिकरण कारकं भी करण में चरितार्थ है। 

श्रतः कम॑ श्रौर श्रधिकरण में कारकान्तरं में भ्रचरिता- 
णत्व रूप करणत्व का समावेश कंसे होता है ? भरतः 
“शरीरेण चालयति देशेन यजेत” यह्‌ प्रयोग कंसे करते हैँ ? 


समाधान-म्रधिकरण के विना करण जो कुठारादिक 
श्रथवा कुष्ठारादि करण का विशेषण जो उद्यमन निपातन 
सो नहीं होता है एेसा नहीं किन्तु होता ही है । भरतः 
ञ्मधिकरण वा कर्म करण में चरितार्थं नहीं होता हैतो 
श्मधिकरण मे भी निमित्त का समावेश होने से करणत्व की 
सम्भावना हही । एतेन कथित उत्तर से कमं भो 
निरस्त हो जाता है, क्योकि अधिकरण तथा कर्म सार्वत्रिक 
नहो है । भ्रधिकरण तथा कमे के विना भी वस्तु तथा 
तद्विशेषण उद्यमन निपातन का समुत्पाद हो जाता हु । 
इसी प्रकार से कतृ व्यापार विषयत्व भी भ्रधिकरण तथा 
कमं में श्रसम्मवित .नहीं ह । क्योकि श्रधिकरण में प्रचर- 
णादि द्वारा तथा कर्ममें प्रक्षेपण द्वारा कर्ताका व्यापार 


यज्या यन्यि न्न क 
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याऽयोगत्थवच्छेदेन सम्बन्धत्वं बा तत्वम्‌ । अत्र क्रिया 
प्रधानकरियोज्ञा तस्या एवोद्‌ श्यत्वेन बा्द्स्थत्रात्‌ 1 एवञ्च 
प्रषानक्रियासम्बन्धित्वमात्र उक्त करकमात्रेऽतिव्पाधिः 
प्रम्परयापि तेषां तत्सम्बन्धित्वादतस्तद्वारणायायोगेत्यादि । 
ठतीया वेयं लक्षणे । अयोगश्वेह प्रधानक्रियाया असम्बन्धः 


संभवित ह । क्रिया से श्रयोगव्यवच्छेदेन जो संवंधी हो 


उसका नाम है करण। यह भी करण का लक्षण बनता 
है । (यहां योग॒ शब्द का र्थं है संबंधः ्रयोग का शर्ण 
होता है संबधाभाव भ्रौर व्यवच्छेद शब्द का भ्रभाव । तब 
संबंधाभावाभाव भ्र्थात्‌ संबंध । तव क्रिया के सम्बंध से 
सम्बंधी जो हो सो करण है । भाव द्वारा सम्बध को न कह 
कर भ्रभावाभाव द्वारा कथन करने से क्रिया का नैरन्तयं 
व्यक्त किया गया है) यहां क्रिया पद से प्रधान क्रियाका 
ग्रहण किया जाता है । क्योकि प्रधान क्रिया ही 
उदेश्य है, इसलिये प्रधान क्रिया ही वाणी तथा बुद्धि का 
विषय होती है 1 श्रव यदि प्रधान क्रिया का सम्बधी जो 
हो उसका नाम है करण, एतावनु मात्र लक्षण करं तब 
तो सभी कारक में भ्रति व्याप्ति होगी, क्योकि साक्षात्‌ 
वा परम्परया सभी कारक प्रधान क्रिया से संवद्ध रहता ही 
है 1 भरतः करण भिन्न कारक में भ्रतिग्याप्ति वारण करने 
के लिये श्रयोगव्यवच्छेद विशेषण दिया गया है । उत्त 
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तस्य॒ उयवच्छदकरणेनाब्यवहितोत्तरकाले प्रधानक्रियाया 
अभावः । तेनेदशुक्तः भवति यत्‌ करणे सब्यापाये सति 
प्रधानक्रियायास्तत्र चणमप्ययोगो नास्ति किन्तु नेरन्तय॑मेव 
तेन प्रधानक्रियाकारकत्वे सति प्रधानक्रियया सममव्यवधानेन 
सभ्बन्धितवं करणत्वम्‌ । कान्वनेन धनीतिवदमेदे बा तृतीया । 


नि ~ 
विशेषण देने से कारकान्तर मेँ भ्रतिव्याप्ति नही होती है । 


क्योकि करणेतर कारक को मुख्य क्रिया का कदाचित 
कश्रोग भी रहता है । यद तृतीया जो है सो लक्षण प्र्थमें 
है। रौर यहां भ्रयोग शब्द का भ्र्थह प्रधानक्रिया के 
साथ श्रसम्बंध । उस भ्रसंबंध का व्यवच्छेद करने से म्नव्यव- 
हितोत्तर काल मे प्रधान क्रिया का श्रभाव । इससे यह 
सारांश निकला कि व्यापार विशिष्ट जब करण रहेगा तव 
उस स्थल मे प्रधान क्रिया का भ्रसम्बंध क्षणमात्र भौ नहीं 
रहेगा 1 कितु नैरन्तये रहेगा । इसलिये प्रधान क्रिया का 
जनक होता हुश्रा प्रधान क्रिया के साथ प्रव्यवधानसेजो 
संबंधी हो उसका नाम करण है । यहं करण स्का निदुंष्ट 
लक्षण वनता टै । ्रथवा जंसे “कांचनेन धनो” (सोने से 
धनवान है 1) यहां कांचनेन में जो तुतीया है उसका श्र्थं 
है अ्रभेद, भर्थात्‌ कांचनं से श्रभिन्न ( कांचनात्मक ) 
धनवान है, एेसा भ्र्थं होता है, उसी प्रकार सेप्रकृत में 
“क्रियया” यहाँ ग्रभेदार्थक तृतीया हं । 


॥ 


परिच्छेदः ] चण्डनोद्धारः { २५७ 

तेनाथोगव्यबच्चेद्‌।तमकं परधानक्रियासम्बन्धित्यं तत्त्वमिति 
अत एव्र छृतिकोदयं प्ति रोहिययासत्तेः करणत्वभपास्तं 
---- 


जिस प्रकार से “कांचनेन धनी” यहां कांचन पदोत्तरं 
तृतीया. विभक्ति का अर्थं है भ्रभेद । तव कांचन (सुवणं) 
से प्रभिन्न जो धन ताहश धनवान्‌ देववत्त है यह्‌ भ्र होतां 
है । यथा वा धान्येन घनवानु में तृतीयार्थ भ्रभेद मानकर 
धान्य से अ्रभिन्त जो धन ताहश धन वाला देवदत्त है, 
एेसा भ्र्थ होता है । उसी भरकार॒से “श्रयोगव्यवृच्छेदेन 
क्रियया" यहां भीजों तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ है 
भ्रभेद । जव अभेदार्थक मान लिया तब भ्रयोग व्यवच्छेद 
रूप ` प्रधान क्रिया संवंधित्व ही करणत्व होगा । जसे 
“कुठारेण छिनत्तिकाष्ठम्‌” से छेदन रूप क्रिया के साथ . 
कुठार को श्रयोग व्यवच्छेदात्मक संबंध, एक क्षण भी कुठारः 
का ताहश क्रिया से श्रसम्बंव नहीं हं श्रपितु सवदैव सम्बंध 
रहता है । भ्रतएव कत्तिका नक्षत्र के उदय के प्रति रोहिणी 
नक्षत्र का जो सम्ब॑घ उसमे' करणत्व लक्षण की अरतिव्याति 
होती है, एेसा जो कहते थे सो भी परास्त हो गये । कारणः 
कि रोहिणी की जो ्रासत्ति भर्थात्‌ संब॑ध ॒सोतो 
कृत्तिका का जो उदय उसमे कारक ही नहीं है, भ्रौर कारक 
विशेष का नाम ही करण है । तव जो कारक नही बनत्रा 
है सो कारकत्व ' व्याप्यं करणत्व लक्षण यक्त नही होता ` 
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तस्यास्तं प्रय कारकत्वात्‌ कारकविशेषस्य करणत्वात्‌ । एवञ्च 
सामग्रयामपि नातिव्यानिः तस्या अकारकत्वात्‌। तथाहि सा हि 
कारणसमाहारः स च यदि छरणं स्यात्तदा तं समाहारमन्त- 


डै। क्या पट के प्रति अकारण जो दण्ड उसमे कभी 


पट करणत्व की शंका भी होती है ? नहीं होती । तद्वत 
कृत्तिका कै उदय में ्रकारणी मूत रोहिण्यासत्ति में कारकत्व 
करणत्व की ्रापत्ति नहीं होती है । जहां व्यापकाभाव रहता 
ह वहां व्याप्याभाव रहता ह यह सर्वानुमत हँ । एेसा क्रिया 
से श्रयोगव्यवच्छेदेन जो सम्बधी हँ उसका नाम हं करण । 
यह जब करण का लक्षण हु्रा तब कायं जो सामग्री 
उसमे करण लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योकि 
सामग्री कायं के प्रति कारकं (करण) ही नहीं है, जब 
कारण नहीं हं तब करणत्व की संभावना किस प्रकारसे 
होगी ? भ्रौर कारक "विशेष का नामहीतो करण होता 
हें । सामग्री मे कारणत्व क्यों नहीं ? यत्प्रयुक्त करणत्व 
के भी श्रभाव को कहा जाता हं। इस भ्राशंका के निरा- 
करण करने के लिये कहते है-तथाहीत्यादि-तथाहि । 
सामग्री क्या चीज है इसके उत्तर मे कटेंगे कि कारण का 
समाहार (समुदाय) (जंसे दंड चक्र मृक्तिका जल ततु कुलाल 
चटभ्रागभाव ईश्वरेच्छादि धर्मादिक के समुदाय को ही घट 
.सामग्री कहते हँ) उस समूदायात्मक सामग्री को यदि 


~ 


~~~ 
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भौन्य कारणतसमाहारो वाच्यः सोऽपि व समाहारः पूथषत्‌ 
कारणमिति कारणसमाहारात्मिका सामग्री न निवहेत्‌ कारणञ्वापरि- 
सड येयं स्यात्‌ । अथ कारशभ्रागमावानाषारः कारयप्रागमावाधार: 


कारण कर्हैगे (ग्रथवा समुदायात्मक सामग्री यदि कार 
हो) तब तो समाहार को भ्रन्तर्मावित करके ही समाहार 
को कारण कगे । यह समाहार भी पूर्वेवत्‌ कारण 
कावेगा । तव इस प्रकार से कारणा के समुदाय रूप 
समग्रो का स्वरूप हौ नहीं बन सकेगा । कारण भ्रपरि 
संख्येय हो जायगा । अर्थात्‌ कारण समुदाय रूप सामयी 
हैसोभीतो कारण ही हु्रा। तब नस्तद्‌ समुदाय को 
सामग्री करहैगे । पुनः बह कारण कहावेगा तब पुनः तद्धटित 
को सामग्री कर्हैगे, इस प्रकार से अनवस्था हो जायगी । 
इसलिये सामग्री कारण नहीं है, तव कारण व्याप्य कारक 
नहीं ह भौर जब कारक नहीं तब कारक विशेष रूप करण 
भी नहीं है, इसलिये सामग्री यद्यपि कार्योत्पत्ति व्याप्य 
मानी जाती ठै किन्तु उसमे कारणत्व लक्षण कौ अरति 
व्याप्ति नहीं होतो है, व्यायकाभाव से व्याप्याभाव होने 
के कारण से। 


शका-कारण का जो प्रागभाव उसका श्रनाधार हो 
श्रौर कायं प्रागभाव का भराधार हो एेसा जो क्षण, उसी का 
नाम है सामग्री । एतादश सामग्री लक्ष बनाने मे क्यां ` 
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सणः सामग्री कः चणः उपायि उपयेयो षा उपहितो बा । 
आय नही रवेः स्यन्दो विशेपं कारणम्‌ । श्रस्तृपधेयः कालो 


 विरवाधारतया विश्वकारणमिति चेत्‌ । .बाद्म्‌ । स ठन , 


क्षतिहै?. 

. उत्तर-भ्रव यहां क्षण का विकल्प द्वारा खण्डन करते 
हृए समाधान करते हैँ । क्षण वस्तु क्याहै? जिसको 
सामग्री कहते हैँ ? क्या क्षण उपाधि है? वा उपघेय है, 
भ्रथवा उपहित रूप है ? इसमें प्रथम पक्ष उपाधि रूप ठीक 
नहीं है, क्योकि सूयं का जो स्पन्द भ्र्थातु क्रिया, सो कोई 
विशेष कारण नहीं है । तब . द्वितीय पक्ष उपघेय को मान 
लीजिये, क्योकि काल विश्व का भ्राधार होने सेःविश्वका 
कारण हो सकता है । कहा है कि जन्यानां जनकः कालो जगता- 
माधयो मतः” काल जन्य मात्र .का जनक ह रौर कालिक 
सम्बन्ध से सभी का आ्राधारदहै, एेसाकहोतो ठीक है 
परन्तु . सवदा अ्रविलक्षण, (एक स्वभाव वाला) काल 
सामग्री रूप नहीं हो सकता है । नवा ्रन्तिम (उपहित) 
पक्ष ही ठोकं है, क्योकि हजारों उपाधि से कालका 
भेद नहीं हो सकता है, ्रात्मा कौ तरह । जैसे उपाधि 
भेद. मानने पर भी श्रात्मा का भेद नहीं होता है 
उसी तरह से उपाधि नेदसे काल में भेद नहीं हो सकता 


है । भ्रतः उपहित , काल _को सामग्री नहीं कह सकते ह । , 
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सामग्री अविलक्तरोकरूपतवात्‌ । नान्त्यः `न घय पाधिसदस्र णा- 
पि कालो मेन्‌, शक्यते आत्मवत्‌ । अन्यथा जितमौपनिष- 


द्रुपाधिभेदवादिभिः । तस्मात्‌ `कारणान्येव समाहारः । स 
चन कारणम्‌ । न हि कारणान्येव कारणमिति । . हन्तेवमपि 


भ्रन्यथा उपाधि भेद से उपधेयांश मे भेद मान लिया जाय, 
तब तो उपाधि भेदवादी श्रौपनिषद वेदान्ती की ही विजयः 
होगी । इसलिये कारण समुदाय का नाम ही समाहार है ।, 
वह समाहार कारण नहीं है क्योकि कारण समुदाय ही 
कारण है एेसा नहीं है । किन्तु कारण समुदाय रूपा सामग्री 
कारण नहीं है इसलिये सामग्री मे करण लक्षण की भ्रति- 
व्याप्ति नहीं होती है । । 


शंका--जो क्रिया के .रति कारण हो तथा प्रधान क्रियाः 
के साथ नैरन्तयं रहै, उसको यदि करण कहते है तब तो 
कमं (क्रिया) विभागात्मक कायं मेँ करण होगा, क्योकि 
कमं से विभाग होता है, तब कर्म. कारण भी है,.विभाग, 
मे तथा विभाग के साथ कम का नैरन्तयं भी है, एवं विभागः 
पूवं संयोग ध्वंस मे करण हों जायगा । यहां भी विभाग 
से पुरवैसंयोग ध्वस्त होता है तो विमाग ध्वंस का जनक है 
„ तथा पूवं संयोग ध्वंस के साथ विभाग का नैरन्तयं भी है, 
एवं पूवं संयोग ध्वंस उत्तर संयोग भै करण हो जायगा, 
क्योकि यहां भी पूवं संयोग ध्वंस से उत्तर संयोग क्रा 
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कमं विमागे स ष पूवंसंयोगध्वंसे स बोत्तरसंयोगे करणं 
स्यात्‌ तत्‌ कारणत्वे सति तन्नेरन्त्यादिति वेत्‌ । बाढम्‌ । यदि 
ख कणे व्यापारवत्त्वरनियमस्तदात्र निर्व्यापार करणत्वशङ्का 


नास्त्य । हन्तेव हस्तरिचदाकरणं न स्यात्‌ धिदथा समं 


उत्पादन होता है तथा नैरन्तयं भी है । तत्तत्‌ कायं के प्रति 
कारणत्व होुकरके तत्तत्के साथ कर्मादिक का नैरन्तयं भी 
है, इस प्रकार से विभागादि कायं के प्रति कर्मादिक 
कररएत्वापत्ति हो जाती है । 
, समाघान-बाढम्‌ इत्यादि-भ्रापका कहना ठीक है कि 
सक्त स्थल मे ब्रतिव्याप्ति होती है । परन्तु जो ग्यापारवानुः 
कारण को ही करण मानते है उनके मतसे व्यापार 
रहित कमं में करणत्व की शंका नहीं होती है (“ब्यापार 
वतु कारणं करणम्‌” जो कारण व्यापारवान्‌ हो उसका नाम 
है करण । जसे भ्रमि रूप व्यापार विशिष्ट दण्ड घट के प्रति 
करण होता दै, इस नियम को मान करके व्यापार रहित 
कम में ्रतिव्याप्ति का वारण होता है । भ्र्यवदहित कारण 
कांनाम है करण, इस मत से पूवं पक्ष किया गया है, ेसा 
जानना चाहिये 1) 


शंका-प्रधान क्रिया के साथ नैरन्तर्यं रहै तभी करण 
कहलावेगा, एेसा मानने पर छिदादि क्रिया में हाथ करण 
नहीं होगा, क्योकि छिदादि क्रिया के प्रति हाथ का नैरन्तर्यं 


कजा 


` _ षै 
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नेरन्तयेण सम्बन्धामाबात्‌ । तथा च दृस्तेन प्रश्ना इरवतीति 
न स्याद्‌ हस्तस्याकरणत्वादिति चेत्‌। न। न हि परथ 
व्यापायं हस्तो विरमति यदि तु स॒भरिरमेत्तदा परशुः पतेत्‌ । 
नतु स पात्येत यत्र तृत्तन्करणं व्यापायोर्पाद्य वा प्रयमं करणं 
बिरमति तत्समद्रव्ये व प्रधानक्रियायामाद्य तदितीकरणः 


से सम्बन्ध नहीं है । तब हस्तेन परशुना वृश्चति, हाथ से 
परशु द्वारा लकड़ी को काटता है, एेसा प्रयोग नही होगा, 
क्योकि हाथ तो करण नहीं है" नैरन्तयं संबन्धाभाव से । 


उत्तर-हाथ परशु को व्यापारितः करके विरमित नहीं 
होता है, यदि विरमित हो जाय तब तो कुठार को हाथ से 
गिर जाना चाहिये । परंतु कुठार हाथ से गिरता नहीं है. 
इसलिये यावत्पयेन्त छेदन रूप कायं चलता रहता है तबं 
तक हाथ का व्यापार विरत नहीं होता है, इसलिये हाथ.का 
नैरन्तयं रूप से क्रिया के साथ यावत्कायं होता है तब तक 
रहता ही दै, इसलिये भ्रव्याप्ति की शंका नहीं होती है । ` 

जिस स्थल में प्रथम करण उत्तरणमें व्यापार का ` 
उत्पादन करके श्रथवा उत्तर करण को ही उत्पादन 
करके विरमित हो जाता है उस स्थल में प्रथम करण को 
प्रधान क्रिया मे करणत्व होता है, ओौर द्वितीय करण क्रिया 
में प्रथम करण व्यापारित द्वितीय -करण करण होता है, 
जसे अनुपात ओर प्रयाज (दशे पूर्णमास के प्रकरणस्थ 
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क्रियायां करणं यथा अरदुयाजप्रयाजौ । अत. एव परषाने 
रागादङ्ग॒वेधी' अ्दृततिरन्यथोभयत्रापि रागजैव सा स्यात्‌ 
दयोः स्वगंसाधनत्वाविशेपादिति । इन्तैवमपि सुखदुःखयोः 


व 


श्रवान्तर यज्ञ विशेष) दशं पूर्णमास प्रधान याग है उसका 
भरवान क्रिया में श्रन्वय होता है, नतु ्रग्नगी दोनों को. 
प्रधान क्रिया के साथ अनन्वय नहीं है, रतं एव प्रधान यज्ञ मे 
स्वगेराग से प्रवृत्ति होती है श्नौर अगयाग प्रयाजादिक भें 
वेधी भ्र्थातु विधिजनित प्रदृत्ति होती है । भ्रन्यथा यदि 
सान मानोगे तब तो प्रधान तथाश्रग म उभयत्रापि 
राग जनित ही भ्रदृत्ति होगी, क्योकि श्र ग प्रधान दोनो में 


° स्वगं साधनत्व समान है । श्रभिप्राय यह है कि प्रधान याग 


भे जो भ्दति होती है सो मुख्य ओ स्वगं फल है उसकी 
इच्छासे, ्रौरम्रगयागमेजो पुरुष की प्रवृत्ति होती है 


सो प्रधान यागर्की इच्छा से । यह तो 


दशं परणं मास प्रकरण की वस्तु स्थिति है । परन्तु यदि 
दोनों को मुख्य फल का . हीं साधन मानले तव तौ दोनों 
श्र ग प्रवान में उमयत्र मुख्य फलेच्छा से प्रदृत्ति हो जायगी, 
तब यह ॒भ्रवान है, यह इतिकर्ंव्य रूप है एताहश भेद 


, व्यवहार नहीं होगा । 


शंका-जव नैरन्तय. संबंध वाला करण होता है, एेसा 
मानते है तव तो सुखदुःख, के. उपभोग में दुखदुःख भी 
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स्वमोगे करणता स्यात्‌ ताम्यामव्यवधानेन स्वमोगस्याबश्य- 
युत्पादनादिति वे । तादृशव्यापारषत एव कारणस्य मया 
करणत्वोपगमात्‌ ` सुखदुःखपोश्व - तादृशऽपापारामाबात्‌ ।` 
आस्ता बा ते अपि तत्र काणे श्रयोगव्यरवच्छेदेन सम्बन्धात्‌ । ` 
करण होगा, क्योकि श्नव्यवघान से सुखदुःख स्वकीय उप-' 
भोग का उत्पादक होता है (उपमोग शब्द का भ्रथं होता 
है सुखदुःखान्यतरका यह ज्ञान है, तो ज्ञान विषय के बिना ` 
हो नहीं सकता है) 
उत्तरम व्यापारवान्‌ कारण को ही करण मानता हू 
भ्रौर सुखदुःख में एेसा कोई व्यापार नहीं है, जसे घटोत्पत्ति 
मे दंड करण हं तो उसका व्यापार दंड जन्य घट का जनक 
चक्र भ्रमि को मानता ह, किन्तु प्रकृत मँ सुखदुःख मे स्व 
जन्य साक्षात्कार मे मध्यवर्ती व्यापार नहीं है, भ्रतः करणत्व 
सुखदुःख मे नहीं होता है । ग्रथवा मान लिया जाय सुख- 
दलः के उपभोग मे सुखदुःख को करणत्व मान लिया जाय 
--अयोग व्यवच्छेद से सम्बन्ध होने से ।>६ 


मे<व्यःपारवान्‌ कारण करण होता है, इश मत को लेकर स्वोपमोग में 
-स्व को करणत्व नहीं हो सक्ता है, व्यापारके भ्रमाव से । यदि पूर्वं नियम 
को न मानं भ्र्थातु निर्व्यापार भी करण होताहै। जो करण लक्षणसे 
भ्राक्रान्तहो सोकरण है, करण का लक्षण है“क्रियया अरयोरय व्यवच्छेदेन 
संवन्िट्व इस भभिप्राय को केकर के “'भरास्तां वातेऽपि तत्र करणे" 
सा कहा है 1 


क क न ^ ~ क 1 न क कककय कवा्कृकककवातणकक 
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म वेवं सुखेन ङ क्व इत्यपि स्यात्‌ । ईडश्रमषिकावतां 
मबत्येव । अत एव॒ सांसिन थक्त्वा दप्तो .मवतीति मैत्रेय- 


योगो घटते । व्यापारश्च तञजन्यतवे सति तज्जन्यजनकः । 
र 


शंका-तव तो शुखं शुक्त" की तरह सुखेन शुक्ते 
सा भी प्रयोग होना चाहिये । र 


उत्तर-एताहश सूक्ष्म बुद्धि वाले को “सुखेन शु 

प्रयोग होता ही है । श्रत एव मांस का भोजन करके तप्त 
होता दै, एतादश मत्रका प्रयोग भी घटित होता है । जो 
ततु से जन्य हो श्रौर तज्जन्य का जनक हो उसको व्यापार 
कहते हैँ जंसे चक्रश्रमि दंड से जन्य है भ्रौर दण्डः जन्य जो 
घट है उसका जनक होने से ्नमिमें व्यापार लक्षण का 
समन्वय होता है । इस लक्षण मे व्यापारो भ्र्थात्‌ दण्ड 
यागादि मे भ्रतिव्याप्ति वारण करने के लिये “तज्जन्यत्वे 
सति" यह विशेषण दिया गया है । भ्रन्यथा तज्जान्य- 
जनकत्वं याग मे भी दहै, भ्रतः विशेषण देने से याग 
मे जन्यत्व नहीं है, तज्ञन्यत्व मात्र करै ` तव 
तो याग जन्य स्वर्गादिक मे मी लक्षण चला जायगा, 
क्योकि स्वगं यागजन्य है । जव तज्ञन्य जनकत्व कहते है 
तव स्वगं रूप फल में ्रतिव्याप्ति नही होती है, क्योकि याग 
जन्य भ्रपूवं का जनक. नहीं है । भ्रतः विशेषण तथा विशेष्य 
दानों रश को लक्षण घटक वनाया गया है । जैसे याग 


"न = ~--------------- ~ 


1 
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अत्र व्यापारिवारणायाब' फलबारणाय न्त्यं षिशेषणं यथा 
यागस्यापरबंमचुमवस्य संस्कारः । ठतीयल्िङ्ग परामशंस्त॒ न 
करणं छन्तु व्याप्तिस्प्रत्यात्मकस्य करणस्यासौ व्यापारः 1 


काः व्यापार है अपूर्वं, भर्थातु धर्माधिमं तथा अनुभव का 
व्यापार है संस्कार । यह अपूर्वं भ्नौर संस्कार यथा संख्य 
से याग तथा भ्रनुभव जन्य है, तथा याग श्रौर भ्रनुभव से 
जाय मान स्वगं रौर स्मरण का जनक भी है। 


मह जो तृतीय लिग परामश है सो ्रनुमिति में करण 


नहीं है, किन्तु व्याप्ति स्मृत्यात्मक जो करण उसका यह 


परामशं व्यापार है । अर्थात्‌ वह्िमान इस भ्रनुमिति 
स्मृत्यात्मक व्याप्ति काज्ञानहै करण 1 करण वही होता है 
जो व्यापारवान्‌ हो । तब उस व्याप्ति ज्ञान रूप करण का 
व्याप्ति दिशिष्ट वैशिष्यावगाही ज्ञानात्मक ` बह्भिव्याप्य 
धूमवानयं पवेत" इत्याकारकं ज्ञान व्यापार होता दै 1 वदि 
भ्रनुमिति ओर परामशे के बीच मे कोई तीसरा होता तब 
उसको व्यापार बना करके परामशं को करण बनाने के 
लिये श्रम किया जाता। सो तीसरातो कोई है नहीं । 
इसलिये परामशं के व्यापारवान नही होने से करणत्व 
नहीं है किन्तु परामशं स्वयमेय . व्यापार है रौर ताहश 
परामर्शात्मक व्थापारवान्‌ व्याप्ति -स्मरण करण है। 
व्यापारवान कारण को ही करण माना गया है । परामशे 
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यत्राप्याप्तोक्ृशब्दयोनिस्ठतीयसिङ्गपरामशंस्तत्रापि . व्याप्ति- 


स्मृतिरादौ पदाथंज्ञान बिना बाङ्याथंधियोऽुदयनियमात्‌ ॥ 


तोव्यापार रहित होनेसे करण नहीं होता है, श्रपितु 
परामर्श रूप व्यापार को लेकर के व्याप्ति ज्ञान करण है । 
जैसे घटात्मक कायं में श्रव्यवहित फलक होने पर भी चक्र 
भ्रमण करण नहीं होता है, क्योकि चक्र भ्रमिका कोई 
व्यापारन्तर नहीं है, किन्तु चक्र भ्रमि को व्यापार बना 
करके दंड हो करण होता है । व्यापारवान कारणको ही 
करण माना गया है । भ्रव यहां शंक्राहोती है कि जिस 
स्थल विशेष मे व्याप्ति स्मरण नहीं है, वहां तो तृतीय 
लिग परामशं को ही करण बनाना पड़ेगा । इस शंका के 
उत्तर में ग्र रकार कहते हैँ “यत्राप्याप्तप्रोक्त त्यादि" जहां 
भी ्राप्तोक्त शब्द मूलक तृतीय लिग परामशं होता है 
उस स्थलमे भी व्याप्ति स्मरण को भ्रवश्य मानता । 
क्योकि प्रथमतः पदा्थज्ञान के विना वाक्याथं रूप शाब्द 
बोधात्मकज्ञान हो ही नहीं सकता है । कहा भी है-“पदज्ञानं 
तु करणं द्वारं तत्र पदार्थं धीः । शाब्द बोधः फलमिति" 
शाब्द बोव रूप कायंमें पद ज्ञान करण है ग्रौर पदाथ 
ज्ञान अ्रवान्तर व्यापार है, इत्यादि । इससे यह सिद्ध हुभ्रा 
कि शन्द मूलक तृरीयलिग परामशंस्थल मे भी पदार्थं 
जञानात्मक व्यापार तथा पदज्ञान रूप करण रहता है 1 
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नलु शिङ्गामासजन्या यत्र प्रमाभूताचुभितिस्तत्व तसप्रामा- 
रयमीशवरदतीयलिङ्गपरामशेरूपालुमानात्‌ गुरजन्यत्वमिति ताब- 
दात्य तत्र हि.स व्यापारमुतो न मवति ` नित्यत्वादति चेत्‌ । 
स्यम्‌ । जगत्कारणत्वाचदत्रापि कारणं स्यम्‌ । जगत्कारणत्वाचद््ापि कारा तत एव चालुमानक- 
4 91 1 


प्रश्न-जिस स्थल में लिगाभास से प्रमा रूपा श्रनुमिति 
होती है (वस्तुतः पव॑त मे वद्धि है किन्तु धूली पटल में 
धूमत्व॒श्रम॒के भ्रनन्तर वह्िव्याप्यधूमवानयमुःएताहश 
भसत्परामशं से वद्िमान्‌ ्रनुमिति होती है, उस ्रनुमिति 
को लिगाभास से जायमान प्रमा भ्रनुमिति कहते है । हेतु 
तो भसत्‌ है किन्तु पक्षमें साध्य का बाध नहीं है) उस 
भ्रदुमिति को परमेश्वरीय तृतीयलिग परामश से जायमान 
होने के कारण से गुणजत्वेन प्रमाण रूप है,`एेसा श्राप 
नेयायिक लोग कहते हैँ परन्तु इस स्थल मे परमेश्वरीय 
तृतीय लिग परामशं व्यापार कैसे होगा ? क्योकि परमेश्वर 
ज्ञान तो नित्य हैग्रौर व्यापारतो करण जन्य होने से 
भ्रनित्य ही होतादहै। तब स्थलमं व्यापार का लक्षण 
नही बैठ रहा है । 

समाधान-परमेश्वर जगत्‌ का कारण है । “सकारणं 
करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित्‌ जनिता" वह परमेश्वर 
सभी का कारण है, सभी करण का स्वामीहै, उसका 
उत्पादयिता कोई नहीं है, -इत्यादि ` ्रागम तथा न्याय से 
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तस्तस्य गुणादुमितिः प्रमा । करणस्त॒ तत्रापि अुमितिमाज 
एव ठतीयलिङ्गपरामशंजननी व्याप्तिस्एतिरिति। शब्दसाकात्कार्‌ 
तु यद्यपि इद्दियसन्निक्पों न व्यापारो नित्यत्वात्‌ । तथापि 


सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत्‌ का कारण है। तब . 


यहां लिगाभास से जायमान प्रमानुमिति मेंभी कारण 
है, यह श्रनुमिति भी जगदन्तगेत है । ईश्वरीय गुणजन्य होने 
से भ्रनुमान कर्ता पुरुष की भ्रनुमिति गुणजन्य होने से 
प्रमात्मिका होती है। करण तो इस भ्रनुमितिमेंभी 
परामश को पैदा करने वाला व्याप्ति स्मरण ही है। शब्द 
के प्रत्यक्ष मे यद्यदि इन्द्रिय सन्निकषं व्यापार नहीं है क्योकि 
नित्य होने से। तथापि प्रथम जो शब्द हैधैही वहां 
श्रोत्र निय का व्यापार है। भ्र्थातु प्रकृत में शब्द प्रत्यक्ष 
मे समवाय सश्चिकषं को व्यापार मानाहै, भ्रौर श्रोत्र को 
करण माना जाता है तो समवायतो नित्य है, तब उसमें 
श्रोत्र जन्य +होकर श्रोत्रजन्य शब्द ज्ञान का जनकता रूप 
व्यापारत्व नहीं घटता है, एेसा पूवं पक्षी का आशय है । 
उत्तर कर्ता ने समवाय को व्यापार न मान करके प्रथम 
शब्द को हौ व्यापार मान लिया (परन्तु समवायत्व रूप 
से समवाय नित्य टै। यहां तो श्रोत्रावच्छिन्न समवाय 
सल्िकषं है तव भ्रवच्छेदक वशिष्ट रूप से भेद मानले 
तो क्या क्षति है ? जपे समवाय को एक मानते है तो जो 


| ` म, | ^ 
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आदयः शृब्द एव तत्र श्रोत्रस्य व्यापारः । नयु कमणः कथं 
करणकोटौ प्रवेशः उपाधिसमाधिवेशादि्युक्तं प्रार्‌ । यत्त, 
व्धषेटसंयोगे व्यापारथदाहूत्य षटस्य कारणकोटिग्रवेशमाश- 
ङ्य तदपि मामूदित्याशयेन बाधेऽन्यसाम्यादित्युक्तम्‌ । 
तदङ्गम्‌ । नहि षट इन्दरियसंयोगे तद्वयापारभूते निविशते 


समवाय का रूपण्वट में है वही समवाय स्पशे का वाथुमेभो 
है । यह कहकर रूपवान वायुः विलक्षण स्पशेवान धटः, इस 
भ्रापत्ति को हटाने के लिये नव्य नैयायिक ने रूप प्रतियोगि- 
कत्व विशिष्ट समवाय को श्रलग मान करके रूपवान वायुः 
इस भ्रापत्ति का समाधान -किया है, उसी प्रकार से श्नोत्रा- 
वच्छचन्नः्व रूप से विशिष्ट समवाय को व्यापार मानले तो 
क्या भ्रापत्ति है ? किन्तु इस विषय पर तत्वग्राही लोग स्वयं 
विचार करलं) श्राप शब्द को इन्द्रिय का व्यापार मानते 
है, सो शब्द तो क्म कोटिका है, वह करण कोटि मे समाविष्ट 
कंसे होगा ? इसके उत्तर मे कहते है “उपाधि समावेशात्‌" 
भ्र्थातु उपाधि के भेद से एक ही शब्द कमं तथा करण 
उभय कोटि मे समाविष्ट है । भ्र्थात्‌ जिस रूप से कमं है 
उसरूप से करण कोटि मे नहीं जाता है, तथा जिस 
रूप से करण कोटि मे प्रविष्ट है उस रूप से 
कर्मं कोटिमे नहीं जाता है । ेसा जै पहले - कह 
चुका ह । जिस किसी ने कहा है कि चक्षु तथा घट काज 
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व्यापार इति त्र.मः॥ 
नलु करणस्य प्रधानक्रियया समं नेरन्तयंभकन तद्यगि 
सास्ति अपूे'ण स्वगंव्यवधेरिति चेन्न । स्वाङ्गस्याभ्यवधायक 


संयोग वह घट प्रत्यक्ष में सन्निकषें है, यह .कहकरके संयोग 
खूप व्यापार द्वारा घट का समावेश करण कोटिमें हो 
जाता हैःएेसो शंका करके घट : संयोग भी सच्चिकषं न बने 
तो क्या है ? इस भ्राशय से “बाधेश्हदेऽन्यासाम्यावु कि दृढे 
तदपि बाध्यताम्‌ । क्वममत्वं मुमूक्षाणामनिवेचन वादिनाम्‌ " 
“ ५९यह कहा है सो ठीक नहीं है, क्योकि इन्द्रिय का व्यापार 
जो इण्दरिय संयोग उसमे घट का समावेश नही, किंस लिये 
किंघटतो इष्द्रिय से उत्पद्य मान नहीं है । संयोग तो 
इद्द्ियसे पेदा होता दै। किन्तु घट से वहिभूत संयोग 
इन्द्रिय का व्यापार होता है । इन्द्रिय घटका संयोग व्यापार 
कहलाता है । उसमे संयोग द्विष्ट होता है भर्थात्‌ दो में 


मदि बाघक प्रमाण दढ नहीं है तब उसमें भ्रन्यका हष्टांत देना टीक 
नहीं है, ण्टान्त मात्र से काये सिद्धि नहीं होती है भ्रौर बाधक दढ होने से 
कार्यक्षम नहीं होता है 1 भ्रथ यदि वाधक प्रमाण ढ़ ह तव उसफो मी वाधित 
कर दीजिये, क्योकि समी वस्तुको भ्रनिवेचनीय मानने वे मु को ममत्व 
किसके साथ दहै? भर्यातु किसके साथ नहीं । देखिये ममत्व रहित ममू 
मिधिलानाथ अनकजी ने मिथिला के दहन समरयमेंक्हाथाकिमेरा कुच 
नहीं जलता है 1 दसी प्रकार से वाधक की दृढता में सभी बाधित हो जोवे 


तो होने दीजिये। , . , “ इ {^ 4 
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त्वात्‌ प्रथमग्रहीततत्कारणतानिर्बाहाथंमेवापूर्॑स्य तमिर्वा दकस्य 
याव्यापारस्ेनपेदणात्‌ । यत्र तु निरन्तरयोः सम्बन्धग्रह 


रहता है तो रकृत में प्रतियोगिता संबम्ध से संयोगं 
इन्द्रिय में श्रौर श्रदुयोगिता संबंधः से घट में दै, तो प्रति- 
योगित्व विशिष्टत्व रूप से कारण है, संयोग व्यापार है 
भौर भ्रनुयोगिता विशिष्टत्व रूपसे इन्द्रिय जन्य ज्ञान 
विषय कोटिमे जाता है, इसलिये घटादिक पदार्थं कमं 
कोटिमेही रहता है करण कोटिमें नहीं जाता है । इस 
स्थिति में करण कोटि मे प्रवेश की शंका निरालम्बनः दै। 


शका-प्रधान क्रिया के साथ करण को नैरन्तयं रहता 
है, भर्थात्‌ प्रधान क्रिया रौर करणके बीच मे कोई व्यव- 
धायक नहीं रहता है एेसा आपने कटा है, परन्तु याग में 
तो एेसा देखने में नही भ्राता है। यहां तो याग श्रौर 
स्वगं के बीच में ्रपूवे धर्माघमं व्यवधायक है। 


समाघान- स्वका श्रग व्यवधायक नहीं होता है। 
प्रथम गृहीत जो यागादिमे कारणता उस कारणता का 
निर्वाहि भर्थातु संपादन का याग कारणता निर्वाहक भ्रूं 
कोयाग के व्यापाररूप से श्रपेक्षा किया जाता है। 
“स्वगेकामो यजेत" स्वगं को कामनावान्‌ यज्ञकर । भ्र्थात्‌ 
याग द्वारा स्वगे का संपादन करे । इस विधायक वाक्य को 
श्रवण करने के बाद प्रधिकारो पुरुष विचार करता है कि 
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संस्कृत रग्नि मे पुरोडासादि प्रक्षेपात्मक याग क्रिया क्षण 
््वंसी है, तव इसके क्षण प्रध्वंसी होने से परलोक में प्राप्त 
होने वाले स्वगे मे यह याग कारण कंसे होगा 1 क्योकि 
कायं के श्रव्यवहित पूर्वकाल में रहने वाला ही कारण होता 
है! याग तो चिरातीत हो जाता है। कदाचित्‌ कहो कि 
याग निरथंक है सो ठीक नहीं है । प्रमाण का मूर्ेन्य वेद 
कहता है कि याग से स्वगे का सम्पादन करो, सो निरथेक 
कैसे होगा ? श्रत: याग करने से एक भरपूर उत्पन्न होता है, 
श्रधिकारी समवेत हो करके वैठा रहता है, वह्‌ कालान्तर में 
आवी स्वगं फल का श्रव्यवहित पूवैवती हो करके कारण 
होता है नौर इसी रपव के द्वारा याग भी कारण होता हे 1 
यहो याग का व्यापार है, तो जो अपूर्व वाक्य से भ्रवगत 
याग मे स्वगं कारणता का निर्वाहकदहैसोयागकाम्नग 
रूप श्रे, याग तथा स्वगं में व्यवधायक नहीं होता है । 
श्राप शांकर वेदान्ती लोगो ने भी तो महान्‌ प्रयास से याग 
को करण बतलाया ह तथा श्रपूवं को व्यापार मान करके 
री फल तथा करण मे व्यवधायक नहीं माना है । श्राचायं 
उदयन ने भी कहा हं “चिरध्वस्तं फलायालं न॒ कर्मातिशयं 
विना" चिरध्वस्त यागादिक कमं क्रिया म्रतिशय के बिना 
स्वर्गात्मक फल के उत्पादन मँ समथं नहीं हो सकता हँ 
ञ्रतः याग क्रिया से जायमान स्वगव्यवहित वर्ती स्वगे के 
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सति पश्वात्द्रारा पूवंतमस्यापि सम्बन्धो गृह्यते तत्र मध्यमजं 


जनक यागके प्रग भूत यागम वेद सिद्ध कारणता को 
ग्राहक माना गया हं । नहीं कहो क्रि श्रपूवे से ही स्वगं कीं. 
उत्पत्ति सिद्ध हो जातो ह तो अपूवं जनक याग को स्वगं 
म कारणता .क्यों मानें ? प्रत्युत घट के जनक कुलाल कां 
उत्पादक कुलाल पिता भ्रन्यथा सिद्ध ह, उसी प्रकारसे 
याग भी स्वगं के प्रति अनन्यथा सिद्ध ह । एेसा मत कहो । 
एसा कहने से तो - श्राप वरघाताय कन्योद्राहन न्याय को 
लगाते है, ्र्थात्‌ जसे वर राजा को मारने के लिये कन्या 
का विवाह नहीं किया जाता है, किन्तु वर के सुखोत्पादन 
के लियेही किया जाता है, उसी प्रकार से स्वगे के प्रति 
याग की कारणता सिद्ध हो इस लिये तो मध्यवर्ती श्रव 
माना गया है, यदि यह ्रपूवं याग की कारणता को नष्ट 
कर दे तो इसकी क्या भ्रावश्यकता थी ? “हन्यतां हन्यतां 
बालो ननेनार्थोस्ति जीवता । स्वपक्षहानिकत्‌ं त्वाद्‌ यः 
कुलांगारतां गतः” इस न्यायता का भ्रतिक्रमण यह भरपूर 
नहीं करेगा । इष्टापादान तो कह नहीं सकते है, क्योकि 
इष्टापत्ति कहने से ‹ स्वगंकामो यजेत” वाक्य भ्रप्रामािक 
हो जायगा सो तो किसी को भमी इष्ट नहीं है। जहां 
निरन्तर दो में संबंध रहने पर पश्चादुत्तर कालिक द्वारा 
काये के साथ पवतम का संबन्ध गृहीत होता है वहां मध्यमं 
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स्येव पू्वतमस्योपयोगः । तेनैव घ तस्य व्यवधियंथा पत्र- 
जन्ये बटे ततिपतुः! एतेन फलाग्यमिवारिव्यापारकस्वं करणात्वं 
क्रणत्वभित्यपि समितम्‌ 1 यद्वानेन करोति तत्करणमिति । 


के भ्रति (द्वितीय के प्रति) पूवे तम॒का उपयोग होता है 
श्ओौर उसी से उसका व्यवधान भी होता है । जसे पुत्र जन्य 
चट में तत्पिता का भ्र्थात्‌ घटात्मक कायं के प्रति कुलाल 
को कारणता प्राप्त है मरौर कुलाल पिता को पृत्र द्वारा 
कारणता भ्राती है तो यहां कुलाल व्यवधायक माना जाता 
है, न्यत्र नहीं । उपयु क्त कारणत्व का प्रतिपादन करने 
से फल के प्रति ्रव्यभिचारी जो व्यापार, वह्‌ व्यापार जिस 
कारण महो उस कारण विशेष को कारण कहते है । 
एतादृश कारण लक्ष्य मी समथित होता है । भ्र्थात्‌ जिस 
व्यापार के भ्रनन्तर मे नियमतः कायं होता ही है ताहश 
व्यापारवान्‌ कारण को करण करते हँ 1 

यद्रा नेवेत्यादि-जिससे विशिष्ट होकर के कर्तां कायं 
का उत्पादन करता है उसका नाम है करण । जसे दण्ड 
विशिष्ट होकर के कुलाल घटादिक कायं को करता हैतो 
पुरुष विशेषणी भूत णो दण्ड है सो घट काये के प्रति 
करण है, इसी का स्पष्टीकरण करते है । 

कर्ता स्व इत्यादि-स्वकतृजन्य सभी तक्रियाश्नो में कर्ता 
जिस कारक विशेष की अपेक्षा करता है लत्कारक विशेष 


~ ~ - गग > 
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कती स्वजन्यातु सर्वास्वेव क्रिापु यत्कारकमपेषत एषं तत्‌ 
करणम्‌ । कमौदिवतुष्कन्त॒ नेवं तेषां स्वतरानपेदणात्‌ । 
करणमेव तथा तेनं विना कतुः; क्रियाप्रवयालुदयात्‌ । एवं 
यद्वानेव प्रमिमीते तसपरमाणा केन प्रमितिकारकेण सहित णव 
छती प्रमिमीते करणेनेति ब्रमः । तथा हि प्रमितौ सम्भदाना- 
पादाने तावदसम्पामिते एव । अ्रधिकरएणन्त प्रमिते प्रमातेष । 


कानाम ही करण होता है। कमं सप्रदान श्रपादान 


श्रधिकरण ये चारों कारक एेसे नहीं है कि यदपेक्ष होकर 
के कर्ता क्रिया का संपादन क्रे, क्योकि कर्मादिक चारों 
कारक सरवेत्र श्रपेक्षित नहीं होते है करण ही एेसा 
है । करण सापेक्ष हो करके ही मात्र क्रिया को करता है । 
इसी प्रकार से करण के विना कर्ताकी कोई भी क्रिया 
पैदा नहीं होती है । यद्वा नहीं प्रमाता भरमा को कर्तां है 
उसका नाम है प्रमाण । जपे चष्ुरादिं को विशेषण रूप 
से लेकर के ही चाभ्रुष प्रमा को देवदत्त.उत्पादन करता 
है इसलिये चष्ुरादि प्रमाण है । किस प्रमिति का कारक्‌ ` 
से युक्त होकर के ही देवदत्तादिक कर्तां प्रमा ज्ञानको 
करता है ? इसके उत्तर मे कहते है “करणनेतिब्र मः 
करण को लेकर के ही प्रमाता प्रमाको करता है दसाम 
कहता हं । इतरकारक को लेकर के प्रमा को क्यो नहीं 
करताहै? करण से युक्त होकर के ही क्यों करता है ? 
इसके स्पष्टीकरण के लिये कहते है । तथा हीत्यादि- 
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नवस एव तद्वान्‌ वति मेयस्य वाधिकरणं नावश्यकम्‌ 
आत्मादेनिरधिकरणस्यापि प्रमेयत्वात्‌ । यत्राप्यस्ति तत्रापि 
न नियतमावं षट; पट इत्यादिभमितेरपि दशनात्‌ । कमं त॒ 


म्रमितौ पाचि अनागतादेरपि प्रमितेः । विपयमात्रन्त॒ न कमं 
---~-~~--- ~ 1 -- 


प्रमा की उत्पत्ति मेँ सम्प्रदान तथा श्रपादान चतुर्थी 
पंचमी कारक तो शअरसम्भवित है। भ्रधिकरण तो प्रमा 


का प्रमाता ही है। प्रमाता ही प्रमातावानु नहीं हो सकता ` 


है । प्रमेय का अधिकरण कोई प्रावश्यक नहीं है, क्योकि 


भरात्मादि भ्रधिकरण रहित है फिर भी वह प्रमेय है इस ` 


लिये प्रमेय को भ्रधिकरण सापेक्षत्व भ्रत्यावश्यक नहीं है । 
जहां भ्रधिकरण है उस स्थल में श्रधिकरण का नियमतः 
भान होता ही है, एेसा नहीं है 1 क्योकि “श्रयं घटोऽयंपट”” 
यह.घट है यह पट है इत्यादि ज्ञान होता है परन्तु उसमें 
म्रधिकरण का भान कहां होता है ? भ्र्थात्‌ श्रधिकरण 
कां भान नहीं होता है । कम कारक तो प्रमामें पाक्षिक 
है अर्थात्‌ होता मी दै नहीं भो होता है, नियत नदीं है। 
क्योकि अतीत श्रनागत विषयक ज्ञान भी होता है उसमें 
कमे कारक विद्यमान कहां रहता है, ्रतीत होने से । ज्ञान 
करा जो विषय हो सो कमम है, एेसा नदीं, विषय हो म्रकारक 
मी होता हं भ्र्थात्‌ कमे कारक भी प्रमा मेँ नियत नहीं हं । 
करण कारक तो प्रमा में नियमतः क्रिया मात्रमे रहता 


[0 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्टारः [ २७९ 


श्कारकसाधारण्यात्‌ । करणन्तु प्रमितौ नियतमेव तेन धिना 
परमित्यजनासम्मवादिति । अत एव करणस्य यर्वरमो व्यापारः 
सन करणं न बा प्रमाणं तस्य निभ्यौपारत्वेनाक्ारकत्वात्‌ 
व्यापारवत्कारणस्यैव मया कारकत्बो पगमात्‌ तद्विशेषस्य ब 
करणप्वात्‌ ॥ 

नन्वन्यथासिद्धनियतप्राकसत्‌ कारण तदव सव्यापार्‌ 


हीहे। 
क्योकि कारण के बिना प्रमिति रूप कायं का भ्रजन 
(उत्पादन) संभवित होने से! भरत एव करण का जो 
चरम व्यापार है (यदनन्तर कार्योतुपत्ति नियत है उसी को 
चरम त्यापार कहते है) वह तोन कायं का करण हैन वा 
प्रमाण है (प्रमिति रूप कायं का करण है) क्योकि चरम 
व्यापार निर्व्यापार है उसका कोई व्यापारान्तर नहीं होने, 
से चरम व्यापार कारक नहीं है । व्यापारवान्‌ कारण को 
ही हम लोग कारक मानते है तथा कारक विशेष का ही 
नाम करण होतादहै। इसलिये चरम व्यापार व्यापार 
रहित हौने से न कारकहैनवा करण है। कारणत्व की 
निवृत्ति से का ९्कत्व की निवृत्ति होती है । भ्रौर कारकत्व 
की निवृत्ति से चरम व्यापार म करणत्व की निवृत्ति होती 
है । व्यापकाभाव व्याप्यामाव काः प्रयोजक होता है । 
शंका-जो श्रन्यथासिद्ध रहित से रहित हो करके 
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कारकं तदेव साधकतमं करणमिति तावन्वयायमतम्‌ । तथा च 


व्यापारविशिष्टस्य रणता गतस्य व्यापारान्तरान्वयामावात्‌ 
करणमपि करणं नं स्यात्‌ । मेषम्‌ । यत्र रूपं तत्र स इतिषत्‌ 


नियमतः कायं के भ्रव्यवदहित पूर्वैवर्ती हो उसका नाम है 
कारण । भ्रनियत पूवद रासभादिक का निराकारण 


-करने के लिये नियत पद दिया गया है । घटोत्तर वर्ती 


षदाथं मे कारणत्व लक्षणा की भ्रतिव्याप्ति वारण करने के 
लिये पूर्ववत्ती पद है, व्यवहित । पूवैवर्ती पदाथ कै 
वारण करने के लिये भ्रव्यवहित पददिया गया है ।>< 
श्रोर जव यही कारण व्यापार विशिष्ट होता है तुब उसो 
कानाम कारक होता 2 । जव साधक तम जो होता है तब 
बही कारक करण कहाता है, एेसा नैयायिक का मत है 1 तब 
जव व्यापार विशिष्ट हुभ्रा तव वह्‌ कारणता को प्राप्त 
होता है । ब्रव म पूछता हूं कि व्यापार विशिष्ट में व्यापा- 
रन्तर का तो अन्वय नहींहोगा, तोजो करण है वह 
भी करण नहीं होगा । जसे दण्ड विशिष्ट मे पुनः दण्ड का 
सम्बन्व नहीं होता है वसे ही व्यापार विशिष्ट में व्यापारा- 
न्तर का भ्रन्तर तो होगा नहीं,तब करण भी करण कंसे 


होगा ? 


-----------------~ 
े<अ्न्यया सिद्धि शून्य हो, नियमतः कामं के पू्ववती हो, उस्रको कारण 


कहते दै । भ्न्यथा सिद्ध पांच होते है 1 एक तो वह जो कारण सहमृत होता 
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हो, भर्थातु कारण फो पूर्दवृत्तिता जिस रूप से गृहीत हो बह सूप भन्यया 
सिद्धि है, जैसे घट कायं के प्रति दन्ड रूप कार्ण कौ पूर वृत्तिता दण्डत्व रप 
से गृहत होती है तो दण्डत्व अन्यथा सिद्ध है। द्वितीय भ्रन्यथा सिद्ध यथा 
जिसका भ्रन्वय व्यतिरेक कायं के साथ स्वतन्त्र खूपसेन हो किन्तु कारण 
फोलेकरके ही भ्नन्वय व्यतिरेक घटता हो सो श्रन्यथा सिदध है । जैसे घट के 
अति दण्ड भँ रहने वाला नील पीतादिक रूप रूपसत्वे घट सत्वम्‌ भ्रौर 
रूपामावे घटाभावः इस प्रकार का स्वतंत्र क्प से रूपका भन्वय 
व्यतिरेक धट के साय नही है किन्तु दण्डरूप सत्वे घटसत्वम्‌ दण्डरूपा- 
माव घटाभावः इस प्रकार से भ्रन्वय व्यतिरेक होने से दण्डका जो नील पीता- 
दिक.रूप है सो धटके प्रति म्रन्यया सिद्ध है। तृतीय श्रन्यथा सिद्ध यया 
जिसको भ्रन्य फ प्रति कारणता ग्रहण होने केवाद ही विवक्षित 
काये के अरति पूर्वं वृत्तित्वं गृहीत होताहै वह उसके भ्रति भ्न्यथा 
सिद्धहै। सप्ेघट के प्रति भराकाद। प्राकार को शब्द के प्रति 
कारणता ग्रहण करने के पी ही घट कै भ्रति पूवं वृत्तितव एहीत होता है, 
क्योकि भ्राकाश है शव्द समवायि कारण, तो शव्द के भ्रति जनकत्व ग्रहण 
करने के वादही घटके प्रति जनकत्व गृहीत होता है, इसलिये भ्राकाश घटके 
भ्रात तृतीय भ्रन्यथा सिद्ध होता है। चतुथं प्रन्यथा सिद्ध यत्काय जनक के 
्रति पूवं ृन्तित्व ग्रहण करने के बाद ही जिसको जिसके भ्रति जनकत्व ग्रहित 
होता है वह उसके प्रति भ्रन्यया सिद्ध कहलाता है, जंसे घट के प्रति कुलाल 
का पित्ता । घट जनक कुलाल के रति कुलक पित. को पूवं वृत्तित्व गृहीत 
होने केवादही घटे भ्रति पुवं दृक्तित्व गृहीत है भरतः लाल का पित्ा 
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प्रोत्पा्च घट के प्रति ्रन्यया सिद्धहै। पचम भरन्यया शिद्ध भवस्य 
क्लृप्त नियत पूवं दृत्ति से ही जब कायं की संभावना होती है तव 
तत्सहमूत रीर सव॒ भन्यया सिद्ध टै । जँमेघट के प्रति रसम ॥ 
भ्रवश्य वलुप्त नियत पूवं वृत्ति दण्डादि कारण से ही जवर षटोसत्ति 
सम्भवित है तव ससम अन्यया सिद्ध होतारहै। यद्यपि यर्किचिचित्‌ 
घट व्यक्ति कै प्रति रासम को मौ नियत पूरववृत्तित्व है, तथापि 
घट जातीय के प्रति तिद्ध है, कारणभाव है जिषको एसा जौ 
दण्डादिक उसी सेजब उस घट को भौ उत्पत्ति हो सक्तो हैतव 
रासम अन्या सिद्धही है । पाचों भ्रनथा सिद्धम यह जो पांचतां भ्रन्यया सिद 
हैसो ्रावश्यकहै, क्योकि इपक्रे सभो अन्यया व्द्धोंको चरितार्घेतादहो 
जाती है 1 यह कारण तोन प्ररार का ठोता है, समवायिकारण, ्रप्तमवायि- 
कारण प्रर निमित्त कारण । उपमे समवायिषारण तो द्र्य हो होता है, 
भ्रीर भरसमवायिकारण ज्र होगा तव गुण कर्मंही होगा। निमित्तकारण 
यया योग सातो पदायं होते ह! घटके प्रति कपाल द्रष्य सभवायिकारण 
है, कपालद्वय का संयोग भरसमवायिकारण है प्रीर दण्ड चक्रादि निमित्त कारण 
होते हँ । कुलाल कर्तां होता दहै, घट कहै, दण्डकरणदहै। विशेशल्मसे 
देना हो तो मक्छरृत कारणतावाद में देले, यहां संक्षेप से क धिया है । 
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यस्य कणं तष्य उ्यापारान्बय इति व्यप्लयुपगनात्‌ । पर्ष ` 
चम्य निपाटय अ्रत्याचालयतः पटः कर्मैव करणा स्थात्‌ तदा 
नेव टि तं .क्ालयति नातदरानिति चेत्‌ । अ्रोधात्‌ । न हि, 
यद्वानितयत्र यत्पदेन बस्तुमात्रयुक्न प्रमेयसरादावतिभ्याप्तेः । 
-नापि कारकमात्रं तत एव । नापि प्रषतक्तियाकाए्कपत्रं पट- 


समाधान-"यत्ररूपं तव्रसः'” जिसमें रूप है सो वह है, 
इस प्रयोग की तरह जो करण है उसमे व्यापार का म्रन्वय 
होता है, एसी व्याप्ति मै मानता हूं । न तु व्यापार विशिष्ट 
मे व्यापार के सम्बन्ध को मानता हँ जिससे किं भ्रापको 
श्रापत्ति घटित हो । 

प्रश्न-जहां पट को ऊपर उठाकर नीचे गिराकर के 
धोता है, उस स्थल मे क्षालन क्रिया. का कमं जो पटहे सो 
करणः हो. जायगा 1 क्योकि पटवान्‌ पुरुष ही तो पट का. 
प्रक्षालन करता है भ्रपटवान नदी 1 इस स्थिति मे यद्वान 
करोति तत्कारणम्‌" यह जो करण लक्षण ह उसको प्रति- 
व्याप्ति होती हं कमं मे । 

समाधान-श्रापका थह प्रश्न भ्रज्ञान मूलक हँ प्रापने 
श्रभिप्राय को नहीं समा । यद्वानेवकरोति एतल्लक्षण 
घटक यत्‌ पद से वस्तु मात्र का ग्रहण करना, एेसा नहीं 
कहागया है । क्योकि ेसा कहने से प्रमेयत्वादिक्‌ श्यापकं 
धर्म को लेकर भ्रतिव्याप्ति हो जायगी । न वा यदवान्‌ यहां 
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स्यापि खक्तालने करणतापत्तः । नापि प्रकृतक्रियाकरणमात्मा- 
भयादनदुगमाच्च । किन्तु कतु: स्वक्रियायां क्रियासेनावश्या- 
पेत्तणीयं कारकषुक्तं कियातवेन हि सूपेण क्रियाभिः करणमे- 
बपिकतयते करणां वना करियामात्रस्यैवानिष्पत्त : । कमादि त॒ 


~~ 


यत्पद से कारक माव्र का ग्रहण किया जाता हैः 
पूर्वोक्त दोष से ही नवा श्रृत क्रिया में जो जो 
कारकटै उन सव का ग्रहण नहीं है, क्योकि पट 
प्रक्षालन मे कमं जो पट उसमे भी कारणत्व हो जायगा । 
न वा प्रहृत क्रिया मेजो करण हो उसका यत्‌ 


) पद से ्रहण होता हं क्योकि करण के लक्षण में करण 


का प्रवेश होने से ग्रात्माश्रय दोष हो जायगा श्रौर प्नननुगम 
दोषभी हो जायगा। किन्तु कर्तासेस्व कोक्रिप्रामें 
क्रियोत्पादकत्व रूप से प्रवश्य ्रपेक्षणीय जो कारक सो 
यद्वान यहां यतु पट से लिया जाता ह एेसा मै कहता हूं । 
क्रियात्व रूपेण क्रिया मेँ करण कारक ही श्रपेक्षित होता है, 
इतर कारकं नहीं । क्योक्रि करण के विना क्रियामात्र 
अनिष्मन्न हो जातौ ह । भ्र्यावु करण के विना क्रिया की 
निष्पत्ति नहीं होती हँ । कमं प्रभृति कारक एेसा नहीं है, 
कर्मादि कारक का सभी क्रिया में सम्बन्य रहना ही चाहिये । 
एेसा नियम नहीं है । कमं सप्रदान भ्रपादान्‌ श्रधिकरण 
कारक रूप चार कारकं के विना भी क्रिया काउदय देखने 


॥1 


॥ 


हि क 
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नेवं तेषां सर्वासु क्रियास्वन्वयनियमामावात्‌ । कमौदिकं 
घतुष्कं विनापि क्रिपोदयदशंनात्‌ । एवं कमणि परे कः 
भ्रसङ्गः । न हि स क्षालनेन क्रिथाखेनपेच्यते न्तु साल ¡ते 
नेवेति बिद्धि ॥ 

नचु बक्षुरादेः परस्परव्यभिवारितया य्राने्र प्रमिते 


मेभ्राताहै, करण के विना क्रिया का उदय देखने में नहीं 


भ्राता । 

इस प्रकार से जब करण लक्षण का स्पष्टीकरण किया 
गया तब श्राप हौ किये पट का उद्यमन निपातन पूर्वक 
संपाद्यमान प्रक्षालन क्रिया में कमत्मिकृ पट के करणत्व की 
भ्रापत्ति किस प्रकार से होगी ? वह पट.क्रियात्वेन रूपेण- 
क्षालान से श्रपेक्षित नहीं होता है किन्तु क्षालनत्व रूपसे ही 
अपेक्षित ह एेसा जानिये 1 

शंका-चश्युरादि प्रत्यक्ष प्रमा करण के परस्पर व्यभि- 
चारी>< होने से यद्वा्‌ प्रमा ज्ञान करता है, एेसा कथन 


>े<परस्पर व्यभिचारितयेति । चक्रु रसना घ्राण ध्रोत्र. त्वक्‌ ये सव प्रत्यक्ष 
भ्रमाण.है,। "इनमे जहां चश्चु करण रहता है उस स्यल में चा्चुष भरत्यक्ष प्रम। 
होती है ! रौर जहां रसना रहती है वहां राक्षन भ्रत्यक्ष प्रमा होती हे । इसी 
प्रकारसे ध्राणादिक स्य मेंभी होता टहं। भ्रव जहांचश्चुहै वहां तो 
प्रत्यक्ष प्रमा खूप विषयक होती है, परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाकाकरण रक्षणा 
भ्रादिक नहो है, तव रसनादिक प्रमाण $ ग्रमावमें मो प्रत्यक्ष प्रमा हो गई। 
एवं जहां घ्राण है छेकिन चश्षु नही दै, वहां मी तो प्रत्यक भ्रमा हुई । केकिनि 
घ्राण तो नहीं है तव कारणामाव में मी कायं हो गया 1 यहौ परस्पर व्यभि 
चारिता का भ्रभिप्राय है। भरयादु जहां भ्रनेक कारण हों परन्तु एक के नहीं 
रहने पर भी कायं हो जाय, उस स्यल में परस्पर व्यभिचारि होता है । 
विशेष निवरण भ्रन्यत्र देखें 1 ६ 
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इति न घटत इति चेत्‌ । भ्रान्तोऽसि । प्रमया फलेन परिषवा- 
पितं करणं प्रमाणमित्यच्यते । तथा च प्रकृतां प्रमारूपा करिणां 
यद्वानेवाजंयतीति बचोमङ्गयापि प्रमाकरणमेव -प्रमाणायुक्त 
मवति । प्राक्‌ करणे लिते प्रमाणएलक्तणाप तत्रं प्रमान्वयमा- 


त्रस्य विधित्सितत्वात्‌ प्रमाकरणषत एष प्रमाजेनं नातद्नत इति - 


नियमाच्च ] नजु.कि करणत्वं साधकतमत्वं तस्व निशम्‌ । 


श्रथ करणत्वेन यानि लच्तयसि तेपां किमेकं रूपं लद्यतावच्छेद्‌- 


उपयुक्त नहीं लगता है । 

समाधान-हे मुखं ॒तुम भ्रान्त हो । प्रमारूप फल से 
परिचायित (परिचय को प्राप्त कियाहृश्रा) जो करण है 
वही प्रमाण है, यह मँ कहता हूं । एेसा होने से प्रकृत प्रमा 
रूप क्रिया को यद्वान्‌ भ्रजित (संपादित) करता है, इस 
वचन प्रकार से प्रमा करण को ही प्रमाण कहा जाता है। 
पहिले जव करण का लक्षण (क्रिया का जनक करण है) 
कर लिया, तब प्रमाण का लक्षण करने के लिये उस करण 
भे प्रमा के सम्बन्ध माव्र का विधान किया जातादहै। भ्रौर 
भ्रमारावानु पुरुष से ही प्रमा का भ्र्जन (उत्पादन) होता 
है, न कि भ्रप्रमारावान्‌ से प्रमा का श्रजेन होता है । एेसा 
नियम भी है । 

भ्रश्न-यह करणत्व वस्तु क्याहै ? 

उत्तर-जो साधकतम हौ उसको करण कहते हैँ । 


.उसका निवेचन कर दिया गया है । 


भ्रश्न-करण॒त्व रूप से जिन जिन को लक्षित करते दँ 
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कमिति वेत्‌। भढ मूख समनियतयोरेषेकं लददयताधच्येद्कं 
अप्रं लक्षणा एथिवीत्वगन्धवत्ववत्‌ स्ववोधमेवतत्‌ । नापि 

७ , (3 पौनर्क्त्यमथाभेदादिति देश्यं 
साधकतमत्वं करणालरमित्यादौ पौनरुकः देश्यं 
बिषरणरूपत्वात्‌ बिवरणत्वेनेव विशेषात्‌ । नाप्यात्माध्रयः 


पिकः कोकिल इत्यत्र । यथा कोकिलः पिकपदाथं इत्यथंस्तथा 


उन सब मेँ कौन एक अनुरात रूप है जो लक्षरणएतावच्छेदक 
होता रै ? भ्र्थात्‌ श्रनुगतलक्ष्यतावच्छेदक रूप क्या है ? 

उत्तर-धिड. मूखं ! समनियत जो धरमंदयय, उनमें से 
एक धमं लक्षणतावच्छेदक होता है ओर दूसरा धमं लक्षण 
होता है । जसे पृथिवी मे पुथिवीत्व तथा गन्धवत्त्व 1 जितने 
मे पृथिवीत्व रहता है उतने भ ही गन्धवत्त्व भी रहता हैः 
इसलिये यह दोनो ध्म सम नियत हैँ । इनमें से पृथिवीव 
घम परथिवी लक्ष्य का लक्ष्यतावच्छेदक है श्रौर गन्धत्त्व 
लक्षण है 1 यह वस्तु स्वबोध है भ्र्थात्‌ स्ववुद्धिमात्रगम्प है । 

शंका-साधकतम को करण कहते है तो जो दही 
साधकतम है सो होकरण हैः इस प्रकार से दोनों को 
समादा्थक होने से घटकत्व के समान लक्षण में पुनरूक्ति 
दोष हो जाता है, भरं के भ्रभिन्न होने से । 

 उत्तर-यहां साधकतम का विवरण रूप करण पद है 
तो विवरण होने से ही विशेषता है । तदथेक पदान्तर से 
तदथं कथन का नाम ही विवरण होतौ है । न वा ्रात्मा- 
श्रय दोष भी होता है "पिक ` कोकिलः" . यहा कोयल जो है 
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साधकतमखं करणपदाथं इत्यत्रापि पदारथान्तमौवेनात्माश्रया- 
पनोदनात्‌ । यदमाषात्‌ कतर कमेणी न क्रियां जनयतः तत्तव 
करशत्वमिति बा । कत्र क्रियातावरि छनकाय कतग्ये 
स पहकारितथा यद्वरथमपेदपते तत्‌ करणम्‌ । कमादिवतन्ं 
यैवं तस्य कियासामान्येऽनावश्यकत्ात्‌ । कतर च कएणेन च 
बिना कापि क्रिया नोदेतीति । एवं प्रमातुप्रमेये यदभावात्‌ 
मरमां न जनयतस्तत्‌ प्रमाणं प्रमात्रा हि प्रमात्वाबर्छिन्न काथ 


सो ही पिक पदाथ है, यह भ्रथं होता है । इसी तरह साधक 
तम करण पदार्थं है यहां भी पदन्तिर का भ्रन्तर्माव करके 
श्रात्माश्चय दोष का निवारण किया जाता टै । जिसके 
श्रभाव से कर्ता भौर कमं श्रपनी क्रिया का उत्पान न करसके 
सके, उसका नाम है करण । यह्‌ लक्षण भीं करण का 
होता है । क्रियात्वावच्छिन्न क्रियात्मक कायं का उत्पादन 
करनेमे कर्ता स्व॒ सहायक रूप से जिसकी भ्रवश्य मेव 
भ्रपेक्षा करता है उसका नाम होता है करण । कर्मादिक 
जो चार कारण हसो एेसे नहीं है, क्योकि क्रिया समान्य 
मे कर्मादिक की ्रावश्यकता नहीं होती है । करण के बिना 
तो कोई भो क्रिया नहीं होती है, इसलिये कर्ता के सहायक 
रूप से करण नितान्त श्पेक्षित है। कर्ता ्रौर करण के 
विना कोई भी क्रिया नही होती है। एवं जिसका श्रभाव 
रहने से प्रमाता तथा-प्रमेय प्रमा का .उत्पादन न कर सके 


उसका नाम होता है प्रमाण । प्रमात्वावच्छिन्न प्रमात्व कार्यं 


क 


कि १ 
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कत्य -स्वसदकारितया यद्बश्यमपेद्यते तत्‌ `प्रमाणम्‌. । 
्रमेयाधिकरशे त॒ नेवं तयोः ` प्रमासामान्येऽाबरश्यकत्वात्‌ 
भ्रमात्रा च प्रमाणेन ष .विना क्वापि प्रमानोदेतीति कमं प्रमेयपदे 
त्वत्र निरुक्किदये सम्पातायाते न कतृ बत्‌ कर्मापि क्रियासा- ` 
मान्येऽपि प्रमातृषत्‌ प्रमेयमपि जन्यग्रमासामोन्ये हेतर्येनोक्कि- 


सम्भवोऽपि स्पात्‌ । यच द्विकतृ के स्रजञस्य करणत्वमापादितं 
--- > त्‌, यच क्त कं चतज्ञस्य शणत्वमापादित . 


के उत्पादन करने मे प्रमाता सहकारी रूप से जिसकी 
भरपेक्षा श्रवश्य करे वह प्रमाण है । प्रमेय तथा भ्रधिकरण 
तो एसा नहीं है । क्योकि प्रमेय ग्रौर प्रधिकरण की प्रमा 
सामान्य मेँ भ्रावश्यकता नहीं होती है, उन दोनों के बिना 
भी प्रमा हो जाती है। प्रमाता भ्रौर प्रमाण के बिनातो 
कोई मी प्रमा उत्पन्न नहीं हौती * है ।. करम पद तथा प्रमेय 
पद दोनो, दोनो लक्षण मँ संपातापात है अर्थात्‌ भ्रमात भ्रा 
गया है । (यद भावसे कर्ता भ्रौर क्रिया को उत्पादन 
नही करता है, इत्यादि करण लक्षण मेँ क्म पद तथा 
जिसके अभाव से प्रमाता प्रमेय प्रमा का उत्पादन नही कर 
सकते है इस प्रमा के लक्षण में भ्मेय पदं अधिक है, इन 
पदद्य की दोनों लक्षणो मेँ प्रवेश करने कीं भ्रावश्यकता 
नहीं है ।) करण लक्षा मे जिस प्रकार से कर्ता के समान 
कमं भी क्रिया सामान्य में हेतु नहीं है, तथा प्रमाण लक्षण 
मे प्रमाता की. तरह -भरमेयजन्य प्रमा सामान्य म कारण 
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तदथोधात्‌ । न॒हि सप्ता ्रियासामान्योस्पत्तय सेत्र्ञोऽप 
चयते अङ्क. रोत्पत्यादाबनपेचणात्‌ । करणन्ए तत्राप्पपेचत 
एवेति ! वरभव्यापारवत्तवं वा तत्त्वम्‌ । कारकः्यक्त्यन्ता- 


नहीं हे । यदि ये दोनों उभय स्थल मे यथाक्रम भ्रावश्यक 
कारण होते तो इन दोनों का कथन कथंचित सम्भवित 
होता भी, परन्तु सा तो है-नहीं । रथात्‌ कमं क्रिया 
सामान्य भे श्रावश्यक कारण नहीं है । तथा प्रमेय जन्य 
प्रमा सामान्य मे श्रावश्यक नहीं है । इसलिये कररणलक्षण 
सं कमं पद तथा प्रमाण लक्षण में प्रमेय पद का प्रवेश 
अनावश्यक ही प्रतीत होता है जिस किसी ने कहा था कि 
क्रिया को यदि द्विकतुःक (ईश्वर क्तु क तथाभ्जीव कतक) 
मानेगे तब जीव मे करणत्व - कां पान्‌ किया थासो 


अबोध विज भित मात्र है, क्योकि भगवान क्रिया मात्र के 


उत्यादन करने भे कषेवज्ञ जीव की श्रपेक्षा नहीं करता हं । 
देखिये श्र रुर ङ्प कार्योत्वापादन में ्रषेक्ा. नहीं रखता ही 
है । श्रतएव जीव में ` करणत्वापादम अवबोध विज्‌ मित्‌ ही 
दह सिद होता ह । | 

चरम भ्रन्तिम व्यापारवान्‌ जो हौ उसका नाम है करणः 
यह भी करण का लक्षण होता है । कर्ता का तथा करणे- 
तर कारक का ज्यो व्यापार है सो चरम व्यापार नहीं ई । 


+ >^ =, + ~ +" 


| 
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पे्तया करणस्यैव, वरमो व्यापारः । न. च. हस्ताचव्याप्तिः 
वद्वयापारस्यापि परशथंक्षाष्डसं पोगारथन्तमतुश्तौ दस्तेऽपिं 
लक्तणसत्तात्‌ । श्वुशत्तौ त॒ चिदायां हस्तस्य न करणत्व 


जिस व्यापार के चाद पून्व्यापारान्तर न हौ भौर कायं 


भ्रौर करण व्यापार का कोई व्यवधायक नहीं होता है, 
इसलिये करण का व्यापार हौ चरम व्यापार है, तदनन्तर 
कायंहो ही जाता है, रतः चरम व्यापारवान्‌ कारण करण 
है, यह भी करण का एक लक्षण होताहै । भ्रत्य 
कारक व्यक्ति को श्रपेक्षया करणका ही व्यापार चरम 
होता है । नहीं कहो किं इस लक्षण का समन्वय हाथ मं 
तो होता नदीं है, क्योकि हाथ का व्यापार तो चरम्‌ नहीं 
है, चरम व्यापार तो परशु का होता है, तदनन्तर ही छिदा 

प कायं होता दहै, तो एसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
हाथ का भी व्यापार परशु तथा काष्ठ संयोग पयंत्त रहता 
हीं दै, ्नन्यथा परशु का पतन हो जाना चाहिेःसोतो 
होता नही दै, इसलिये कायं पयन्तं हाथ कै व्यापार का 
भ्रनुवतंन होने पर भी छिदात्मक कायं मे हाथ को करणत्व 
नहीं है, किन्तु परशु के व्पापार मेही हाथ को करणत्व 
है, एसी मेरी. मान्यता. हैः . व्याप्ति स्मरणात्मक भ्रनुमान- 
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दिन्त॒ परशुव्यापार एवेति मदुपगमात्‌ । अनुमानस्य त॒ 
व्यापिस्खत्यात्मकस्य बरमो व्यापारो .बिशिष्टपरामशं एव ॥ 
$शवरज्ञानजन्येऽपि षटपटादौ च््रहञस्थ.. ` यत्नादिने , षरमः 
-ङिन्तु तत्रापि तज्जन्यो दण्डवेमादिव्यापार एव तथेति | 
ननु पटक्ालनेनिर्णेजकस्यं व्यार सर्पा, ६६1 न वरम- 


स्तथापि. काष्टपटसंयोगरूपश्वरमः एव स व हस्तवत्पटस्या- 


कत्व चरम व्यापार विशिष्ट परामश ही होतां है, भर्थात्‌ 
वद्धिव्याप्य धूमवान्‌ पवेत, इत्याकारक जो विशिष्ट वंशिष्टया- 
बगाही तृतीय लिंग परामशं है वही व्याप्ति स्मरण रूप 
कारण का चरम व्यापार होता है, इसलिये चरम व्यापार 
वत्व लक्षण करण का लक्षण व्याप्तिस्मरणात्मक भ्रनुमान में 
रहने से करण लक्षणः का `समन्वय होता है । परमेश्वर 
ज्ञान से जायमान घट ` पटादिक मे जो जीव का प्रयत्नात्मक 
व्यापार है सो चरम व्यापार नहीं है, किन्तु जीव प्रयत्न 
जनित जो दण्ड वैमादिक का व्यापार'है वही चरम व्यापार 
है । इसलिये चरम व्यापारवान्‌. होने से दण्डादिक ही 
करण होते है न कि प्रयत्नवान्‌ जीव 1 ` 

शंका-पटः के प्रक्षालन ` रूप कायं मे धोनेवाले पुरुष 


काजल रूप जो. व्यापार हैसो यद्यपि. चरम व्यापार 
नहीं है तथापि काष्ट पट का जो संयोग वह सं्ोगात्मक 


। च 
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पीपि पटः कवत्‌ ` स्वच्तालने करणमपि स्यादिति चेत्‌ । न ।` 
क्रियात्वेन क्रियया कत्‌ करणे ` एवपिच्येतेः इतिं नान्यत्र भ्रसङ्ग- 
गन्धोऽपीति तत्रापि करणस्येव चरमो व्यापारः कट्'व्यापारेण 
परयत्नेन बेष्टाया एवः निमाणातः । तथा च क्रियात्वेन क्रियया 


क्योकि संयोग दो भें रहने वाला होता है 1 ' तब जंसे पटं 


क्षालन क्रिया -मे कमै, वसे ही स्वे क्षालन त्रियामे 
पट भी करण हो -जायगा । स 


समाधान-क्रियात्व रूपेण क्रिया से जो कारकं अपेक्षितं 
होता है वही करण हं यह में पहिले कह भ्राया ह । उस 
(चीज) को चरम व्यापारवान्‌ हीकर के करण कहाजोताः 
है इस बात को. भरभी कहता हँ । भ्रथवा मांस की तरह पटः 
मे मी तृतीया विभक्ति को मान ले, अर्थात्‌ “मांसेन शक्त्वा 
तप्तो भवति इस मेत्रेय प्रयोग में जिस तरह से कमं जो 
मांस उसमे तृतीया विभक्ति होती है उसी तरह पट प्रक्षा- 
लन क्रिया में कर्मी भूत जो पट हँ उसमें भी तृतीया विभक्ति 
लगे । अथवा भरनन्तर फलक.जो हो उसका नाम है करणः, 
यही करण का लक्षण हं (जिसके बाद में भ्रव्य॒वधघान रूप 
से फलोत्पत्ति हो सो भ्रनन्तर फलक कहाता है) एतल्लक्षण 
घटक फल शब्द का प्रथं है । प्रधान. क्रिया, वह्‌ जो प्रधान 
-ञ्िया है सो क्रियात्व रूपेणा कर्ता तथा करण की ही श्रपेक्षा 
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यत्ारकमपेकते तत्करणमिति  प्रागुक्र तदेव वप्मव्परारक 
सत्करणमित्यधुनोच्यते, । अस्तु वा मासत्पटेपि, वतीया. 
ञ्ननन्तरफलकत्वं बा तत्त्वम्‌ । ` एलं, दि प्रधानक्रिया सा-चः 
क्रियासेन स्येण कत करणे एवापिचतेः न.त कमौदि चतुभ्क 
तस्य क्रियामात्रे -व्यमिचारात्‌ 1 तत्रापि करणस्य उ्यापरारोऽ- 
नन्तरफलो मवति कत्त “व्यापारस्य यत्मादेः; करणत्भापार एवः 
व्यवधायितत्वात्‌ । करणस्य तु. करणव्पापार ए न व्यवधा 


न~ ~ 
करती है, किन्तु कर्मादि चारों कारकं की श्क्षा नहीं 
करती; क्योकि कर्मादि चार कारक क्रिया सामान्य मे व्यमि- 
चरित है । उसमे भी करण का जो व्यापार होता हैसो 
ही अनन्तर फलक होता है, न.कि कर्ता काव्यापार ्रनन्तर्‌ 
फलक है. क्योकि कर्ता का व्यापार जोयतन सूपदहैसो 
करण व्यापार से व्यवहित रहता है । भर्थात्‌ करण व्यापार 
` कतः व्यापार यत्न का व्यवधायक है । करण.के व्यापार 
का व्यवधान करण व्यापार से नहीं होता है" स्वांग 
होने से । 


प्र्न-परामषं रूप व्यापार के द्वारा चदु भ्रनुमिति में 
करण वने । 

उत्तर-जव चश्यु को भ्रनुमिति के. प्रति कारणता 
नहीं है क्योकि उन्मीलित नयन वाले पुरुष -को शब्दात्‌ 
परामशं होने से अनुमिति देखने से, श्रतः व्यभिचार हो 
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पनम्‌ स्वाङ्गस्वात्‌ । नन्वे लिङ्गपरामर्श व्यापारेण ब्धरा- 
दिकप्दमितौ करणमस्ति चेत्‌ । नं । व्यमिारेख दि 
तपामलुमितौ कारणतापि नस्ति द्रे तु करणताशङ्क ति । 
हतं त््यभिवारिवया अलमितौ मनः करण मस्तु वाद्‌ । 
तदुमितिरिन्दियजन्यतयां साचातृकारिणी स्थादिति चेत्‌ । . 
नूनं स्छतावप्ेवं बयसि । तत्रापि मनोजन्यतया साचात्त्व- 


स 
जता है तव कारण विशेष रूप करणत्व कीशंकाभी 
नही होती है । शर्थात्‌ यदि. भ्नुमिति कारणत्व की च्यु 
मे सम्भावना रहती तब कदाचित करणत्व कीरशंकामी 
की जाती, परन्तु. जवं कारण नहीं होता है तब कारण 
विशेष करणत्व कौ शंका कंसे कर सकते हं । व्यापकाभाव 
से व्याप्यामाव की सिद्धि हो जाती है । 


प्रश्न-यदि व्यभिचारितया चक्षु में श्रुमिति कारणता 
नहीं होने से श्रनुमिति कारणत्व नहीं ह्र तो भले चश्यु 
करण न बने, किन्तु मन को तो व्यभिचार नहीं है ? तब 
अव्यभिचारितया मन को ही अनुमिति के रति करण मान 
नेमे क्या क्षतिदै ? 


 उत्तर-ठीक दै तव तो श्रदुमिति इन्द्रियजन्य होने से 
साक्षात्कारिणी प्रत्यक रूपा होगी, एेसा . कहो तो निश्चित 
श्राप स्मृति को भी ईस प्रकार सेः प्रत्यक्ष रूप ही कहोगे, 
वर्योकि स्मृति भी मनोजन्य है । नहीं कहो कि.स्मृति में मी 
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मप्यस्त्वित्यपि म इति चेत्‌ । ननमज्ञोसि यतत आत्मा बः. 
अर्‌ द्रष्टव्यः भ्रोतव्धो , मन्तव्यो निदिष्यासितव्य इति, 
शातपथी भ्र तिश्वतल्चः  प्रतिपत्तीः प्रत्यक्षपरोच्रस्यानाः प्राह 
लोकोऽप्येवमेबव व्यवहरति त्वं पुनस्तदुमषविरोधी 
्रा्ञम्मन्यः कथषुत्पथं यासि । मनोजन्यत्वाविशेषेपि कथं 


मनोजन्यत्व होने से प्रत्यक्षत्व रहै, यह भो म कहता हैँ 


एसा कहते तव तो श्राप निश्चित ही ्रनभिज्ञ है, क्थोक्रि 
“श्रात्मावारे ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितग्यः'” , 
हे मत्रेयीः ्रात्मा देखने योग्य है श्रवण करने योग्य है मनन 
करने योग्य है निदिध्यासन करने योग्य है, यह्‌ जो शातपथी 
श्रुति हैसोतो, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपी.जो चार प्रकारका 
ज्ञान है उसका प्रतिप्रादन. करती है. तथा, लोक भी इसी 
भ्रकार से व्यवहार करते हैँ जो कि प्रत्यक्ष परोक्षात्मक ज्ञान 
चार भेदो से विभक्त है । तुम तो लोक भ्रौर वेद दोनों का 
विरोधे करते हए ॒श्रपने को पंडित मानते हुए भी कुमागं 
मे क्यों चलते हो ? 


भ्रश्न-जव मनोजन्यत्व सर्वत्र समान है, भर्थात्‌ एक 
रूप से सभी ज्ञान मे मनोजन्यत्व है, तव भवदुक्त विलक्षणत्व 
कंसे है ? भ्र्थातु एक को प्रत्यक्ष श्रौर दूसरे को परोक्ष कहते 
हो, यह निलक्षणएता कंसे है ? जव कारण समान है तव 
कायं को भी समान (एक रूप) ही होना चाहिये । यदि श्राप 


+ 
| 
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सुकृ बेलकणएयमिति चेत्‌ । इथं इन्द्रियजन्यतयनेन्द्िय जन्या 


देसा कर तो ज्ञान की विलक्षणता के कारण को सुनो भ्र्थावु 


ज्यचयपि ज्ञान मात्र की उलन्ति मं मन ही कारण होता है 1 -घ्नात्म मनः; 
संयोग होने पर ही ज्ञान मात्र की. उत्पत्ति होतो हैँ । वह ज्ञान चाहे प्रत्य 
रूप हो, भनुमिति सूप. हो, उपमिति रूप हो श्ाब्दाटमक हो, स्मरण हो या, 
जैसा भी ज्ञान हो । जव ज्ञान होगा तव मनो जन्यत्व होगा ही । तथापि जिस 
ज्ञानम मनको इन्द्रिय का सहकार रदैगा सो प्रष्यकष होगा । परामयं का 
सहकार रदैगा तो भनुमिति, साद्य ज्ञान का सहकार रहेगा तव उपरमिति 
वाक्य का सहकार रहैगा, तव दाव्व, भौर संस्कार का सहकार रहैगा तव 
स्मरण होगा) तो सहकारी के भेदसे ज्ञान में भेद -व्यवहार होत है, 
जम्भे समी जन्य के कारण है किन्तु वीजके मेद से अथवा प्राश्य 
केभेदसे पौषा भरे भेद होजाता है, उसी लरहसेज्ञानमें भी होता है। 
वेदान्ती भी मन को इततोन्दियथ्यक्ष बतलाति ह भ्रौर चदुरादि सहकारी भेद से 
ज्ञानम भेद कहते है 1 मन का कारणव सवंत्र समान है । एेश्ी स्थिति 
खण्डनकार का एताश्च कथन कहां तक समोचोन है? सो विदधान लोग विचार 
करं 1 वेद लोक तथा स्व सम्द्रदाय सिद्ध पदाथ का भ्रपलाप करने वाला कहां 
तक श्द्रेय दै सो विचारणीय है? व्ाख्यान ऽवृनानामस्माक्रं बस्तुमात्र 
विवेचनमेावश्यकं तथ्यातथ्य विनेचनं पर विदषामिति 1 


= 


२९८] दीपिकासहितः [प्रयः 
साकतादरीः लिङ्गपरामशंजन्यादुमितिः बक्ष्यजन्गां शंब्दी 
सादश्यवेसादश्यान्यतरधीक्ररणिश्चा उपमितिः संस्ारजन्या 
स्तिः । इयं च यावितमणडनमिध याथोध्यं' दध्यपि नं 
भ्रमेति चतक एष प्रमाः चलार्येव तत्रणानि प्रमाणानीति 1 


सभी ज्ञान मे मनोजन्यत्व समान होने पर भी वक्ष्यमाण हेतु 
विशेष से वैलक्ष्य होता है। इन्द्रिय चश्रुरादिजन्यत्व रूप से 
इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता ह ग्रौर लिग परामश से 
जन्य होने से भ्रदुमिति होती है । वाक्य जन्य ज्ञान शाब्द बोध 
कहलाता है, सादृश्य वैसा दृश्य श्नन्यतर ज्ञानजन्य ज्ञान उपमिति 
रूप होता है, संस्कार से जायमान ज्ञान स्मरण कहलाता 
है । यह जो स्मृति है सो याचित मण्डन की तरह याथाथ्येता 
को धारण करती हुई भी प्रमा नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष, 
ञ्ननुमिति, उपमिति, शाब्द, चार ही प्रमा है । तथा उन चार 
भ्रमा का करण चार ही प्रत्यक्ष, भ्रचुमान, उपमान, शब्द, रूप 
प्रमाण ह । जसे दूसरे के भ्रामूषण मांग करके 
विवाहादि कायं को. संपादन किया जातारहै, वैसे दही है। 
प्रकृत में स्वतः प्रमात्व नहीं है, किन्तु स्मृति जन्य अनुभव 


यदि यथार्थ हो. तो भअ्रनुमव के. याथाथ्यं से स्मृति 


यथार्था होती हुई भी प्रमा नहीं है, क्योकि स्मृति में स्वरूप 
से याथाथ्यं नहीं है किन्तु ्रनुभव से याचित है, भ्नन्यथा 
यदि स्मृतिको भ्रमा कहै तव तो स्मृति का जनक जो 


परिच्येदः ]  खण्डनोढारः [२९९ 
हन्तन्द्िथाथंसन्निकरपत्यन्नमभ्यमिवारिं रक्तमिति तान्य 
निनोक्क' तदिदं न शरत्यचश्रमामात्रलक्णमीश्वरग्रतयक्ाव्याप्तेः। 


नापि लक्षणोपलकणमाधिक्यात्‌ इन्दरियोतयन्मित्येताबतेव' 
ना त 


संस्कार उसको प्रमाण मानना पडेगा, सो उचित नहीं है । 
रसा मानने से महामुनि. ने जो प्रमाण को चातुविष्य कहा 
हैसो बाधित हो जायगा, सो उचित नहीं है! इसलिये 
भ्रमा चार ही तत्करण जाय ` माना तथा चार 
भरमा का करण प्रमाण भी उपरोक्त.चार हीः है, यहं सिदध 
हरा । 


शंका-इन्दरिय श्रौर भ्रथं (विषय घट पट श्रादि) का 
जो सन्िकपं संयोगाचन्यतम उससे उत्पद्यमान भ्रम रहित 
जो ज्ञान उसका नाम है प्रत्यक्ष 1 यही प्रत्यक्ष का लक्षण 
महामुनि अक्षपाद ने कहा है, परन्तु यद लक्षण ब्रव्याप्त 
है, प्रत्यक्ष सामान्य मे नहीं जाता है 1 क्योकि ईश्वर का 
त्यक्ष भी तो प्रत्यक्ष ही है, भ्नौर ईश्वर को इन्द्रिय नहीं 
होने से पारमेश्वर ज्ञान इन्द्रियां सन्निकषं जन्य नहीं है 1 
ईष्वर ज्ञान तो नित्य है । श्रतः उस ईश्वर ज्ञान मे लक्षण 
नहीं जाने से उसमे .म्रव्याप्ति होती ' हैः 1 ्रव्याप्ति दोष होने 
से महामुनिकृत लक्षण भ्रलक्षण ` है1 नवा लक्षण को 
उपलक्षण (परिचायक) कहते है, कयीकि सन्निकषं जन्यत्वं 
श्रम मित्तत्वादिक पद लक्षण मे अधिक है । इन्द्रियं जन्यत्व 


"गि 


३०० ] दीपिकासदहितः - [ प्रथमः - 


तस्सम्मवादिति चेत्‌ । उच्यते । साक्षात्त्वं प्रत्थच्तधीमत्रलक्षणं ` 


तदेष प्रमात्वेन विशेपितसाक्तात्कारिपिमितीनां एतदुपलक्षणायः 

व्रिमागाय' तद्विशेपलक्तणाय - व त्रम्‌ । साचतातत्वं तु जातिः 
। [4 [+ + 

सा्ञात्करोभीत्यजुगतमतिसाक्षिका अतो न लक्तणस्य दुज्ञ यता 


मात्र हो परिचायक. हो सकता है, तव भ्रधिक का कथन 


निरथकःहै । 

ˆ समाधान-साक्षाप्व ` ही प्रत्यक्ष प्रमा मात्र का लक्षण 
है श्रौर ` उसी लक्षणः में . प्रमात्व विशेषण देने से 
साक्षात्कारी प्रमा का लक्षण होता है इसी वस्तुको 
कहने “के -लिये श्रौर विभाग के लिये तथा प्रत्यक्ष विशेष 
के लक्षण के लिये महि का सूत्र है “इन्द्रियां 
सचिकर्षेत्यादि 1 साक्षात्वः यह जाति है प्रत्यक्ष ज्ञान वृत्ति 
भ्रौर साक्षात्करोमि साक्षात्करोमि” इत्याकारक जो भ्रनुगत 
ज्ञान उससे सिद्ध है इसलिये लक्षण में दुज्ञेयत्व नहीं होता है । 
रोर लक्षणतावच्छेदक धर्म है ज्ञाना कारणक ज्ञानत्व>८ 


ग्क्त में जञानाकरणक ज्ञान को प्रत्यक्ष का लक्ष्य रूप से निर्देश किया, 
इसका भ्रयं होता है फि ज्ञान नहींहै करण जिस ज्ञान भे, एेसा जो ज्ञान 
उसका नाम है भत्यक्ष । अनुमिति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान करणक है । तयथा उपमिति 
ज्ञान साह्य ज्ञान करणक होता है, शाब्द बोघात्मक ज्ञान पद ज्ञान करणक 
होता है, इसलिये ये सव ज्ञान करणक ह । ज्ञानाकरणक ज्ञान केवक साा- 
त्करारी होता है । इसमें भस्मदादिक का ज्ञान इन्दरिवकरणक होने से 


परिच्छेदः ] खण्डनो्टारः [ ३०१ 
लचयताबच्धेदकं ठ ज्ञानाकरणक्ञानत्वमतो न लच्याणाम- 
संग्रहः । तथा च ज्ञानाकरणकानि ज्ञानानि साातत्ववन्ति 
तेभ्यो भिचन्ते साक्तात्कारित्वादिति व्यतिरेकी । एवं व 
प्रत्यत लच्येतरेभ्यो भिद्यते इत्यत्र साष्येऽलुमेयामावः 


इसलिये लक्ष्य. का असंग्रह नहीं होता है  भ्र्थात्‌ भ्रत्यक्ष 
का लक्ष्य है ज्ञानाकरणकज्ञान श्रौर लक्ष्यतावच्छेदक धमं 
है ज्ञानाकरणक ज्ञानत्व श्नौर साक्षात्व है लक्षण । इस प्रकार 
से निर्वाचन करने से लक्ष्य का श्रसंग्रह भ्रथवा लक्षण में 
ङ्ञेयत्वादिक दोष नहीं ` होते ह । * पसे लक्षय लंक्षण के 
व्यवस्थित हो जाने से ज्ञानाकरण ज्ञान साक्षात्वविशिष्ट 
इतर से भिन्न है, साक्षात्कारित्व होने से । एतादश व्यतिरे- 
की भ्रनुमान से प्रत्यक्ष मे इतर भेदरूप साध्य की सिद्धि 
भीहोतीदै। एेसा होने से जिस किसीने कहाथा कि 
प्रत्यक्ष लक्षेतर से भिन्न है, इस साध्यम भ्रनुमेय का अ्रभाव 


ज्ञानाकरणक कहलाता है । तथा रवर का ज्ञान प्रजन्य होने के कारण 
ज्ञानाकरणक कहलाता है 1 ईरवर ज्ञान का कोई करण नहीं है, नित्यत्वान्‌ । 
भ्नौर “भ्नपाणिपादी जवनो होता” "'नतस्य कार्यं करण चविधते"" इत्यादि 
श्रतिसे भी ्टवर ज्ञान भें भ्रकरणकत्व सिद्ध होता है। इसलिये ज्ञाना 
करणक कहने से जैव ` पारमेर्वर उभय ज्ञान कौ संग्रह होता है । दुशंयत्व 
भ्रसंप्रहादिक दोष नही होता है । 


३०६ ] ˆ दीपिकासहितः [ परमः 


लच्यादन्येपा लच्यादन्यस्े प्रतीयमाने लद्थाणाभपि 
हैम्योऽन्यत्वं तदैव प्रतीतमित्यपास्तं सा्त्वरहितेम्थो, भिद्यत 


इत्यस्य साष्यस्ात्‌ । जन्याजन्यविभागतन्लचणाप्तये भ सौत्रो 


निर्देशः । तथाहि तच परत्यं द धा अजनयं जन्यज्व तत्राजन्यं 
अगबजजञानं तस्य तु साचात्तवं घ धरमग्राहकप्रमाणसिद्वम्‌ । 
जन्यमपिं दधा पोदासनिकान्यतमजन्यं तदजन्यञ्च । तत्रा्य- 


है, लक्ष्य से भिन्न जो अनुमित्यादिक उन प्रभित्यापिक 
को लक्षय से भेद ज्ञान होने पर ही लक्ष्य को मी उन समी 
से भेद की सिद्धि उसी समय में प्रतीत होती है, एेसा जो कहा 


। थासो भी परास्त हो गया। क्योकि “ज्ञानाकरणकानि 


ज्ञानानि साक्षात्वरहितेभ्यो -भियन्ते" इस प्रकार से साक्षात्व 
रहित से भिन्नत्व को भे. साध्य कहता हू, जन्य भरजन्यत्व 
का विभाग तथा लक्षण प्राप्ति के लिये सौत्र सूव्रकारका 
निदेश होता दै “इन्द्रियाय  सं्िकर्षोत्पन्नमित्यादि” 1 


| तथाः हि यहःरत्यक्न दोः प्रक्रार का होता है,.एक तो भ्रजन्य 


भ्रत्य श्रौर दूसरा जन्य प्रत्यक्ष । उसमे ्रजन्य प्रत्यक्ष तो 


, भगवत्‌ ज्ञान है । मगवतु ज्ञान मे जो प्रत्यक्षत्व हैसो 


धमि ग्राहक प्रमाण से सिद्ध होता है 1 भ्र्थात्‌ जिस प्रमाण 
से भगवान (ईश्वर) की सिद्धि होती है उसी प्रमाण से 
भगवत्‌ ज्ञान में श्रजन्यत्व (नित्वर्व) . की सिद्धि. होती है । 
पूनः जन्य भ्त्यक्ष दो रकार का होता. है । संयोग, संयुक्त 


+ १ 


= 2 


परिच्छेदः | खण्डनोद्रारः । [३०३ 
स्याथंतवनाथज्वं लक्षणम्‌ आरमादमितिस्छतिशाष्द स्व॒ पथ 
प्यातमना तासामलुभूतेन जन्यत्वे तथापि न तत्रात्मनोऽयंसवेन 
जनकता विन्द समवायत्वेन अन्यथा जन्यत्वाबिशेपात्‌ सवो 
2 


नि 
समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवायः समवेत समवायः. 


विशेषण, विशेष्यमाव, यह जो छे प्रकार का लौकिक सनिकषे 
हैः८इसमे से अन्यतम गरतूकिचित्‌ सम्बन्ध से जन्य म्मौर उपगं क्त 
सम्बन्ध से अ्रजन्य, उसमे मी प्रथम जो लौकिक षड्विध 
स्धिकर्षान्यतम जन्य ज्ञान उसका लक्षण होता है भरथंत्वेत 
.ख्पेण अथंजनितत्व, (श्रयं से उत्पद्यमान को ही भ्रथंजत्वं 
कहते है) त्यक्ष में रथं करण सम्बद्ध रहता है, भनुमित्या- 
दिकमें श्रं तो व्यवहित रहता है, इसलिये श्र्थेजत्व्‌ 
त्यक्ष ज्ञान में ही है । इसलिये भ्रथजत्व यह . प्रत्यक्ष ज्ञान, 
का लक्षण होता है। यद्यपि. आत्म विषयक भ्नुमिति, 
स्मृति शाब्दज्ञान की श्रात्मा से सम्बद्ध होकर के ही, 
उत्यत्ति होती है, तथापि पूर्वोक्तं ज्ञान मे भ्रथेत्व रूप से 
श्रात्मा को , तादश ज्ञानजनकत्व नही. दै किन्तु ्रात्मा मे 
ज्ञान मात्र समवाय सम्बन्ध ॒से रहता है, इसलिये भ्रात्मा 


><लौिक स्षिकषे धै भकार का. होता हैः 1 संयोग. संगुक्तः 
समवाय, संय॒क्त समवेत समवाय, समवाय? समवेत समवाय, विशेषण 
विषय ` भाव 1 उम संघटादि द्रव्य के पर्क्ष मँ संमोग स्जिकषं 


होवा है 1 चश चट का सयोग होने पर ही प्रत्यक्ष होता है ॥ चट गत 
यण कम जाति के प्रद्यक भे संगुक्त घमवाय सन्िशषं होता है। चश 


३०४] ` दोपिकासपितः [ प्रवमः 
संयुक्त होता है चट । उस वट मेँ यण कमं सामान्य का समवाय है । घट गत॒ 


जो स्पायिग्रुण त गदूत जो रूपत्व जाति उसके परत्य में संयुक्त समेव सम 
वाय सक्षिकपं है चद्युः संयुक्त षट ॒तत्वमवेत है रूप भौर रूप मे समवाय से 
रहता है रूपत्व । शब्द के प्रत्यक्ष भँ समवाय सप्निकर्षं ह । करण विवर वतीं 
भकलका नाम है धौत्र, उस भौत्रात्मक भ्राकाशच प्राकाद्म यण शव्य का 
सपाय है 1 शब्द गत॒ शब्दत्वजाति के भरत्वक भे समवेत समवाय सन्षिकषं 
है, भ्राकाश समवेत है शब्द, प्रौरं शब्द में शव्दत्व का समवाय है । समवाय 
रूप संवन्ध के प्रत्यक्ष मेँ तथा अभाव के प्रत्यक्ष मरं विरोपण विक्ष्य भाव 
सश्नकषं होता है । विशेषण विरोष्य भाव सनिकषः होता है । विहेषण विरोष्य 
| माव से दो संवन्ध निकलते ई इन्द्रिय संवद्ध ` विकोषणता तथा इन्द्रिय संवद्ध 

विद्ेष्यता । जसे समवायवान घटः घटाभाव वद्‌ तलम्‌ । यहां इन्द्रिय संभव 


= 0 


दै षठ तथा भ्रृतल, ` उसमे विशेषण है समवाय तथा भरभाव, तो विशेषणता 


बेटी समवाय भ्रौर भ्रमाव पर। भरतः विकोषण संबन्ध से यथा क्रम दोनोँका 
का परत्यक होता है । एवं “घटे समवाय” घठ में समवाय है. भतङे षटामावः 
(मूतल म घटाभाव है) यहां इन्द्रिय संबद्ध रितेष्यता सन्निकषं है 1 यहां 
इन्द्रिय सवद्ध है घट तथा मृतल तद्विरोष्यता है. समवाय तथा प्रभाव मे । 
भ्रयमा विमत्तयन्त विशेष्य कषलाता है 1 तथा इतर विभक्तयन्त इतर विभक्त- 
यन्वर विञ्चेषण तों मूतकते घाटा मावः यहां भ्रावेयता संबन्ध से भूतल है प्रकार 
भ्रीर षटामाव है विरोध्य, इन्द्रिय संबद्ध है मृतल, तन्तिप्ठ रका रवा निस्वपरित 
विशेष्यता ह माव में भरतः इम्दरिय संबद्ध यिशचेष्यता सन्तिकषं भ्रमाव का 


भत्यक्ष होता है। 


परिच्छेदः ] ; खण्डना दारः [३०५ 
एबार्माधयः.परो्ता एव बा -्रत्यच्तां एवः बा स्युः । अथतवे- 
नाथंजन्यधियां तु पोढासमिकपान्यतमजन्यत्वं लं जन्य- 
साच्तादधीमात्रस्य त इन्दरियसेनेन्दरियजन्य त्रं एता अपि दधा 
पोढान्यतमजन्यास्तदजन्याश्व-तत्रा्या गन्धादिधियः.अन्त्यास्त 


योगिधियः तथाहि योगजधमससछृेतेन मनसा बद्रादिना बा 


को ताहश ज्ञान मे समवायित्व रूप से जनकता हँ । म्न्यथां 
श्रात्म जन्यत्व सभी ज्ञान मे समान दै तब भ्रात्म विषयक 
सभो ज्ञान चाहे परोक्ष रूप काव चाहें प्रत्यक्ष रूप कहां 
नतुकोई ज्ञान प्रत्यक्ष रूप श्रौर कोई ज्ञान परोक्ष रूप 
नहीं हो सकता । भ्र्थेत्व रूप से भ्र्थजन्य ज्ञानो का लक्षण 
तो छै. प्रकार के स्धिकर्षान्यतम जन्यत्व ही हे। 
श्नौर जन्य साक्षात्कारी ज्ञानमात्र का लक्षण तो इन्दियत्वेन 
इन्दरियजन्यत्व है । इन्द्रियत्वेन इन्द्रियजन्य ज्ञान भी दो 
प्रकार का है । छै प्रकार कै सश्निकर्षान्यतमजन्यत्व ही है । श्रौर 
जन्य साक्षात्कारो ज्ञान मात्र कां लक्षण तों इन्द्रियत्वेन 
इन्द्रिय जन्यत्व है । इन्द्रिय जन्यत्वेन इन्द्रिय जन्य ज्ञान भी 
दौ प्रकार का है। छै प्रकार के सप्िकर्षान्यतम जन्य अर 
ताहश सन्निकषं से ्रजन्य, उसमे षड्विध सन्निकषं सहङृत 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान गत्यादि विषयक होता हँ ग्रौर स्िकर्षा- 
जन्य योगी का ज्ञान है तथाहि योगज धमं सहङृतं मन से 
अथवा योगज . धर्म॑स॒हङृत चश्चुरादिक इन्द्रिय से व्यवहित 


३०६ | दीपिकासहितः [भ्रथमः 
व्यवबहितेषु बिभृष्ेषु वडधुपा रूपवत्‌ स्बपरमा वपि जन्ते । 
तदङ्गम्‌ । । 
तत्राप्यतिशयो दष्टः सस्वाथानतिलड.षनात्‌ । 
द्रशदमादिदष्यौ हि न स्पे भरोत्रहृततिता इति । 
तथा च. भगवज्ज्ञानं योगजप्रस्यच्ं घ द्वयमलोकिकमेषे 
सामान्यलचणया ठु यद्ध मादिप्रतयचं तलुःसभिष्टांशे लोकिकं 
शेपे तवलौक्षिकम्‌ । एवं सर्वे व्यवसायाुव्यसाया लौकिका 
दयत्यये त्वलौकिकःा इत्ुभयेऽप्यभी लौिकालोकिकरूपा इति 


कहा है जहां भी श्रतिशय देखने मे भ्राता ह वहां भी स्वां 
लंघन पू्वेक नही, किन्तु दूर सूक्ष्मादि विषयक ज्ञान मेन 
कि रूप में श्रोत्र वृत्तित्व ह, भ्र्थात्‌ योगी भी योगज ध्म के 
सहकार से जो देखते है सो ` दूर सूक्ष्म व्यवहिदादि विषय 
कोटही,न कि च्यु द्वारा शब्द का प्रथवा श्रोत्रद्वारा खूप 
का ग्रहण होता ह । एेसा होने से भगवान का ज्ञान भ्रौर 
योगज धमं से जायमान योगी का ज्ञान यह्‌ दोनों अ्रलोकिक 
ज्ञान हं । श्रौर सामान्य लक्षणा जो धूमादि का प्रत्यक्ष 
होता है सो चश्युः सत्निक्रृष्ट अंश मे लौकिक प्रत्यक्ष हे 
म्रौर चघ्यु से श्रसत्निङृष्ट अशमे तो लौकिक है ही । इसी 


= 
विप्रकृष्ट वस्तु विषयक ज्ञान होता ह चश से रूप के समान। 
इसी तरह स्व परमाणु विषयक भी ज्ञान होता है, एेसा 
| प्रकार से सभी व्यवसाय रौर अनुव्यवसाय चध्ुः सन्ति- 
1 


ॐ 


पार्च्छेदः ] लण्डनोद्धारः . ` [ ३०७ 


एवजञ्वानागतभोवरसाात्कारहतुपरत्यासतत्यजन्यप्रत्यकषतवं 

लौरिकपत्यत्ञाण लक णं लद्यताबच्छेदकं तु तेषां सामान्य- 
्रत्यासत्त्यजन्ययोगजधमालन्यस्वविपयकसविकल्पकाजन्यजन्य- 
रस्य तवं समिकरष्टे हि धूमे संयोग एव प्रत्यासत्तिः न तु 
घूमत्वमेवं पवसाये संयुक्गसमवाय एष मनसः प्रत्यासत्तिः न 
तु हञानलच्च णा अतस्तेऽपि ज्ञाने तयोरंशयोज्ञोनसामान्यम्रत्या- 
सतत्यजन्ये एवेति तदंशे लौकिकप्व्यक्ञे एवेति तदिन्द्रियजन्यलं 


<~ 
कृष्टांशमे तो लौकिक है श्नौर च्यु के अ्रसन्निङृष्ट में , 


श्रलौकिक है, इसलिये यह दोनों व्यवसाय श्रदुव्यवसाय 
लौकिक श्रलौकिक उभय रूप होता है । एसा हुश्रा तब 
ञ्ननागत विषयक साक्षात्कार का कारण जो प्रत्यासत्ति 
उससे श्रजन्य प्रत्यक्षत्व यही लौकिक प्रत्यक्ष का लक्षण 
होता है । उस समस्त लक्ष्य में रहने वाला लक्ष्यतावच्छेदकं 
ध्मं॑तो सामाभ्य प्रत्यासत्ति से भ्रजन्य योगज धमं से 
श्नजन्य स्वविषयकं सविकल्पक से श्रजन्य जन्य प्रत्यक्षत्व 
है, सो ही लक्षरतावच्छेदक है । चद्युः सञिकष्ट घूम मेतो 
संयोग रूप ही सञचिकषं है न कि धूमत्व धमं स्निकषं होता 
है, नतु ज्ञान लक्षण सननिकषं होता है 1 श्रतः यह दोनों 
ज्ञान उन दोनों अशो में ज्ञान सामान्य प्रत्यासत्ति से भ्रजन्य 
ही है । इस लिये उस भ्रण "मे लौकिक प्रत्यक्ष ही 
कहलाता है । | | 


३०८ ] दीपिकासदहितः [ प्रथम! 


जन्यभ्रव्य षस्य ताबन्लचणयुहम्‌ तदयुङ्म्‌ प्रस्य विशेषाणा- 
मजुगतेकरूपाग्रहे इन्द्रियजन्य खग्रहणासम्मवरात्‌ । इन्त जन्य- 
अ्त्य्चमेव ॒तेषामेकमबच्छेदकं रूपमित्यपि न जन्यत्वेऽप्य- 
बच्छेदकं रूपमित्यस्यापि मया छवषत्वादिति मवम्‌ । जन्यत्व 
प्रागमावप्रतियोगित्वमषच्छेदकमिद्धियजन्यहेतुजन्यम्रत्य क्षमिति 
महुपगमात्‌ । इन्तेवं अन्यपरत्यचत्वमेव तेपामितरभेदकमस्तु 
न त॒ नियमतश्बरमवेधमिन्दरिजन्यत्वमिति चेत्‌ । न । उपाय- 


[`` 
शका-जन्य प्रत्यक्ष का भ्रापने क्या लक्षण बनाया तो 


यही कहियेगा कि इन्दरियजन्यत्व । परन्तु इन्द्रिय जन्यत्व 
ज्ञानत्व लक्षण टीक नहीं है क्योकि प्रत्यक्ष विशेषो का 
जब तक भ्रनुगत रूप का परिचय नहीं होगा तब तक उसमें 
इन्द्रिय जन्यत्व का ग्रहण भ्रसम्भवित है । नहीं कहो करि जन्य 
एवं व्यवसाय से सांयुक्त सम वायहि मन का सन्निकर्णं होता 
है । भरव्यक्षत्व हयो प्रत्यक्ष विशेषो का भ्रवच्छेदक रूप 
है, सो भी ठोक नहो है, क्योकि इन्द्रिय जन्यत्व में भी एक 
अनुगत अ्रवच्छेदक स्प क्या है ? यह भो म प्छ 
सकता हुं । 

समाधान-प्रत्यक् ज्ञान इन्द्रिय जन्य हैँ । यहां इन्द्रिय 
जन्यता मे भ्रनुगतेक रूप प्राग भाव प्रतियोगित्व ही 
श्रवच्छेदक है । इन्द्रिय जन्य हतु से जन्य प्रत्यक्ष होता है, 
एेसा मेरा सिद्धान्त है । तब तो जन्य प्रत्यक्षत्व को हीं 


परिच्छेदः ] „ खण्डनोारः [३०९ 


स्यालुपायतादोपो क तुषायान्तरसंमब इस्याचायंबवसैव निर- 
स्तत्वात्‌ अमो परस्यदमिशेपा इन्द्रियजन्य इत्यादिना आप्तोप्‌- 
देशोन प्रागिन्द्रयजन्यत्वस्यैबागगमसम्मबाच । एममथंन्य- 
त्वादावरप्यष््‌ । नु साचात्कारिविज्ञानं स्मनिषये सा्तात्कारि 
मगतु जातेः साधारणयादिति चेत्‌ । धिड सूरं यदि स्माविषयः 


त्यक्ष विशेषो का इतर भेद नहीं, वे नियमतः चरम वेद्य 
इन्द्रिय जन्यत्व को इतर व्यावर्तक क्यों मानते हँ 2 इसका 
उत्तार यह है कि उपाय ( कारण ) मे अनुपायता दोष है, 
न करं उपायान्तर का संभव होता है । यह जो भाचायं का 
जचन.दै उसो मे इस प्रश्न का निराल हो जाता है» 
“प्रमी प्रत्यक्ष विशेषाः” वे प्रत्यक्ष . विशेष इन्द्रियजन्य ह, 
इत्यादि श्राप्तोपदेश से फटिति इन्द्रियजन्यत्व का ही 
श्रवगम (ज्ञान) हो जाता है। इसी ध्रकारसे श्रथं जन्य 


-अत्यक्ष है,. इस लक्षण में भी स्वयमेव ्रवच्छेदक को जानना । 


चाहिये ` । 
शंका-साक्षात्कारी विज्ञान स्व के श्रविषयमे भी 


.साक्षात्कारी बने, क्योकि जाति तो सवेसाधारण है 
` (जाति को कालिक व्यापकता मान॒ करके प्रशन है, उनका 
कना है क्रि चाहे कोई मौ जाति हो किन्तु बह सवं गत 
-है । इस श्रभिप्राय को लेकर के प्रश्न किया .है-साक्षात्व 


जाति स्वाविषम मे भी रदा व्यापकत्व. होने से 1.) .. . ` 
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कथं दिपयसप्तमीयं - स्वाविपय इति । अथ सोपि स्मनिप्व 
एव कथन्ति स्बानिपयो निरोधात्‌ 1 ननुङ्निदोपोयं तथा च 
साचात्कारिज्ञानं स्व्रिपयमिन तदन्यपि प्रतिसाक्ात्कारि 
भनतु यथा गौः सब प्रति गौरिति वेत्‌ । बाम । पाकात््व 
हि जातिोस्मनत्‌ सवंसाारणी । यथा हि गोः सवं प्रति 
गौस्तथा घाचात्कायंपि सर्व" प्रति सादात समै स्तथा ` 
क 
उत्तर-श्ररे मूखं ! यदि स्व ्र्थात्‌ साक्षात्कारी कां 
श्रविषय है तव शस्वाविष्य' यह विषय सप्तमी कंसे हो सकती 
है? यदि कहो कि परत्वेन विवक्षितं भीस्वका विषय 
ही है, तव तो स्वाविषये, इसमे विरोव होता है । स्वविषय 
स्वविषय विरुढ वस्तु है । * 
परश्न~स्व विषय स्व विषये ग्रह तो केदल निर्वेचन दोष है, 
तव जसे साक्षात्कार विज्ञान साक्षात्कारी ज्ञान हैँ वैसे हो विष 
यान्तर के प्रति भी वह साक्षात्कारी होवे । जसे गो सभी के 
प्रतिगोहीहै, नकि किसके प्रतिगो हैश्रौर किसी के 
रति ्रगो है, एेसा कहो तो टोकै, किन्तु साक्षात्य तौ जाति 
है, गोत्वः जाति की तरह सवं साधारणी है । जसे गो 
(गाय) सभी के प्रति गाय ही हउसी तरह से साक्षा- 
त्कारी भी सभी के प्रतिः साक्षात्कारी ही है" .क्योकि समी 
व्ययहार करने वाला पुरुष साक्षात्कारी रूप से ही व्यवहार 
करता है । इसलिये जिस श्रकार से उस साक्षात्कारी ज्ञान का 


न 22-०५-०9 


ह 
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व्यवहियमाशस्वादिति यथा तस्याः साचाद्वियो व्यवह पु 
साधारण्यं तथा विषयेष्वपि साषररण्यं न.म इति चेत्‌ । हन्त 
तस्याः साचात्तं॑नानानिरूप्यं जातिस््ादिति सा्ता्कारिणी 
मवत्येव किन्त॒विषद्धितविवेकेन सवविपया सा मबतित्या- 
पादनाथः । स ॒चायुक्त॒ आपादकामाबात्‌ । न हिं घटमात्र 


 ------------ 
व्यवहार करने वाले पुरुषों मे समानता है, गैसे ही उस 


साक्षात्कारी ज्ञानः को सभी विषयों मे समानता है" एेसा 


` कहता हू । 


उंत्तर-हंत, साक्षात्वुद्धि का जो साक्षात्व है सो जाति 
रूप होने से नानां (्रनेक) रूप है, इसलिये वह ज्ञान सव 
ॐ अरतिं साक्षात्फारी ही है, किन्तु विवक्षित विवेक से वह 
ज्ञान सवे विषयक बन यह भ्रापके भ्रापादन काश्रथं है, 
सो श्रयुक्त दे । क्योकि श्रापादक कोई नहीं है । क्या चट 
मात्र विषयक ज्ञान को पर विषयता में कोई श्रापादक दै? 

र्थात्‌ नहीं ह । साक्षात्व जाति साक्षात्करोमि इत्याक्रारक 
जो श्रचुग व्यवसाय ज्ञान उससे सिद्ध है इसलिये इसमें 
प्रमाणान्तर की भ्रावश्यकता नहीं है । नवा निर्वाचन की 
श्रावश्यकता हे । वथोकि जाति रूप होने से गोत्वादि की 
तरह श्रखंड हं । एेसा होने पर साक्षात्कारी ज्ञानाकरणक 
ज्ञान का साक्षात धम (साक्षात्व जाति रहित) परोकषज्ञान 


संभेद, ज्ञान का जनक है यह सि रा । सुतर मं नो 
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बिषयाया धिय पटविपयत्वे किमप्यापादकमस्तीति सात 
त्वञ्व॒साक्तात्करोमीत्यजगताग्यवसायसाकिकिमिति . न तत्र 
मानान्तरपेच्ा नापि. निर्व॑चनापेक्ञा जातित्वेनाखणएडत्वात्‌ 
गोत्वादिवत्‌ । एवञ्च ज्ञानाकरणकानां ज्ञानानां साक्ात्कारित्वं 
तच्च जातित्वरहितेम्यः सा्तात्कारिणं भेदधीजनकमिति 


` सिद्धम्‌ । इन्द्रियार्ेत्यादि त॒ तदुपल्तणम्‌ । न बत्राषिक्यं 
एकमेव तदुपलचणात्‌ अवा तरलक्तणाच । अस्तु वा लक्षण 


इन्द्रियार्थ सल्निकर्षादि पद हैँ सो उपलक्षण हं । उपलक्षण 
में भ्राधिक्य नहीं हं । क्योकि एकं उपलक्षण है. ्रथवा 
श्रावान्तर लक्षण ह । भ्रथवा सूत्रोक्तं जो लक्षण है सो 
व्यवहार का साधक बनं । (इतर भेदानुमिति भ्रथवा न्थव- 
हार यही लक्षण का कायं है. एेसा नियम हे, तदनुसार 
यह प्रत्यक्ष का लक्षण प्रत्यक्ष व्यवहार का साधक बनो) 
तथा हि यह जो लक्षण वाक्य है सो वादो वाश््यसे 
श्प्रामाण्य शंका से भ्राक्रान्त होने के कारण भ्रप्रतिहत 
होकर के व्यवहार करावै मे यद्यपि समथ नहीं है, तथापि 
न्याय प्रयोगवान भ्रनुमान को उत्थापितं करके व्यवहार 
कराया । जसे उक्त जो ज्ञान भ्र्थान्‌ ज्ञानाकरणक जो ज्ञान 
सो साक्षात्कारी होने के कारण प्रत्यक्ष रूपेण व्यवहार 
करने के योग्य है। यह्‌ भ्रनुमान भ्न्वय व्याप्ति ग्राहक 
भ्रमाण का भ्रमाव होने से भ्रन्वयी भ्रचुमान नहीं है तथापि 
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स्व प्रत्यत्षव्यबहारसाधकत्वम्‌ । तथाहि इदं हि-लचणंवाक्यं 
बादिवाक्यत्वाधयाप्यप्रामाण्यशेङ्काग्राहतया नाहत्यः व्यबहार- 
यति तथापि न्यायग्रयोगबदलुमानघुत्थाप्य व्यवहाएयिष्यति 1 
तद्यथा ` उङगज्ञानानि प्रत्यच्त्वेन व्यवहतव्यानि साक्तात्कारि- 
त्वात्‌ । अयं घ अन्वयी न सम्भवयन्वयाग्रहादिति व्यत्ते 
तया परिणमत इति तावद्‌ न्थायमतम्‌ । तत्वण्डनन्तु वहार 


` यहीं अनुमान जो भ्रन्वयी श्ननुमान रूप में प्रतिभासित 


होता है सो व्यतिरेकी भ्रनुमानाकारेण परिणत हो जाता 
है, एेसा न्याय कामत है। खण्डनकार ने इसका खण्डन 
वक्ष्यमारा प्रकार से किया है। तद्यथा-त्यवहार विशेष 
लक्षण साध्य होता है भ्रथवा व्यवहार विशेष कौ कतन्यता 
लक्षण साध्य है ? इसमे श्रन्तिम पक्ष भ्र्यात्‌ कर्तव्यता पक्ष 
ठीक नहीं है । क्योकि जो जिस चोज को नहीं जानतता है 
उसको उसकी कतंग्यता नहीं जनाई जा सकती है । क्या 
वद्धि को जो नहीं जानता है उसको अनुमानादि द्वारा 
पर्वेतादिक मे वह्भि संबन्ध को समाया जा सकता है ? 
भर्थात्‌ नहीं । भर्थात्‌ जो जिस वस्तु को जानता है उसौ ` 
को उस वस्तु का ज्ञान लिगादि दारा प्रन्यत्र करायाजा 
सकता है । श्रथ कहो कि वह॒ व्यवहार विशेष को जानता 
हैतबतो लक्षण का निर्मणि निरर्थक होता है, क्योकि 
लक्षण काफल जो व्यवहार विशेष सो तो स्वतः सिद्ध 


६१४] दीपिकापहितः [. त्रयमः 


विशेषो लक्णसाध्यः तत्कतेऽ्यता धा । नान्त्यः । न हि 
तदनभिह्ञः तत्कतंग्यतां पराहयित शक्यः न हि बन्हयनभिज्ञो 
बन्दिसम्बन्धं गराते । अथ व्यवहारविशेषाभिज्ञ एमं लचणो- 
हो व्यथः कयन्तहि लकणं तत्फलस्य व्यवहारबिपस्य 
स्वतः सिदधलवात्‌ । आद ऽपि व्गहारमिरेषो लकणेनालुमेणो 
न तु जननीयो मानस्य मेयाजनकत्वात्‌ । तथा च स शान 
विशेषजन्यो वाच्यः जञानविरेषश्वथंविशेषाधीनः ज्ञानस्य स्वतो 


त --------- 
है । इसलिये श्रन्तिमि पक्ष ढीक नहीं है । प्रथम पक्ष भी 


ठीक नहीं है" क्योकि यह जो व्यवहार विशेष है सो लक्षण 
द्वारा अनुमेय मात्र है न किं अनुमान से व्यवहार जन्थ हौ 
सकता है, क्यों ? तो प्रमाण प्रमेय का ज्ञापक मात्र होता 
है जनक नहीं होता 1 भर्थात्‌ जिस तरह दण्ड से घट पेदा 
होता है उस तरह प्रमाण से प्रमेय पैदा नहीं होता । किन्तु 
जसे भ्दीप से घट ज्ञाप्य होता है वैसे ही प्रमाण से प्रमेय 
ज्ञाप्य होता दै। हतु दो प्रकारका होता दै.एक कारक 
शरोर दूसरा ज्ञापक 1 दंडादिक कारक हेतु है रौर प्रदीप 
प्रमाण आदि ज्ञापक हेतु कहाता है । तब तो उस ज्ञान 
विशेष से जन्य कहना ` होगा (प्रमाण को प्रमेय जन्यता 
तथ सँ) ओर ज्ञान विशेष र्थ विशेष के श्रवीन होता है 
बयोकि ज्ञान मे स्वतः कोई.मी विशेषता नहीं होतो है। 
ओर भरं केवल ज्ञान से नही हो सकता है भतिप्रसंग हो 


॥ 
1 
1 
। 
| 
1 
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विशेपामावात्‌ । अथंबिशेपरव न प्रमामात्रात्‌ सिष्यति अति- 

सङ्गात्‌ । न हि षरग्रमय पाटस्पेऽथ विशेषः सिध्यति । नापि 

तत्तदर्थोपलसितप्रमया तत एव । नापि तत्तदथंविशेपितप्रमया 

आत्मात्रयापत्त ; । तदुक्तम्‌ । 

नात्याप्या प्रसामात्रा्त ते ऽथा; स्वक्रियोदिताः । 
` तद्वियस्तदुरीकार स्वाभयं -कश्विकित्सत्‌ ॥ 

से। क्या घटकीप्रमासे पट रूप भ्रथं की सिद्धिहोती 

है ? नहीं होती । नं वा तत्‌ तदर्थं विशेषोपलक्षित से प्रथं 

विशेष की सिद्धि हो सकती है, उक्त दोष से हो । अर्थात्‌ 
` घट प्रमा मे पट रूप ्रथं की सिद्धि की ्रापत्ति हो जायगी । 

न वा तदर्थं विशिष्ट प्रमा से तत्तदथं को सिद्धि कह सकते 
है, श्रात्मार्रय दोष हो जायगा । अर्थात्‌ अर्थविशिष्ट प्रमा ` 
से भ्र्थकी सिद्धि मानं तो भ्र्थोत्पत्ति में विशेषण रूप से 
-अर्थं की जनकता होने से स्व को स्व में कारणता होने के 
-्रात्माश्रय दोष हो जायगा । एेसा खण्डन ग्रन्थ मे कहा 
-मी है । केवल ज्ञान से तत्तदथे को सिद्धि को कहना उचित 
नहीं होगा,। क्योकि अर्थापत्ति होने से । श्लोकस्य म्र्या- 
- पत्ति शब्द का भ्रथं है अतिप्रसंग. अर्थात्‌ घट प्रमा से पट 
प्रसिद्धि लक्षण भ्रति प्रसंग है। यदि तदथं.विषयक ज्ञान 
से तदथे की सिद्धि मानो तो स्वाश्रय श्रात्माश्रय दोष की 
- चिकित्सा, कौन कर सकेगा ? भ्र्थात्‌ भ्रात्माश्रय दोष का 
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न ` च तत्तदरथाहितविशेषया प्रमया अथंविशेषसिद्धिः 
ज्ञानस्याथौहितविशेषा्गीकारे . हि साकारपचम्रवेशः स्यात्‌ । 
तदङ्गम्‌ । 

अथान्यः सविशेषश्च द्वत्वं ` करिवदिष्यते । 

दनः साकारबादाय विष्टरः स्पष्टमेव तत्‌ ॥ 

अथ तद्धीलमलुमातवादिवदथदुस्थास्दस्तदाथंमन्दरो गौव 
स्यादित्यर्थो विलीयेत । तदुक्गम्‌ । । । 

अथादुत्यास्नवो धमौ नालुमात्वादयो यथा । ` 

तद्धीत्वमपि तद्वरस्या दित्यर्थोऽनथंमाविशेदिति ॥ 
.परिदार नहीं होता है । नहीं कहो किं तत्तद्थं विशेष से 
राहत जनित (उपलक्षित) प्रमा से तत्तदर्थ विशेषण सिद्धि 
को मानो तब तो ज्ञान मेँ भर्थाहित विशेषता का स्वीकार 
करने से साकारवाद पक्ष में प्रवेश हो जायगा । खण्डनग्र थ 
मे कहा भो है, अ्रथान्य इत्यादि-ग्रथे शब्द जो इ्लोकघटक 
है सो पक्षान्तर बोधक है, यदि ज्ञान में भ्रन्य प्रकार का 
तद्धीत्व रूप विशेषता कहोगे तब तो साकार वाद के लिये 
स्पष्ट रूप से आसन देगे । भ्र्थात्‌ ज्ञान में श्रथं रूप विशे- 
षता को मान ले तब तो साकार विज्ञान वादी के मत में 
श्आापका प्रवेश श्रनिवायं रूपसे हो जाता है 1 उस ज्ञान 
विशेष मे तज्ज्ञान विषयक ज्ञानान्तरं को प्रमाण करहैग, 
पुनः उस ज्ञानान्तर में ज्ञानान्तर विषयक जञानान्तर को 
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` तस्मिन्नपि तद्धीबिशपे तद्धिपयकस्तद्धीबिशेषः प्रमाणमेव 

तत्राप्येष तत्रापि । तथा.बानन्ताय तद्धीविशेपधारायां तद्रीनिबं- 
चनोक्कद्‌.णानि प्रसज्जतीर्याशयेन 

सोऽपि बा धीविशपः किं स्वीकायंस्तद्वियं बिना । 

एवञ्च सोऽपि सोऽपीति नान्तः सोपानधावने ॥ 
एवमेव दोपो मन्मतालुसारेण परन्न लगतीति प्ररनपूबंकमाह 

समस्तलोकशास्रकमत्यमाभित्य सृत्यतोः । 

का ॒तदस्त॒गतिस्तद्वदस्तधीव्यवहारयोः ॥ 
भ्रमा कर्हैगे तो इस प्रकार भ्रनन्त ज्ञान धारा को मानने 
से ज्ञान के निवंचन मे कथित भ्रनवस्था दोष होता है, इस 
भ्राषय से खण्डनकार ने कहा है कि सोपि वाधी विशेष 
इत्यादि, सोपि वह्‌ भी पट विषयक ज्ञान विशेष घट ज्ञान 
विषयक ज्ञान के बिना स्वीकायं होगा १ मर्थातु नहीं स्वीकार्यं 
होगा । एेसा होने पर भी वह घट ज्ञान विषयक विशेष 
ज्ञान भौ स्व॒ स्वविषयकं ज्ञान के बिना स्वीकायं होगा । 
अर्थात्‌ तब तो ज्ञान का सोपान परम्परा होने से भ्रनवस्था 
हो जाती है । इस प्रकार का यह दोष मेरे मतानुसार दूसरे 
को नहीं लगता है। इस बात को प्रषन पूर्वक कहते है । 
समस्तलोकेत्यादि-तत्तस्मात्‌ समस्त लोक तथा शास्त के 
क्य मत को लेकर के चलने वाला तत्तदरस्तुका व्यवहार 
तथा तत्तद्री व्यवहार की क्या गति होगी । उत्तर में द्वितीय 
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उपपादयितु' तैस्तैमैतैरशकनीययोः । 

अनिव॑वनताबादएादस्वा गतिस्तयोः ॥ ` 

वर व्रमः। यो हि तास्ताः ्रत्यकषव्यक्गीः प्रस्यचतया 
व्यवहरति व्यवहारः सनिमित्तक इति च जानाति अग्रत्यच््‌- 


व्यवहारे ` निमित्तमिति ुशुत्सते तं प्रति साक्ात्कारिखं . 


लक्तणयुपतिष्ठते । तच सा्ता्कारित्वमदुमानच्छायामवलम्ब्प 
व्यवहारयति तत्रापि साचात्कारितव्यवहारयोः पक्तादन्यत्रा- 


न 
शलोक कहते है त्तत्मत को लेकर के उपपादन करने मे 
श्रशक्त उन दोनों वस्तु के व्यवहारधी व्यवहार को श्रनिवेच- 
नीयता वाद कौ पद सेवा ही शरण है। भर्थात्‌ किसी के 
मत से उपपादन नहीं हो सकने से श्मनिरवचनीयता मत का 
अनुसरण कर लं तभी कल्याण है अन्यथा नहीं । 


समाधान-जो व्यक्ति विशेष तत्तत्प्रत्यक्ष व्यक्तिका 
्रतयक्षत्य रूप से व्यवहार करता है तथा यह्‌ भी जानता 
हैकि जो व्यवहार होता है सो सनिमित्तक (कारण 
मूलक) होता है अर्थात्‌ ग्यवहार्‌ का कारण कोई अ्मवश्य 
होता है तथा प्रत्यक्ष व्यवहार में निभिच्च क्याहै? इस 
बात को जानने की इच्छा रखता है, उस व्यक्त विशेष के 
लिये साक्षात्कारित्व,.रूप प्रत्यक्ष लक्षण उपस्थित होता है । 
वहं साक्षात्कारित्व श्रनुमान छायां का ग्रवलंवन करके 


व्यवहार करता है । इसमें भी पक्ष से.म्रतिरिक्त स्थान में 


न 
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सतोरन्बयज्याप्त्यनवधारणात्‌ लक्षणं ` व्यतिरेक्यतुमानमिंत 
पयंषस्यति । ननुङ्व्यवहारोत्त्तये जप्तये बा नालुमितिः 
पघहतरि तयोः सत्त्वादेषेति वेत्‌ । ` मेषम्‌ । प्रत्यक्षधियां 
म्रत्यत्षतेन उ्थवहारः सात्तातकारित्वनिवन्धनः ` निषन्धनान्तरा- 


-मावे सति ` सनिन्धनत्वात्‌ः साकतात्कारित्वान्वयव्यतिरेका- 


सविधायित्वाद त्यस्य मानाथंत्वात्‌ । एतेन -पत्यज्षत्ेन व्यव- 
(॥ 


हारः प्रत्यचतपदप्रयोगरूपः सोऽपि तस्प्रयोगे साचात्कारित्व- 


नहीं रहने वाले साक्षात्कारित्व तथा उनके व्यवहार में 
श्रन्वयव्यापिका का निश्चय नहीं होने से यह लक्षण व्यतिरे- 
की भ्रमुमान में पयेवसित होता है । (पक्षव्यतिरिक्त स्थल 
मे साध्य सावन का जहां सामानाधिकरण्य श्रवगत रहता 
है वहीं भ्रन्वय व्याप्ति होती है, जैसे धूम श्रौर बह्भि का ` 
महानस में सहचार देखने के पीछे ही जहां जहां धूम 
रहता है वहां वहां वह्ि रहती है, एताहश निश्चय से धूम 
मे वद्धि की भ्रन्वय व्याप्ति गृहीत होती है । जहां हेतु साध्य 
का सामानाधिकरण्य पक्ष व्यतिरिक्त स्थल हष्टांत में नहीं 
रहता है, वहां अन्वय व्याप्ति नहीं होती है किन्तु व्यतिरेक 
व्यप्ति होती है । श्रकृत मे हेतु साध्य पक्षातिरिक्त मे नहीं 


` रहता है इसलिये भ्रन्यव व्याप्ति नहीं होती किन्तु व्यतिरेक 


व्याप्ति होने से प्रकृतानुमान व्यतिरेको कहलाता है । } 
प्रषन-प्रत्यक्ष ` व्यवहार की उत्पत्ति के लिये भ्रथवा 


३२० ] दीपिकासदहितः [प्रथमः 


स्यान्बयव्यतिरेकितयैम सेरस्यति दिं तदे" लक्षणप्रणयनेने- 
त्यपास्तम्‌ । अन्बयव्यतिरेकाभ्यामपि प्रत्यचशग्दवाच्यत्वाः 


दिकमपि यदबगन्तव्यं तदपि व्यतिरे कन्याप्तिवेनेव न 


तेतद्वथतिरेकयोः सामानाधिकरण्यमात्रलेन अप्रयोजकत्वात्‌ । 
तस्माच्वतुथं विकल्पोऽयं नानिष्टाय । एयञ्व जगडदशादि- 
शब्दबाच्यतालुभानमप्य पास्तं॑व्यतिरेकब्याप्त्िरहात्‌ । एवं 
हो व्यबरिरकयठमानातमकस्य लक्स्य अभवः । ञो व्यवतिरेक्युमानास्मकस्य लकणस्य प्रपोवः । उ्थबहा- 
ज्ञान के लिये भ्रनुमिति की भ्रावश्यकता नहीं है, क्योकि 
व्यवहार भ्रौर ज्ञान तो व्यवहार करने वालि पुरुष मे 
है ही 1 जब भर्यक्षादि प्रमाण से पर्वत रूप अधिकरण में 


बहति ज्ञात नहीं रहतो है तब पवेत में वह्नि को जानने के 


लिये अनुमिति की जाती ह श्रौर पर्वत भे वह्नि ज्ञात रहती , 
है तबं अनुमान को ्रावश्यकता नही होती 1 अनुमान मे. 
सिद्ध साधन दोषं हो जाता है । उसी तेरह प्रकृत मे जब ` 


व्यवहर्ता पुरुष को व्यवहार है तथा उसका ज्ञान है तव 
अनुमान की क्या भ्रावश्यकता है ? प्रत्युत इस स्थिति में 
ञ्ननुमान करने से अ्रनुमान मेँ सिद्ध साधन दोष होता है, 
रसा पूवं पक्षी का श्रमिप्रायहै। ` 
समाधान-्त्यक्ष बुद्धि का प्रत्यक्ष बुद्धिरूपसे जो 
व्यवहार होता दै । इयं प्रत्यक्ष बुद्धि इयं भत्यक्ष बुद्धिः 
इत्याकारकः, । सो साक्षात्कारित्व निबंधन है, भ्र्थातु साक्षा- 


क 
नि 


। 


0 
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रबिशेप्रव प्रस्यत्चतवेन व्यवहारः तद्ध तस्व ज्ञानगतो. विशेषः 
स ष सादात्कारिलणजातिरूपः । एवञ्च स .जातिवरिशेषो 


. यस्मिन्‌ . ज्ञानेऽस्ति, स ज्ञानविशषस्तञ्जापियोगेन्‌ हेहना 


त्कारि रूप कारण से जायमान है । व्यवहार मे ग्यवहतंग्य 
पदां को कारणत्व होने से । निवंधान्तर के प्रभाव पूरवेक 
ह्लोकर के सनिबधन होने से । म्र्थात्‌ एतादश व्यवहार ` 
मे अरन्य कोई कारण.नही है । भौर सकारणक 
होने से प्रौर कोई कारण नहीं है श्रौर सकारणक 
है इससे साक्षात्कारित्व प्रयोज्यत्व सिद्ध होता है। 
श्रथवा साक्षात्कारित्व का जो भ्रन्वय॒व्यत्तिरेकं तदनु- 
विधायी होने से। जो यदनुविधीयी होता है सो तन्मूलक 
होता है । जंसे घट व्यवहार, .घटान्वयव्यतिरेकानुविधायीः 
होने से 'घट कारणक होता है । उसी प्रकार से प्रत्यक्ष 
बुद्धि मे भी जो इयं प्रपयक्ष वृद्धिः इयं पत्यक्ष बुद्धिः इत्याकार . 
व्यवहार है सौ भ्रवश्य साक्षात्कारित्व का अन्वय व्यतिरेकानु 
विधायी होने से साक्षात्कारत्व मूलक है । यही श्रनुमान 


परकृत मे प्रमाण होता है । 


एतेनेत्यादि-इससे प्रत्यक्षत्व रूप से होने वाला व्यवहार, 
त्यक्ष पद प्रयोग रूप है वह मो -प्त्यक्ष पद के प्रयोग में 


ष्क कक्कर 


००--छोगादायय ० ~ 
प्न 
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्रत्यचत्येन प्रकारेण व्यवहियते । न व साध्यप्रसिद्धवप्रसि- 
दयोदोपः षटग्रस्यक्तादौ प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षयत्वव्यवहारस्पान्व- 
यव्याप्तयप्रतिसन्धाने ज्ञानाकरणकज्ञानत्वावच्धेदेन सावात्का- 
रितेन व्यतिरेकिणा साघनात्‌ । इतरमेदालमनि न्थायाचापां 
अप्येवमिति सवं सुस्थम्‌ ॥ 


नि~ 
साक्षात्कारित्व के श्रन्वयव्यतिरेक रूपसे ही सिद्ध होगा । तव 


वादश व्यवहार कै लिये लक्षण नि्मणि करनेकाजो 
प्रयास है सो निरर्थक है । जिनका एताहश कथन था सो 
भी परास्त हो गये । क्योकि भ्नन्वय व्यतिरेक केष्धारा भी 
जो भ्रत्यक्ष शब्द वाच्यत्व को जानेगे सो भी व्यतिरेक व्याप्ति 
के बल से ही जान सकंगे नतु इन दोनो व्यतिरेक के सामाना- 
धिकरण्य मात्र के वल से, क्योकि सामानाधिकरण्य मात्र के 
अप्रयोजक होने से । तस्मात्‌ इसलिये ये जो चतुरं विकल्प है 
सो अनिष्टाधायक नहीं होता ह । इससे जबगडदशादि शब्द 
वाक्यत्व का जो श्रनुमान किया सो भी परास्त हो गये । 


` क्र्योकि जवगडदश इत्यादि स्थल में व्यतिरेक व्याप्ति का 


ञ्नमाव होने से । प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष शब्द वाच्यता का 
साक्षात्कारित्व हेतु से ्रनुमान किया गया है 1 उस भ्नुमान 
नन व्यतिरेक दय की व्याप्ति है, किन्तु जवगडदशादि तादश 
व्यवहार करने के हेतु मे व्यतिरेक व्याप्ति उपलब्ध नहीं 
होती है । एेसा होने से व्यतिरेकी अनुमान रूप लक्षण का 
जो रयोग किया गया सो श्रत्यन्त उपयुक्त ही है । प्रत्यक्ष 


कन्नन्न्कृक्टकनक काक ~ कि > = छ + 
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----------------- 
का व्यवहार वशेष क्या है ?. तो इदं. प्रत्यथ- 


मिदं परत्यम्‌ इत्याकारक ही है । अर्थात्‌ इदं भरतयक्षम्‌ इस 
व्यवहार का नाम हो व्यवहार विशेष है इस व्यवहार का 
हतु रथात्‌ कारण ज्ञान में रहने वाला विशेष है, वहं विशेष 
क्याहै? तो साक्षात्कारित्व लक्षण जाति रूप है। एसा 
होने से वह साक्षात्कारित्व लक्षण जाति विशेष जिस ज्ञान 
म समवाय सम्बन्य से रहता है सो ज्ञान विशेष (अर्थात्‌ 
साक्षात्कारि लक्षण ) उस साक्षात्कारित्व जाति के सम्बन्ध खूप 
हेतु से प्रत्यक्षत्व प्रकार से व्यवह्ियमाण होता है । अर्थात्‌ 
वहं ज्ञान यथोक्त जाति के सम्बन्य से परतक्षय रूपेणा व्यवहृत 
होता है । नदीं कहो किं प्रकृत मे प्रतक्षत्व व्यवहार रूप साध्य 
प्रसिद्धहै कि श्रप्रसिद्ध ? यदि प्रसिद्ध है तव उसका साधन हो 
ही कंसे सकता है । ेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि घट 
प्रत्यक्ष में प्रसिद्ध जो प्रत्यक्षत्थ व्यवहार है, उस प्रत्यक्षत्व 
व्यवहार को भ्रन्वय व्याप्ति का भ्रननुसन्धान दशाम ` 
ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वावच्छेदेन भ्र्थात्‌ सफल ज्ञानाकरणक 
ज्ञान रूप पक्ष में साक्षात्कारित्व रूप व्यतिरेक व्याप्ति 
विशिष्ट व्यतिरेकी हेतु द्वारा सिद्ध किया जाता है । भ्रन्वय 
न्थाप्ति काल में व्यतिरेक व्याप्ति विशिष्ट धूम रूप हेतु से 
जो कि उस समय में व्यतिरेकी कहाता है, उससे पश्च पव॑ता- 
दिक में वह्नि की सिद्धि होती है इतर भेदाचुमान स्थल 
मे । जैसे कि पृथिवी पृथिवीतर से भिन्न है गन्धवती होने 
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नलु अवसेवं ताथपि प्रमामात्रे वा ञर्थविशेषः स्वीकायंः 


तदथविप्यकम्रमया बा तदथाहितविशेषया वा । ग्रमयेत्यत्र न 
किञ्चिदुङृमिति चेत्‌ । त्वयापि न किञ्चिदुङगम्‌ । तथाहि न 
दि प्रमया सीकारोऽभेदात्‌ चिन्ह परमायन अव -- प्रमाशेन अथौथौम्बिताम्यु- 
से 1 इत्यादिक मे जो इतर मेदानुमान होता है वह न्याया- 

चायं उदयन प्रभृतिक कौ मान्यता भी. इसो प्रकार की है 1 

यह सव बात ठीक ही है 1 इस स्थिति में केवल प्रतिवादियों 

का धूली प्रक्षेप मात्र है, खण्डन मेँ वास्तविकता नहीं है । 

जो भौ खण्डन .प्रतीत होता है सो भ्रापाततः छल है। 


शंकां-एेसा ही होवे । फिर भी प्रमा मात्र से अथे 
विशेष को स्वीकार करते है श्रथवा तदर्थं विषयक प्रमा से 
श्रथं को स्वीकार करते है ? भर्थात्‌ तदर्थोपलक्षितं प्रमा से 
तदथं को स्वीकार करते. हं ?. भ्रथवा तदर्थाहित प्रमा 
विशेष से, रथात्‌ ~ तदथं विशिष्ट. अमा से तदथं को मानते 
है ? इस विषय मे तो ्रापने कुछ नहीं कहा ट 


^ उत्तर-~भ्नापने ` भी तो इस विषय में कुछ नही कहा, 
तथाहि प्रमा से प्रमा का स्वीकार हो नहीं सकता है क्योकि 
एसा मानने से श्रात्माश्चय दोष होः जायगा । किन्तु प्रमाण 
सच श्रथं विशिष्ट ज्ञान का स्वीकार किया जाता है। 


र. परषन-तो उसीं मे पूता ह कि उपयुक्त जो तीन 
विकल्प ह उननें स किस को निमित्त मानते ह? यह 
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पगमस्वीकारः । तत्र॒ यथोक्गत्रितयमध्ये किं निर्मितमिति 
भदक्याथं इति चेत्‌ । तेनाथे'न समं  स्वभावसम्बन्धेन यथाथं- 
बोधेन स स्ीकायं इत्यवैहि । तथा वार्यो ज्ञाने विशेषणम्‌ । 
ज्ञानस्य तु तदथंकस्य तदथंग्यवहारजनने उपलक्षणं रूपवति 
रस इत्यत्र यथा धर्मिणि सूपं विशेषणं रसचृत्तौ तपलक्षं 


, मेरे प्ते का भ्रभिप्राय है। 


उत्तर-तत्तदथं के साथ यथां ज्ञान काजो स्वभाव 
सम्बन्ध है ताहश सम्बन्ध के वल से तदथं कौ स्वीकार 
करना, एेसा उत्तर सभो । इससे यह सिद्ध हुभ्रा किं भ्र 
ज्ञान में विशेषण दै श्रौर तदर्थक्र ज्ञान जव तदर्थं विषयक 
व्यवहार का समर्थन करता है उस समय में वह भ्र्थं उस 
ज्ञान का उपलक्षण है। जसे रूपवान में रस रहता है. 
यहां धर्मी श्राम्रादिक फल में रूप विशेषण है। श्नौरः रस 
वृत्तिता मे वही रूप उपलक्षण होताः है । क्योकि रूप 
स्वाश्रय श्रधिकरण को इतर श्र्थात्‌ श्रूपी से व्यवच्छिन्न 
करता है (फल रूपवान होने से श्ररूपी से भिन्न है। इस 
प्रकार भ्रनुमान से इतर भेद की सिद्धि करता है) तथा क्रिया 
मे ग्रन्वथी नहीं होता हैँ तो रूप विशेषण भी है ्रौर कायं 
विशेष में उपलक्षण हो जाता है \ इसी प्रकार से ज्ञान में 
अथं विशेषण भी है शरोर भ्रथं विषयकं व्यवहारोप- 
पादन समय में ज्ञान का उपलक्षणमभी होतार । 
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आश्रयञ्यषच्छेदकतवे सति करियानन्वयितयात्‌ । न हि ज्ञानं 
विशिपन्प्यथों व्यवहारं जनयत्यतीतादिसःधारण्यात्‌ । नापि 
ठयबहारं विशिपनप्यर्थो ज्ञानेन जन्यते ज्ञानस्य तत्पराक्सत्त- 
नियमामाबात्‌ । नाप्य्थो ऽथेन जन्यते श्रात्मा्यादित्य्थगर 
बाथंस्योपलक्षणतेति तदेव तत्रेव तदेव बिशेपणज्यो पलकचणन्वेति 
महद्र शसमिति चेत्‌ । न । अ्रवोधात्‌ तत्र हि तद्विशेपणमेव घटे 


ञ्रथं विषयज्ञान को यद्यपि विशिष्ट बनाता है तथापि 
व्यवहार का उत्पादन नहौ करता है, क्योकि ग्रतीतादिक 
मे श्रथं नहीं रहता है। न वा श्रथ व्यवहार को विशिष्ट 
बनाता हुम्रा भी ज्ञान से प्रथं जन्य नहो होता है । क्योकि 
नियमतः अथं के पूवे वत्ति ज्ञान नहीं रहता दै । न वा भ्र्थ 
मर्थ से जन्य होता है क्योकि आ्रात्माश्रय हो जायगा । 
इसलिके ्रगत्या अर्थात्‌ प्रकरारान्तर का श्रभाव होनेसे 
मर्थं ज्ञान का उपलक्षण है 1 

प्रश्न-वह भ्र्थं उसो मे उसी काल में विशेषण भी 
हे ग्रौर उपलक्षण भी टै, यह दोनों विरद होने से बड़ा 
विलक्षण मालूम होता है 1 

उत्तर-्रवोधादिति-ग्राप इस बात को सम नहीं 
सके । उस ज्ञान मे भ्र्थः विशेषण ही दै, जैसे घट यै रूप 
विशेषण होताह । ज्ञान से जव प्रत्यक्ष व्यवहार का 
उत्पादन होता है, उस व्यवहारार्जन में र्थ को भ्ननेग 


८. 
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रूपवत्‌ ज्ञानस्य तु प्रत्यक्व्यवहाराजेनेऽनङ्गत्वादुपलणं शेप 
मेषं प्रस्यक्खयडनं कल्पितदृष्यत्वादुपेबितमिति । नलु 
साक्षात्त्वं जातिरव्याप्यबृत्ति तथा च परमाणौ । नु व्यव- 
सायो व्यवसाय इव परमाणोरपि सा्लात्कारी स्यादिति चेत्‌। 


धाटं रन्त॒ स व्यवसेयांशे त्वलौकिको ज्ञानलकषणएप्रत्यासत्ति- 


अर्थात्‌ भ्रनुपयोगी हौने से उपलक्षणत्व होता है । इसके 
भरतिरिक्त जो कछ प्रत्यक्ष का खण्डन किया है सो कल्पित 
दूष्य होने के कारण से उपेक्षणीय है । 

शंका-जो यह साक्ात्व जाति है सो श्रव्याप्य बृत्ति है 
क्योकि घट प्रत्यक्ष मे साक्षात्व है श्रौर परमागुज्ञानमें 
साक्षात्व नहीं है । 

उत्तर-जाति व्याप्य वृत्ति ही होती है, भ्रव्याप्य वृत्ति 
नहीं, घटत्वादि जाति मे एसा ही देखने में भ्राता है । इसी 
बात कों शंका समाधान पूर्वक भ्रप्रिम प्रकरण से वताते है । 
“ननु व्यवसायोग्यवसेय इत्यादि" 


शंका-जंसे व्यवसाय ज्ञान व्यवसेय अशम भ्र्थात्‌ 


^, पटादिञ्रश मे साक्षात्कारी होता है उसी तरह से परम णु 


अशमे साक्षात्कारी होना चाहिपे। 


उत्तर-ठोक है, किन्तु व्यवसायः ज्ञान व्यवसेय भ्रंश में 
तो अलौकिक है, ज्ञान लक्षणासन्तिकषं से जायमान होने 


से । रौर ग्यवसायांश मं तो लौकिक है मनः संयक्तात्म- 
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जन्यत्वात्‌ । व्यवसाये तु लौकिकः संयुक्रसमवायजन्यत्वात्‌ । 
हन्तैव लिङ्गयद्विल णया प्रत्यासत्या बहधिरपि मानसो 
ऽससविति चेत्‌ । केयं लिङ्गबुद्धिः । बहिनिरूपितव्यापत्युपदित- 
पक्षधरमथीविशोपणं बदधिपपि स्पृशन्ती भवति बहिमनसोः 
_अ्यासततरिति ब्रम इति चेत्‌ । तिं ताद तादशलिङ्गधीमौनान्तर- 
समवाय संनिकर्ष से जायमान होने के कारण । 


प्रशन-यदि लौक्रिकालौकरिक साधारणा सन्निकर्षं से 
प्रत्यक्ष ज्ञान का समर्थन करते हैँ तत्र तो लिग ज्ञान लक्षणा 
सन्निकपं से पवेत में वल्लि ज्ञान भी मानस प्रत्यक्ष होगा । 
नहीं कहो कि इष्टापत्ति दै । सो कहना ठोक नहीं हँ 
क्योक्रि एसा मानोगे तव तो प्रत्यक्ष धर्मक च्नुमान मात्र 
का उच्छेद टो जायगा । 


उत्तर-यह लिग बुद्धि क्या है? जिसको मनका 
सन्निकषं कहते हो । वेदान्तो कहते है कि वह्नि निरूपित 
जो व्याप्ति, तदुपदहित पक्ष धमं श्म ज्ञान, वह्‌ ब्रम ज्ञान 
स्व श्म ज्ञान उसका विशेषण श्रुम, श्म का विशेषण 
व्याप्ति दवारा वहि उस वह्ि को स्पशं (ग्रहण) करने 
वाली वुद्धि ही वह्िमन की प्रत्यासत्ति म्र्थात्‌ सन्निकषे 
है, एसा मेँ कहता हुं । श्सका उत्तर नेयाधिक कहते हैँ कि 
तवतो एतादश लिग वद्धि को श्रकामेनापि प्रमाणान्तर 
श्रवश्य मानना पडंगा, रौर उसी प्रमाणान्तरं के बल से 
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मित्यकामेनाप्युपेयं तदवष्टम्भेन मनसो वहिः परेश्वद्‌ चत्‌। 
एवं प्रस्यभिक्ञापि साचारवती तमिमं सा्तारकरोमीति प्रतीतेः। 
ननु साकात्त्वस्थय व्याप्याभ्रयज्ञाने सतो योग्थसवेनावधारणे 
्त्यभिज्ञायां तत्ताशे साचात्तवपरोकस्यसंशयो न स्यात्‌ विशप- 
दशने श्रमाुदथादिति वेत्‌ । स्थाणुपुहपंसंशयवन्नायं साज 
चञ्चु के समान मन की वाह्य प्रवृति माननी पडंगी । भ्र्थात्‌ 
जंसे चथ संयोग रूप व्यापार के बल से घटादि बाह्य स्तु 
विषयक ज्ञान को उत्पादन करता है उसी तरह से मन भी 
विलक्षण.लिग बुद्धि लक्षण स्निकषं के बल से पर्वत मे 
बह्धि ज्ञान को पैदा करावेगा । उसको श्रवश्य्रमाणान्त ९ 
मानना पडंगा । इसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञा जान भी प्रत्यक्ष 
ही है, भर्थात्‌ सोयंघट इत्याकारकं जो ज्ञान सो प्रत्यक्ष है, 
नतु ज्ञानान्तरहै। क्योकि प्रत्यभिज्ञा के वाद तमिमंघटं 
साक्षात्करोमि एेसी प्रतोति होती दै 1 


प्रषन-यदि मोग्यता के वल से प्रत्यक्षत्व को व्याप्ट्या- 

श्रय ज्ञान मे भी बृत्ति मान लें तत्र तो प्रत्यभिज्ञा में तत्ता 

ग्ण मे प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व का सन्देह नदीं होना चाहिये, 

वथोकि विशेषादशेन सन्देह में कारण होता दै, यहा 

विशेषदशंन है सो तो भ्रम (संशय) करा विरोधा दै तव 
सन्देह कंसं होगा ? ए 


उत्तर-~स्थागुःपुरुषसंशय की तरह तत्ता श मं जो 
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लोकिः किन्तु तत्दशंनप्रामाए्यामिमानिनां विप्रतिपत्तेः 
प्रीक्तकाणमेगायं नित्यानित्यसंशयवत्‌ । नु स्वात्माचुमिति- 
रारममनोर्ूपेन्दरियाथंसनिकृपंजलात्‌ साकतात्कारिण्यपि स्पा- 
दिति चेत्‌। न। तत्रात्मा ना्थत्वेन हन्तु समबायिस््ेन 
मनोऽपि नेन्न श्चि मनस्तेन जनकमिति मदुपगनात्‌ । 


सन्देह होता हैँ सो सावंलौकिक सन्देह नहीं है किन्तु तत्त- 
हशेन प्रामाण्याभिभानी व्यक्तियों का विप्रतिपत्ति मात्र है, 
शब्दगत नित्यत्व भ्रनित्यत्व की तरे । भ्र्थातु जैसे शब्द 
मे जो नैयायिक मीमांसकं का नित्यत्व भ्रनित्यत्व विवाद 
मूलक संशय होता है न कि सवं साधारण को संदेह 
होता है श्रपितु परीक्षकं को ही होता है । उसी तरह प्रकृत 
मे तदंश में प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व का सन्दे सवं प्रसिद्ध नहीं 
है किन्तु परीक्षकं का विप्रतिपत्ति मात्र है । 


प्रष्न-भ्रात्मविषयक जो भअ्रनुमितिहै सो भी तो भ्रात्मा- 
मनो रूप इन्द्रियां सन्निकर्षं के बल सेही होती है 
तव उसको भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये । वयोकि जब 
तक श्रात्मा श्रौर मन का संयोग नहीं हो तब तक तो कोई 
भी ज्ञान नहीं होता है । मनः संयोग सर्वत्र भावश्यक | 
म्नौर भ्रचुमिति ज्ञान को त्यक्ष कोई भी नहीं मानता है । 


उत्तर-भ्रनुमिति शाब्दादिक परोक्षज्ञानस्थल मे त्मा 
भ्रथंरूपसे तथा मन इन्द्रिय रूपसेज्ञान का जनक नहीं 


परिच्छेदः ]  . खण्डनोदारः [ ३३६१ 


नयु भगवज्ज्ञानं कथं परत्य्त सा्तात्ारि इन्द्रियाजन्यत्वादिति 
चेत्‌ । कायस्य पादानप्रत््चजन्यत्वनिय मादिति दिक्‌ ॥ 


है, किन्तु भ्रात्मा ज्ञान समवायित्व रूप से प्रौर मन मनस्त्वं 
रूप से कारण होता है, एेसा नैयायिक का सिद्धान्त है । 
भर्थात्‌ एक ही ्रात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान तथा परोक्ष ज्ञान उभय 
मे कारण होता है किन्तु वह्‌ प्रत्यक्ष जब भ्रात्मविषयक होता 
है उसमे भ्र्भत्वरूप से कारण होता है तब वहं ज्ञान भ्रात्मांश 
मे प्रत्यक्ष कहलाता है, श्रौर वही भ्रात्मा समवाथित्व रूप से 
कारण होता है तब जो ज्ञान होता है वह परोक्ष कहलाता 
है । ्रात्मा के एक होने पर भी उस में कारणतावच्छेदक 
घम भिन्न भिन्न हो जाता है, इसी प्रकार से मन मे भी इन्द्रि 
यत्वेन मनस्त्वेन कारणता होने से भ्रवच्छेदक धमं के भेद से 
ज्ञान में भेद होता है । जैसे विद्यारण्य मुनिन जीव सृष्ट प्रकरण 
मे कटा है कि एक ही स्त्री माता याता ननान्दा स्वसा दुहिसा 
पत्नी श्रनेक रूप प्रतियोगी की अपेक्षा से कहलाती है तथा 
प्रतियोगी भेद से कायं मे भेद होता है, वस्तुतः स्त्री तो एक 
ही है, किन्तु जब वह पुत्र सपेक्ष होती है तव माता व्यवहार 
को संपादन करती है भ्रौर जब पति सापेक्ष होती है तब 
पत्नी व्यवहार का सम्पादन करती है, अवच्छेदक भेद से । 
इसी प्रकार एकं ही आत्मा प्रत्यक्ष परोक्ष व्यवहार करेगा । 
इसमे किसी को आश्चयं क्यों होता है ? 


३३२ ] ` दीपिकौसहितः [ भयम 


ननु नियतभ्यजञ्जकामाबात्‌ साचा न जातिरिति चेत्‌ । 
न तावन्नियतव्यञ्जकधीषूविकेव जातिधीरिति नियमः ज्ञान- 
सवेच्छात्मयरनखादौ व्यञ्जकस्येवामावात्‌ । किञ्च सवदुक्गरीत्या 


शंका-परभेश्वर ज्ञान साक्षात्कारो कंसे होगा ? 
क्योकि ईश्वर के इन्द्रिय हीन होने से उसमें इन्द्रिय जन्यत्व 
नहीं है । 

उत्तर-कार्यं उपादान प्रत्यक्षजन्य होता है ठेसा नियम होने 
से । म्र्थात्‌ जो ज्ञान जन्य होता है उसमे कारण को भ्रावष्य- 
कता होती दै, भगवत्परत्यक्ष तो ्रजन्य है तब उसमें इन्द्रिय 
जन्यत्व की चिन्ता ही निरर्थक है, ्रथवा ज्ञानाकरणकत्व 
प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक्त है, जो कि नित्यानित्य मे समान है । 


शंका-उपयुक्त क्रम से जवर प्रत्यक्षत्व में कोई नियत 
व्यजक नहीं है, तव साभात्व को जाति कंसे कहते हँ ? 
जैसे गोत्व के जाति होने मेँ सास्नावत्व व्यंजक है, घटत्व 
को जाति होने में कम्बुग्रीवादिमत्व व्यंजक है, तब गो 
घटत्व को जाति कहते हँ तद्त्‌ प्रकृत मे जव कोई नियत 
व्यंजक नहीं है तव भ्रापने साक्षात्व को जाति कैसे मान 
लिया ? 

उत्तर-जाति ज्ञान नियमतः व्यंजक ज्ञान पूर्वक ही 
होता है, एेसा कोई नियम नहीं है । देखिये ज्ञानत्व इच्छात्व 
भरयत्नत्व प्रभृति जो ्रात्म विशेषः गु ृत्तिज जातियां है 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्रारः [ ३३३, 


जातिनं स्यदेव व्यज्जकेनेवाचुगतमतेषपपत् : । अस्तु बा गोते, 
सास्नेवाननुगतमेव . साचात्त्वे व्यञ्जकम्‌ । तथाहि अस्मदादि- 
रूपादिप्रतयक्े षञ्ुरादिव्यं जकत्वं योगिप्रत्यकते योगजधम जन्यत्वे 
मगवस््रत्थक्ते धमिग्राहकमानम्‌ । एतदनवधारणदशायामेव , 
साक्षत्वसंशयो विरोपादशनादिति । अस्तु बा ज्ञानाकरणक- 
उनमें कोई भी नियत व्यंकज नहीं है रोर ज्ञानत्व इच्छात्व. 
को सभी जाति मानते हँ । इसलिये जाति ज्ञान नियमतः 

व्यंजक ज्ञान जन्य है, यह जो नियम है सो व्यभिचरित है । 
कि चश्रौर भी देखिये, श्रापके कथनानुसार जाति तो कहीं 

भी नहीं होगी, क्योकि व्यंजक का स्वीकार तो प्रावश्यक- 
है, तब तो व्यंजक द्वारा ही भ्रनुगत बुद्धि को सिद्धि होगी ।. 
फिर जाति मानने की क्या भ्रावश्यकता है ?` श्रथवा जेसे. 
गोत्व को जाति होने में सास्ना (“सास्ना तु गलकम्बलः'" 

गले मे रहने वाला जो कंवलाकार दै उसको सास्ना कहते है) । 
व्यजक है उसी तरह प्रकृत में भी श्रननुगत वस्तु को व्यंजक 

मान लीजिये। जंसे भ्रस्मदादि के रूपादिक प्रत्थक्षमें 

चुरादि जन्यत्व हो व्यंजक है । योगी के प्रत्यक्ष मे योगज 
धमं जन्यत्व व्यंजक है श्नौर भगवत्‌ प्रत्यक्ष मे घमि ग्राहक! 
प्रमाण ही व्यंजक है। इन व्यंजकों की भ्रनिणंय दशा में 
ही साक्षात्वका संशय भी होता है, विशेष धमं का प्रदर्शन 
होने से संदेह होने मेँ विशेष दशन प्रति बन्धक होता है 


३३४] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


ज्ञानत्वमेव साचात्त्रस्य व्यञ्जकम्‌ । न ेवमात्रश्यकस्वाचदेव 
साचात्वधीविपयोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । साकात्वधीदि निधिषुखी 
सा कथं व्यतिरेकालम्बनास्त॒ गोलधीगत्‌ । अन्यथा गोत्म- 


श्नोर विशेष धमं का दशंनाभाव कारण होता है" जेसे 

स्थागुत्व भ्रथवा पुरुष्व रूप एक कोटिका यदि निश्चय 
रहता है उस समय में स्थाणुर्वा पुरुषों वा यह सन्देह नहीं 
ह्येता है, क्योकि निश्चय संशय का विरोधी है । इसलिये 
जहां पुरुष्व भ्रथवा स्थाणुत्व का भ्रनिश्चय एवं पुरो 
वर्तित्वादि सामान्य रूप से धर्मज्ञान रहता ह उसी स्थल 
मे संषय होता है प्रकृत मेँ यदि जहां जिस समय में इन्द्रिय 
जन्यत्व योगज घर्म जन्यत्वादिका ज्ञान नहीं रहता है “इदं 
प्रत्यक्ष नवेति संशय भी होता है भर्थात्‌ संशय जनकल्व 
इन्दरियादि जन्यत्व रूप विशेषाज्ञान को ही होता है । भ्रथवा 
यदि व्यंजक ज्ञानाधीन हौ जाति ज्ञान को मानं तो 
मानिये 1 तव प्रकृत मे ज्ञानाकरणक ज्ञानत्व कोही 
साक्षात्व का व्यंजक मान लीजिये । नहीं कहो कि यदि 
साक्षात्व जाति का व्यंजकं ज्ञानाकरक ज्ञानत्व को मानते 
हो तब तो भ्रावश्यकत्वातु उसो को (ज्ञाता के ज्ञानत्व को) 
ही साक्षात्व बुद्धि विषयता मान लीजिये । भ्रतिरिक्त जाति 
मानने की क्या भावश्वृकता है ? सा कहो तो ठीक नहीं 
है । क्योकि साक्ात्व ज्ञान विधिमूख होता है तब उसको 
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धीरप्यगनापोहालम्बसा किन्न स्यादित्यपोहापातः । तदुक्त 
त्वय । 
बिधिजः प्रत्ययोऽन्योऽयं व्यतिरेकासमथंनः । 
नगज्वेदपराद्ध' ते किमन्यापोदगादिना ॥ इति ॥ 


व्यतिरेकावलम्बन कंसे मान सकते है ? गोत्वादि बुद्धि के 
समान । अन्यथा गोत्वादि.के ज्ञान को भी गवेतर व्यावृत्त 
विषयक हो क्यों न मान लिया जाय । यदि इष्टापत्ति 
कहो तब तो वौद्धाभिमत श्रपोहका स्वीकार हो जायगा । 
भ्रपनेमे मौ एेसा कहा है कि विधि मुखेन जायमान ज्ञान 
यह एक भ्रन्य ही है जिसका समर्थन व्यतिरेकसे नहींहो 
सकता है । यदि ठेसा नहीं मानो तो श्रन्यापोह्‌ वादीं बौद्ध 
ने तुम्हारा क्या अपराध क्ियाहै १? भ्र्थात्‌ जाति एक 
पृथक वस्तु है जो कि इतर व्यावतंक लक्ष ज्ञाना धीवों न 
कि इतर व्यावतंक लक्षण रूप व्यंजक से गतार्थं नही हो 
सकती है, अन्यथा भ्रपोहवादी बौद्ध से क्या भेद रहैगा १ 
( इति प्रत्यक्ष खण्डनोद्रारः ) 

म्रतीतानन्तर प्रकरण से प्रत्यक्ष लक्षण को अधिकृत 
करके जो जो दोष खण्डनकारने कहे थे उन सब दोषों 
का निराकरण ग्रन्थकार ने किया । इसके पश्चातु भ्रनुमान 
लक्षण का खण्डन जो किया है उसका निराकण करते को 
प्रथमतः खण्डन प्रकार को बतला के लिये भग्निम 
प्रकरण को चलते है- 


(च * 


३३६ | दोपिकासहितः . ः ॥ भ्रयम। 


अनुमानमपि किषस्यते । लिङ्गपरामशों ऽनुमानं लिङ्गत्वं 
व्याप्तपत्धमत्यमिति चेत्‌ । पकता दि साध्यसन्देहः स च 
प॑तस्य नोपरलक्षणमलुमित्युत्तरमपि ` अनुमित्यापत्त : पवेतस्य 
तदापि साध्यसन्देहोपलक्तितत्वात्‌ । नापि विशेषणम्‌ । अनु- 


मिदयुत्तरं पवंतः पकताविशिष्टः तावन्नास्तीति तव्राऽग्न्यथिनः . 


प 
म्ननुमानमपिकिमुच्यते-म्रदुमान भी किसको कहते दै १ 
अर्थात्‌ ञननुमान का लक्षण क्या है १ लिग परामषे का नाम 
गरनुमान है १ ब्र्थातु देतु विषयक जो विलक्षण ज्ञान उसी 
का नाम श्रनुमान होता है। तव वेदान्ती पूते हँ, 
लिग किस को कहते है १ व्याप्ति. विशिष्टहेतु क 
जो पक्ष में इृत्तित्व इसी को लिग कहते है । यदि 
ठेसा श्राप कहो तो पक्षता तो भ्राप साध्य 'सन्देह को 
ही कहोगे १ अर्थात्‌ पवेत बह्लिमान्‌ न वा' पवेत 
मे ब्भ है कि नहीं ? इत्याकारक सन्देहः को । तव उसमें मं 
पूछता हं कि यह सन्देह पवत मे विशेषण दै कि उपलक्षण 
ह १ अर्थात्‌ सन्देहं से स्वेदा पवेत विशिष्ट रहता है म्रथवाः 
यदा कदाचित सन्देह पवत मे रहता है १ .तो वह्‌ संदेह 
पर्व॑त का उपलक्षण है, एेसा कटो तब तो पवेत मे. वह्भिका 
अनुमान होने के वाद फिर भी पुनः शरनुमिति>< हौ जायगी । 
अनुमिति में जो करण हो .उसक्ता नाम है भनुमान । उसमे व्याप्ति पक्ष 
घ्मत्ता विशिष्ट जो ज्ञान उससे जायमान जो ज्ञान उसका नाम है भरनुमिति । 


जो पुर्प वारंवार महान में वद्धि धूम के सहचार ग्रहण में बहि व्याप्तिका 
निर्णय कर ठेता है, तदनन्तर वही पुरुष कालान्तर मे जव पवेत के समीप 


~> 4 --- 
न ~ = 
क 
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रतनं स्यात्‌ बह; केवलपवंतादृत्तित्वात्‌ । धूमः परशि 
वह्मतु केवलपवं तदिरिति भ सम्मवति बेयधिकरण्यापत्; । 
क्योकि श्रनुमिति के उत्तर काल मे भी पवेत साध्य सन्देह 
से उपलक्षित है । तो कारण के रहने से काये को होना ही 
चाहिये । न वा साध्य सन्देह पवेत रूप पक्षका विशेष 
हो सकता है, क्योकि भ्रनुमिति हो जाने के पचे पर्व॑त तो 
सन्देहारमक पक्षता से विशिष्ट रहा नहीं, तब वह्लचर्थी 


म जाता है तव पर्वत म वन्हि है क्रि नहीं इस प्रकार का सन्देह होने से उस 
पवेत मे भरविच्छठिन्न मूलक घ्रूुमरेखा को देखने के वाद पूर्वानूभूत वन्हिधूम के 
सामानाधिकरण्य लक्षण वन्हिव्यात्तिका स्मरण होता ई, तदनन्तर व्याप्ति 
पक्ष धर्मता विशिष्ट वन्हि व्याप्य बूमवान्‌ पवत इत्याकारक परामशं होता है । 
इसी परामदं को तृतोय लिग परामङं कहते है । पवंतमें घूम को देखता है 
धूमवान्‌ पवतः, यह प्रथम धूम प्ररामशं है, तदनन्तर धूमो व्याप्य इत्याकारक 
जो स्मरण है, उसको द्विताय लिग परामक्षं कहते है । तव य्याप्ति पक्ष धर्मता 
विशिष्ट जो धूम काज्ञान होता है वन्हि व्याप्त धूभवाला यह पर्वत 
है, एतद्थंक जो वन्हिव्याप्यधूमवान्‌पवंतः ज्ञान होता है, इसको तुतोय 
किंग परामक्षं कहते है । तदनन्तर पवतो वन्हिमान्‌, यह भनुमिति होती 
है । यं भ्ननुपिति है कायं । भौर व्याप्ति ज्ञान है करण । भौर परामश होता 
है व्यापार 1 भर्यात्‌ परामश रूप व्यापार की लेकर के व्याप्ति ज्ञान भ्रनुभति 
रूप कार्यं को उत्पादन करता है। यत्र यव धूमः तत्र व्याप्तिः यह है व्याप्ति 

धूमव नू पर्वतः यह पक्ष घमता है। उसमे साघ्यामाव के प्रधिकरणमें 
घूम को भवरत्तित्व को कोई व्याप्ति कहते ह श्र कोई हेतु व्यापक सामाना- 
पिकरण्य को व्याप्ति कटते ह। साध्य सन्देह को पक्षता कहते है परवतो 
वन्हिमाचुन वाके कोई लोग पर्वत में बन्ह्नुमिति होवे, इच्छा को पक्षता 
कहते है, कोई तो सिषाधयिषा विरह विचष्ट सिद्धच भाव को पक्षता कहते 
ह । इसका विस्तृत विवेचन मत्त भ्रनुमान वोद मे देखना चाहिये रकृत मे 
अनुमान खण्डनोपयोगी मात्र बतलाया गया है ॥ 
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न चैवं देयधिकरण्यं न दोपः सामानाधिकरश्यरूपत्याप्तिविरो- 
धितात्‌ । विरेष्ये पते इयोः सामानाधिकरण्यमस्त्य- 
वेति चेत्‌ । तहिं साधनस्य प्तघमंता व्यथौ स्यात्‌ । सा ह न 
साध्यसामान्यसिद्ध्यपयोगिनी व्याप्तरष तत्र सामध्यौत्‌ । 
पुरुष की भररृत्ति पवेत मं नहीं होगी । कारण कि वल्लि तो 
शुद्ध पर्व॑त मे बृत्ति नहीं है, अनुमिति हुई है सन्देह विशिष्ट 
पवेत म । तव पर्व॑त में वदि का निश्चव होने से सन्देहचला 
गया । तव उसमें वह्ञघर्थी की प्रवृत्ति कंसे होगी १ नदीं कहो 
कि घूम तो सन्देह विशिष्ट पवत में है, वह्ि शुद्ध पर्वत में है, 
ेसा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योकि ठेसा मानने पर साध्य 
साधन को वैयधिकरण्य भ्र्थातु विभिन्नाधिकरण में वृत्तिता 
की ्रापत्ति हो जायगी । नहीं कहो कि एताहश वेयधि- 
करण्य दोषाधायक नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योकि सामा- 
नाधिकरण्य रूप व्याप्ति का विरोध हो जायगा । भ्र्थात्‌ 
साध्य सामानाधिकरण्यरूपा व्याप्ति की सिद्धि हैतु में सहीं 
होगी । नहीं कहो कि विशेषण रहित पवत में भ्र्थातु शुद्ध 
विशेष्य पवेत में दोनों का (हेतु साध्य का) सामानाधि- 
करण्य तो है ही 1 यह कहना भी टीक नहीं होगा, क्योकि 
तब तो साघन की पक्ष धर्मता निरथिका हो जायगी । 
र्थात्‌ हेतु मे पक्ष धमता की क्या भ्रावश्यकता रहेगी ? वह 
प्रक्ष धर्मता साध्य सागान्य मे सिद्धि की उपयोगिनी नहीं 
छोगी । क्योकिं सामान्यतः साध्य सिद्धि तो व्याति के बल 
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नापि तद्विशेपसिदष्युपयोगिनी प्रतीत्य पयंवसानस्येष तत्र साम- 
थ्यादिति । सिद्धिसाधनपरिहारमात्राथं ` सेष्टव्या । सिद्धसाध- 
नञ्च न स्वाथाुमाने दोपः ्ागमेनेत्यादेः । एतेन संशययो- 
ग्यतापि निरस्तेति खण्डनम्‌ ॥ 

तन्न । हि साध्यसन्देदषटितां पकततामावकचमहे प्रत्यक्ष- 


ध 
सेहीहो जायगी । नवा विशेष रूप से साध्य की सिद्धि 


मे पक्ष धमता का उपयोग कह सकते है, क्योकि विशेषतः 
साध्यकी सिद्धिमें प्रतीति का जो श्रप्यवसान उसी को 
उसमे सामथ्यं होने से । भ्र्थात्‌ मरदुभित्यथानुपपत्ति से ही 
तो साध्य विशेष की सिद्धि हो जायगी । तब तो केवल 
सिद्ध साघन दोष को हटाने के लिये पक्ष धर्मता का उपयोगं 
होगा । रौर सिद्ध साधन तो स्वार्थानुमान मे दोष है नही, 
क्योकि प्रागम से अ्ननुमान से प्रत्यक्ष से इत्यादि श्रागम से 
प्रमाण संप्लव को स्वार्थं कठा गया है । एतेनेत्यादि-एतेन 
संशय पक्षता का विशेषणोपलक्षण के विकल्प द्वारा निरा- 
करण हो जाने से संशय योग्यता पक्षता है, यह जो किसी 
नैयायिक का पक्षता लक्षणथासो भी निरस्त हो जाता 
है । भ्र्थात्‌ जब सन्देह पक्षता नहीं बना सका तव उसकी 
योग्यता की चर्चा तो दुर ही रहै। '्रनुमानमपि किमुच्यते" 
यहां से लेकर "निरस्ता" एतत्पयंन्त खण्डन ग्रथ का उद्धरण 
किया तथा प्रश्न का उपपादन किया; श्रतः पर म उद्धार 
कर्ता वादि मत का खण्डन करते है, तन्नेत्यादि- 
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परिकलितमप्यथंमनुमानेन बुथत्सन्ते तकरसिका इति टीका- 
विरोधापत्तः । 

आगमेनानुमानेन ध्यानात्‌ प्रत्यक्षणेन च । 

समाधान-साध्य सन्देह घटित पक्षता का लक्षण भँ 
नहीं हकता हू, क्योकि प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात पदाथं कोभी 
भ्रनुमान द्वारा जानने को ताकिक लोक इच्छा रखते हैँ । 
एताहश जो टीकाकारका वचन है उससे विरोध होता दहै 
श्रौर “श्रागम से श्रनुमान से ध्यानोत्तर कालिक प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार से” श्रात्मा में तीन प्रकारसे जो प्रमाणो का 
संप्लव (सम्मिलन) उसको स्वाथं कहते हैँ । इस भ्रागम 
का विरोध भी होता है । तथा प्रात्मको श्रुति द्वारा सुनो 
भ्रौर श्रवण के बाद हेतु द्वारा भ्रात्माका भ्रमुमान करो, 
इसश्र्‌तिसेमी विरोध होताहै (श्रूति से जव भ्रात्म 
विषयक निश्चय है तब सन्देह रूप पक्षता के नहीं रहने से 
मुमु को भ्रात्मानुमान कंपे होगा ? क्योकि भ्रनुमिति का 
कारण रूप संशय पक्षता नहीं है । सन्देह के प्रति निश्चय 
विरोधो है भ्रौर प्रकृत मे श्रौत श्रात्मनिश्चय विद्यमान 
है रतः सन्देह रूप भ्रथवा संशय घटित यद्रा संशययोग्यता 
रूप पक्षता नहीं है । श्रौर भी देखिये यदि सन्देह को पक्षता 
मानें तव घर में वेठे हुए को घन गजेन से (जो भ्राकाश में 
मेघ है उसकी गजेन से) इस प्रकार - घन गर्जन से जो 
मेघानुमिति होती, सो "नहीं होगी । क्योकि वहां अनुमिति 
पूवं मे गगन मेधवान दै कि नहीं? एसा नहीं है । अरत 
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त्रिधात्मनि प्रमाणानां संप्लवः स्वाथमिष्यते ॥ 

इत्यागमविरोधाप्तः श्रोतव्यो मन्तव्य इति भर तिषिरो- 
धापत्ते श्च । एतेन संशययोग्यतापि निरस्ता । न चवं शास्त्र 
संशयव्युत्पादनानथंक्यम्‌ । संकशुकतानिृचये न्यापोपासने 
तदङ्गत्वोपगमात्‌ । अत॒ एव संशयामावेऽपि मन्तञ्य इति 


एव साध्य विषयक इच्छा भी पक्षता नहीं है, उक्त हेतु से 
ही । यद्यपि पवंतादिक स्थल में सन्देह के वाद भ्रनुमिति में 
्दृत्ति होती है तथापि सन्देह पक्षता मूलक नहीं है किन्तु 
वक्ष्यमाण पक्षता मूलक ही प्रवृत्ति होती है । संशय की पक्षता 
का निराकरण हुश्रा तब संशय योग्यता का भी निरासो 
जाता है। 

शंका-यदि श्राप सन्देह रूप पक्षता को नहीं मानते हो, 
तब शास्त्र मे जो संशय का कथनदहैसो निरथक दहो 
जायगा । । 

उत्तर-संक शुकता अनियमितता की निब्र्ति के लिये 
न्याय का भ्रनुसरण भ्रावश्यक होगा तो उस न्यायकेभ्रग 
रूप से संशय को माना गया है । श्रत एव संशय के भ्रभाव 
मे भी "मन्तव्य" इत्याकारक विधि समभिव्याहृत वाक्य सें 
जायमान जो इष्ट साधनता ज्ञान (आत्म ज्ञान मोक्षरूप 
इष्ट का साधक दै इत्याकारक) उसके जायमान जो सिषा- 
धयिषा उस सिषाधयिषा के बल से ममु्चुको भगवत्‌ ज्ञान 
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विधिसममिग्याहृतवाक्यजनितेष्टसाधनताज्ञानजसिपाधयिषया 

मगवदचुमानप्रहृततिरिति इषठुमाञ्जलावावा्या अप्याहुः । अस्तु 
तहि सिपाधपिपाधटिता सा । इन्तानिष्टा्थायामनुमितौ सापि 
व्यभिचरतीति चेत्‌ । बाढम्‌ । तद्योग्यता तावदस्ति ॥ सापि 
साधकवाधकमानामावरूपा भू तिस्वरूपसाधकमानावषुद् मग- 
वति नास्तीति । उच्यते। सिपाधयिपाविरहसदशृतसाधकमान- 


स्याभावः सा। सा च सर्त्ेषास्ति | शेषमुमाननिरंये- $ 
मे (म्ननुमित्यात्मक ज्ञान मे) प्रदृत्ति होती है, एेसा कुसु- 


मांजाति ग्रन्थ में न्यायाचायं ने मी कहा है । 

प्रश्न-ततव सिषाधयिषा को ही पक्षता मान लिया 
जावे । नहीं कहो कि यदि इच्छा को पक्षता केँ तब तो 
भरनिष्ट (्रनमित) वस्तु विषयक - भरनुमिति नही होगी । 
क्यो किं ्रनिष्ट विषय में किसी की भी इच्छा नहीं होती है । 

उत्तर-टीक कहते हो, भ्रनिष्टार्थं विषयकानुमिति स्थल 
मे भी सिषाधयिषा को योग्यता तो हैही है । वह योग्यता 
साधक वाधक प्रमाणा की अ्रभावरूपाही हैः। 

अश्न-तव तो श्र्‌ति रूप साधक प्रमाणा से श्रवरूद 
तदभावरूप योग्यता ईश्वर में नहीं है तब परमेश्वर विषयक 
अनुमिति कंसे टोगो ? 

उत्तर-सिषाधयिषट विरह सहकृेत जो साधक मान 
(सिद्धि निश्चय) उसका जो भ्रमाव उसी का नाम है पक्षता। 


--- 1 
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नकन नक जान्वक् 
ताशी पक्षता सर्वत्र ही 2< ईस प्रसंग म ज। श्र मे जो अ्रवशिष्ट. 

><सिषाधथिपा विरह, यह विदोषण है मरौर साधकमान्‌ विशेष्य है। 
साघकरमान शब्द का भ्रयं है सिद्धि निदषय। िपाबयिपा के अमाव से 
युक्त जो सिद्धि सो हमरा विशिष्ट। तदमाव स्प विशिष्टाभाव हं पक्षता । 
विशिष्टामाव तीन प्रकारे होता हे-विशेपणामाव प्रयुक्त विदिष्टामाव, 
विशेष्यामाव प्रथुक्त विशिष्टमाव, तथा उभयामाव अयुक्त विशिष्टामाव ॥ 
जसे दण्डी नास्ति, यहां जव दण्ड रूप विकोपण नहीं केवल पुरुष हं वहां दण्ड 
खूप विरोपण के भ्रमाव से दण्डो रूप विदिष्टका भमाव होता हि जहां 
लवर दण्ड तो है किन्तु पुरुप नहीं है, वहां पुर्प श्प विशेष्यका भ्रमाव होने 
से तत्परयुक्त दण्डी का भ्रमाय होताहै, भौर जहा दण्ड पु उमथ नहो है 
वहां उभयाभाव विशेषणामाव विशेष्यामाव भरयक्त विशिष्टाभाव होता है। 
प्रकृ मेँ जहां भनुमितिर्जायताम्‌ इत्या कारक इच्छ है भ्रौर वन्दमान निदचय 
रूप सिद्धि है वहां विशेगण जो इच्छा विरह उ्षक्ा परमाव होने से त्रिशेषणा- 
भाव प्रयुक्त विशिष्टाम।व रहने से पक्षता रहने से भ्रनुमिति होगौ । जिस स्यल 
मं सिद्धि निश्चय नहीं. वहां सिपाथयिषा रहै वान रहै तो मी विरेष्यामाव 
कारण से विशिष्टाभाव रूप पक्षता दै तो भनुमिति होगी । जहां विषा है मौर 
भिदि निश्चय नहो है वहां विशेपणामाव विदोष्याभाव रूप उभया माव रने 
से पक्षता है भ्रौर भ्रनु ति होगी । जहां सिपाधयिवा नहीं है किन्तु सिदिदह 
वहां परनुभिति नहीं हौगी 1 क्योकि सिपावयिपा विरह सकृत सिद्धि निद्चय 
रूप प्रतिव्रन्धक विद्यमान है । अनुमिति मँ जपे वाध निश्चय विरोधी होता 
है उसी तरह साध्य निश्चय मी विरोधी है। क्योकि वन्हिमान्‌ इस प्रकार 
का प्रत्यश निरय रदैणा तव भ्ननुमिति निरर्थक होती है । जहां मौ निर्चय 
है भ्रौर सिपाधपिषा दै यही यह जो सिद्धि निश्चयदहैसो ता िषाव्रपिषां 
युक्त है 1 सिपाधयिषा विरहवतो दि होगौ देशान्तरोय कालान्तगोय, उस 
सिद्धिका भ्रमाव बैठा है इमलिये सिद्ध कालमें भी ययोक्ताभावाटमक पता 
का सद्भाव होने से नुभिति होती है। म्राटमानुभिति स्यल में श्रौत भ्राम 
निदचय रहने पर भी भ्रात्मानुमिति गीयताम्‌ इत्याकार इच्छा के महकार से 
विशेषणाभाव प्रयुक्त विरिष्टामाव रूप पक्षता के बल से मभर्चु को ग्रामा 
समिति होने मे कोई वावक नही है.1 इस सव भ्रभिभ्राधको लेकर के ग्रयकरार 
ने कहां है-"“सा च सर्वव उस्तोति" पक्षता के विषय में वस्तु स्थिति तो यह 
है तव सन्देह विशेषण है फ उपलक्षण है ? इस्छादि विकल्प करफे ग्रन्यकरार 
के म्मनभिमान पक्षता का निराकरण करने काम हं के प्ररण्य रोदन के 
समान है । इस विषय पर विदटर्रमाज हौ विचार करं । 
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ऽष्यषसेयम्‌ । अस्तु बा कापि पत्तता सा ताबदनुमित्यत्तर 
नास्तीर्यविवादम्‌ । अन्यथा लिङ्गो पहिले ङ्गिकावगाहिन्थामनु- 
मितौ व्याप्तिपचधमंलिङ्गमानावश्यकसेऽनुमि्थविच्डेदः स्थात्‌। 
तथा घालुमित्युत्तरं तत्र पचता त्वयाम्युपेषा । तथा ष 
विशेपणमाबादविशिष्टः पेतोऽपि नास्तीति तशिष्ठोऽग्निरपि 


विचारणीय विषय रह गया है उसको अ्ननमान निरय से 


जाने । रही याहश ताहश पक्षता, जिस किसी प्रकार को 
पक्षता रहो परंतु वह पक्षता भ्रनुमित्ति हो जाने के बाद 
नही रहती है, इसमे किसी को विवाद नहीं है । अन्यथा 
यदि श्ननुमिति के उत्तरकाल में मी पक्षता रहैतबतो 
लिगोपहित लंगिकापगा ही अननमिति में व्याप्ति पक्षता 
विशिष्ट हेतु का ज्ञान मानना भ्रावश्यक होने से भ्रनमिति 
का श्रव्यवच्छेद हो जायगा । अ्रनुमिति की धारा हो 
जायगी । (किसी का मनहै क्रि अनुमिति में साध्यका 
श्रवगाहन होता है, उसी तरह हेतु का भी श्रव्रगाहन होता 
है। उनके मत मे वि व्यवूनवानु पर्व॑तो वद्खिमान, यही 
अनुमिति का श्राकरार है । श्रव विचारं करो फियदि पक्षता 
का विनाश श्ननुमित्युत्तर काल मे न मानै तो एतादश स्थल 
म पक्षता तो बैठी रदैगी तव श्रनुमिति का विराम नहीं होगा । 
“भरतः श्रन्‌. मित्युत्तर पक्षता का विनाश अवश्य मानों । 
भ्रष्न-तव तो लिगोपहित लंगिकभान वादि के मत से 
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नरयेदिति चेत्‌ । एवं सति हि चणमङ्गः स्यात्‌ असद्विशेपणो- 
परागेण सतोऽपि बिशेष्यस्यात्ययोपगमात्‌ स च प्रत्यमिन्ञान- 
बाधितः । किन्चालुमानेनाग्निनिश्वयं परश समूलक्षापं कपितोऽ 
ग्निसंशमे विरोधिविधूननान्निष्कस्पा बहयर्थिपरृततिः स्थ देष । 
अपि ' च धूमः पतद्रपिरम्निः पवतदृपितो वेषधिक्रण्यान्न 


भ्रन्‌.मिति कं बाद भी भ्राप पक्षता मानेगे, तव तो विशेष- 
ाभाव से विशिष्ट जो पवेत उसका भी भ्रभाव हो जायगा । 
ग्नौर पवत के विनाश होने से तदत वद्ि भी विनष्ट हो 
जाने से वह्लचर्थी की प्रवृत्ति कंसे होगी ? 

उत्तर- यदि एेसा मानो तो क्षणभंगवाद की श्राप्ति 
रोगी । भ्रसत्‌ जो विशेषण उसके सम्बन्ध सं सत्‌ भी जो 
विशेष्य है उसका विनाश मानते हैँ । नहीं कहो कि भ्रति- 
क्षण मे तो सभी पदाथं नष्ट हो ही जाते हैँ उसमे विज्ञाना- 
घारा को लेकर के व्यवहार चलेगा । विश्वमात्र 
क्षर भंगी है, इस प्रकार से सभी वस्तु को क्षण भंगी मानो 
तव तो सोयं घटः, वही यह घडा है इत्याकारकं 
प्रत्यभिज्ञा सेतो दस्तु में स्थिरता की सिद्धि होतीहैतो 
प्रत्यभिज्ञा विरोध होने से क्षणयुक्त नही । नहीं कहो किं 
“सैवेयं दीपकलिका"” वही यह दीपकशिखा है यह प्रत्यभिज्ञा 
जिस प्रक्रार से जाति विषयक है उसी प्रकार से सोयं घटः, 
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व्याप्तिरनयोः तस्याः सामानाधिकरण्यरूपत्वादिति बदन 
खणडकङृद्याप्तिपच्तधमंतयोरयोधमभोषयत्‌ । तथाहि व्याम्तिहिं 
अव्यभिचरितसम्बन्धरूपा । सा च समानाषिकरणथोरिवा- _ 
यह प्रत्यभिज्ञा भी जाति विषयक है, व्यक्ति विषयक नहीं 
है यह भी मानना ठीग नहीं है । क्यो्रि व्यक्ति विषयता 
होने में प्रत्यभिज्ञा का कोई वाधक नहीं है, जिससे कि जाति 
विषयता मानें । ग्रौर भी देखिये-ग्रनुमान से जव भ्रग्नि विष- 
यक ॒निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो गया, भ्रौर निश्चय हारा 
समूल हन्देह नष्टहो जोने से प्रवृत्ति मेंजो विरोधी थाः 
उसका भ्रमाव होने से निष्कप म्र्थातु निश्चल प्रवत्ति 
वल्लर्थी पुरुष की निविरोध होगी ही । श्रौर भी देखिये- 
पम तो पक्ष में भ्र्थात्‌ सन्देह विशिष्ट पर्वत में रहती है 
श्रौर वद्धि तो शुद्ध पर्व॑त मे रहती है, इस प्रकार से श्रम 
वह्ि कौ विभिन्नाधिकरण वृत्तिता होने से व्याप्ति नहीं 
बनेगी, क्योकि व्याप्ति तो सामानाधिकरण्य रूपा है। वह॒ 
* व्यधिकरण वान्हि धूम मे नहीं होगा । इस प्रकार से बोलते 
इए खण्डन कारते व्याप्ति पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं होगा. 
एसा भ्रमन ग्रन्थ मेँ समाया है । तथाहि व्याप्ति भ्रव्य- 
भिचरित सम्बन्ध रूपा है ।>८ यह ॒भ्रव्यभिचरित सम्बन्ध 


------- ~~~ ~~ 
अव्यभिचरित सम्बन्ध ईै व्याप्ति । भ्रध्यभिचार शब्द का भ्रं होता दहै 
व्यमिचारामाव। व्यभिचार काभ्रथं होता दै" तद माववदर,्तित्व । तदभाव 
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जैसे समानाधिकरण वल्लि धूम में है उसी तरह ग्रसमाना 
धिकरण हेतुः साध्य में भी है । अनन्यथा पृथिवीत्वं हेतु द्वारा 
इतर वस्तुप्रों के भ्रन्योथा भाव का अनुमान किस तरह 
होगा ? वहां इतर वस्तु है व्याप्य तथा पृथिवीत्व भाव है 
व्यापक । यहां इतर परथिवीत्वा भाव समानाधिकरण नहीं 


है 1 क्योकि भ्रवृत्ति जो वस्तु है वह भी तो इतर ही है । 


व्याप्ति &, इमका श्रथ हुभ्रा साध्याभाववद्‌ वृत्तित्व । वन्हिमान्‌ धूम मे साघ्य है, 
वह्छिसाध्यामाव है वन्ह्भाव, उस वन्हयमाव क्रा प्रधिकरण है जलल्दादिक, 
उम जलादिक म वृत्ति जाती है शेवल श्रादि का वृत्तित्वामाव है धूम मे, इष 
भकार लक्षण समन्वय होता ह ध्रूमवान्‌ बन्हे, मे साध्यहै धूम, साध्याभाव 
धूमाभाव तदधिकरण श्रयोगोलक है, उसमे बन्हिहेतु की वृत्तिता ही दहै, 
भ्रवृत्तित्व नहीं दै" इस लिये भ्रति व्याप्ति नहीं होती है। लक्षण में साध्यता- 
यच्छेदक संवन्धावच्छन्न साध्याभाव कहना चाहिये । प्रन्यथा समवाय संबन्धेन 
वन्ह्माव का अधिकरण पर्वेतादिक मे संयोग सबन्ध से चूम की वृत्तिता 
होने से । साध्याभाव का भ्रं है साध्यतावक्छेदकावच्छिज्ना 
प्रतियोगिता काः माव, न कि सराष्यप्रतियोगिक भ्रमाव ' प्रन्यया महानीय 
वन्ह्भाव, वन्हिषटोभाव रूप साध्यप्रतियोगिता का मावाधिकरण ववेतमें 
धूम की वृत्तिता होने से वन्हिमान्‌ घूमातु में भ्र्याप्ति हो जाती है1 हेतुता 
वच्छेदक सम्बन्ध ते वृत्तित्रामाव कहना चाहिये नदीं तो बर्हय मावाधिकरण 
जलादिक में कालिक सम्बन्ध से धूम की वृत्तिता होने से व्याप्ति हौ जाती 
है । एवं वृत्तित्वाभाव वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिस्वक वृ्तित्व सामान्यामाव 
विवक्षित है, भ्रन्यथा शरूमाभावाधिकरण जल निरूपित वृत्तिता कै भाव को 


वन्हि में रहने से धूमवाम्‌ वन्हेः मे भ्रति व्याप्ति हो जाती है । सामान्याभाव 
का निवेश करने से ययोक्तति व्याघ्ति नहीं होती है 1 
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पषमानाधिकरणयोरप्यस्ति । कथमन्यथा एयथिवीत्वादिना 
इतरेपामन्योन्यामाबोऽलुमीयते तत्र हीतरे व्याप्याः षृथिबीत्वा- 
भावस्तु व्यापकः । न चेतरे तत्पमानाधिकणा अृत्त रपीत- 
रत्वात्‌ । न च तत्रेतरतादाप्म्यमेव पृथिवीतरामाबस्य व्याप्यं 
तयोश्व॒सामानाधिकरण्यमस्तयेवेति बयम्‌ । तथा सति 
हीतरतादात्म्यस्थात्यन्तामाबः एृथिवीत्वेन सिद्धो न लिता- 
रान्योन्यामावः । इतरतादातम्धात्यन्तामावेनेतरान्योन्यामावः 
पस्चात्‌ साधनीय इति बेत्‌ । न साधनामावेनेतरषामात्मादीनां 
सामानाधिकरण्यामाबस्य षञलेपतया केनापि कदापि इतरान्योन्यः- 
) नहीं कहो कि वहां इतर का जो तादात्म्य है सो पृथिवीत्वा- 
८ भाव का व्याप्य है। उन दोनों मे इतर तादात्म्य तथा 
" पृथिवीत्वाभाव को तो सामानाधिकरण्य है । पृथिवीत्वा- 
माव पृथिवी भिन्न सभी वस्तु में है, वहां इतर का तादात्म्य 
भी है । एेसाकहो सो ठीक नहीं है, क्योकि एेसा कहो तब 
तो पृथिवीत्व हेतु से इतर पदां का जो तादात्म्य उसका 
,  अत्यन्तामाव सिद्ध हो जायगा? नतु इतर पदां का 
सअन्योन्यामाव सिद्ध होगा 1 
 प्रश्न-इतर तादात्म्य का जो -श्रत्यन्ता भाव उसके 
पश्चात्‌ तदुदाराइतरान्योन्यामाव को भीतो सिद्ध कर 


सक्ते है ? 
उत्तर-साधन जो “पृथिवोत्व तदमाव से इतर भ्ात्मा- 
दिक भ्रवृत्ति पदार्थं के सामानाधिकरण्याभाव के वज्लेप 


| 
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न्योमाब्ो नाजुमातु शक्येतेत्यस्याप्युङप्रायत्वात्‌ अथ य एवेत- 
रतादात्म्यस्वात्यन्ताभावः स॒ एवेतरान्योन्यामाबो न त॒ 
ततोऽधिकः स इति वेद्धन्त य एष षटत्वात्यन्तामबः. स एव 


~ 
होने से (नियमतः होने से) किसी से किसी समय मे मी 


इतरान्योन्यामाव का अ्रनुमान नहीं हो सकेगा । इस वात॒ को 
प्रायः कह श्राया हूँ 1 

प्रशन-जो ही पदार्थं इतर तादात्म्य का भ्रत्यन्ताभाव 
है वही इतरान्योन्याभाव मी है । किन्तु इतरतादात्म्यात्य- 
न्ताभाव से भ्रधिक कुछ इतरान्यान्योभाव नहीं है। 
(पृथिवीतर है जलादिक, तद्गत तादात्म्य जलादिक मंदहै 
ताहश तादात्म्य का अत्यन्तामाव पृथिवो में रहैगा भ्रौर 
पृथिवीतर जलादिक का भ्न्योन्यामाव भी पृथिवी मेही 
है, इसलिये दोनो के समनियत होने से एकत्व है, एेसा मान 
करके पू पक्षी ने इतर तादात्म्यात्यतामाव को इतरान्योन्या- 
भाव से भ्रनधिकत्व का प्रतिपादन किया है) 


उत्तर-एेसा कहने से तो भ्राप जो घटलत्वात्यन्ता- 
माव है सो ही घटान्योन्यामाव है, समनियम होने से । एेसा 
भी बोल सकते हो । (घटत्व रहता है मात्र घट में भ्रौर 
घटत्व का भ्रमाव घट को छोडकर के सर्वत्र रहेता है एवं 
चटका अन्योस्याभाव भी घट को "छोडकर के सर्वत्र रहता 
है 1 भ्रत्यन्ताभाव को प्रतियोगितावच्छिक अधिकरण 
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टान्योन्यामाव इत्यपि बदिष्यसि ओमिति चेत्‌ समानाधि- 


करणनिपेधोऽन्योन्यामाबो व्यधिकरणनिपेषस्त॒ संसगामाव 
कै साथ विरोध होता है। जिस भ्रधिकरण मे. 


र्थातु घटेतर मे घटत्वात्यन्ताभाव रहता ह उसी श्रधि- 
करण मे अर्थात्‌ घटेतर में भ्रन्योन्याभाव रहता है इसलिये 
घर्मत्यताभाव धर्मी भेद एक रहै, यह्‌ सम करके आप 
दोनों को एक मो कह सकते हो ।) यदि भं मै मानता हू 
किं घमं घटलत्वादिक का श्रभाव तथा धर्मी घटार्दिक का 
्रन्योन्याभाव यह दोनो एक ही है, एसा स्वीकार करें तब 
तो समानाधिकरण निषेव शअरन्योन्यभाव है ग्रौर व्यधिकरण 
निषेध संसर्गाभाव है । भ्र्थात्‌ प्रतियोगी के प्रधिकरणातिरिक्त 
मे तो रहता ही था, प्रतियोगी के भ्रधिकरण मे भी रहै, ेसा 
जो अभाव सो टै भ्रन्योन्याभाव। घटो न, इत्याकारक 
चटान्योन्याभाव धघटाधिकरण में भी रहता है । घट तथा 
तदधिकरण एक नहीं है किन्तु भ्राघाराधेय भेद रहता है 
जसे घर में रहने वाला देवदत्त गृह व्यतिरिक्त होता है । 
एवं व्यधिकरण अर्थात्‌ प्रतियोगी के विभिन्न ्रधिकरण मे. 
रहने वाला अभाव संसर्गाभाव है । भ्र्थात्‌ संसर्गाभाव का 
स्व॒प्रतियोग्यधिकरणता के साथ विरोध होने से एक 
भ्रधिकरणा मे दोनो प्रतियोगी तथा तदभाव नहीं रहता 
है, इसलिये संसर्गाभिव वेयधिकरण कहलाता है, रौर भ्रन्यो- 
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इति पुष्यन्‌ शुरुपायुषमनेपीरथेदानीं चरमे यसि समस्ततीरथ॑ती- 
थिकविरुद्ध प्रलपन्न जिह पि न वा बिभेपीति । तस्मादिदमिह 
नास्तीदमिदं न मवतीति बिलकणधीवेचयोः संसग मावान्यो- 
न्यामव्रयोरमेदं बदन्‌ विश्वाभेदाय यतिष्यन्नमेदबादी पयंब- 
न्याभाव प्रतियोगी के समानाधिकरण में रहने से समाना- 
धिकरण है। तो भ्रभी तक एसा शोरगुल मचाते हुए 
भ्रापने भ्रपना जीवन विता दिया, किन्तु भ्रव श्राप श्रन्ति 
भ्रवस्था में मरने के समय मे समस्त तीथं (शास्त्र) तथा 
तीथे कर (शस्त्र प्रणता) के विरुद श्र्थात्‌ सकल लोक 
विरुद सकल परीक्षक सम्प्रदाय विरुद्ध संसर्गाभाव अन्यो- 
न्याभाव की एकता का प्रलाप करते हुए क्या लज्जित नहीं 
होते?नवा उरते हैँ? इसलिये “इदमिह नास्ति" यह 
यहां नहीं है, इदमिदं न मवति' घट पट नहीं है, एतादश 
विलक्षण प्रतीति से जानने के योग्य जो संसर्गाभाव भ्रौरः 
` अन्योन्याभाव का प्रभेद एकत्व को कहते हए समस्त जगत 
का भ्रभेद करने के लिये प्रयतलशील होते हए अ्रपने को 
म्रभेद वादी के पक्ष मे समाविष्ट करते हुवे भेद भी भ्रसिद्धि 
होने से ्रभेद>८ का परित्याग करते हुए भेद ्रभेद भेदाभेद 
मेसामान्यतः भेद का निराकरण करने वाके वेदान्ती “'गर्वंगनां नोप 
गच्छेतु" “चतौ भार्यापुपेयावु” इत्यादि श्रनुज्ञा परिहार स्यल भें क्या 
करेगे ? यदि विधि निषेच मे भेद नही मानं तव तो महान नं हो जायगा, 


यदि भेद नानो तो ्रमेद की ` सिध नहीं हई, भेद सिद्ध हो गया इस प्रकार 
आषु प्रपने वचनसे ही व्याहत हो जते ह। इष विषय मरं शतदूपणीकार ने 


क क्क ङ ~ + 4१ +" 7 क क 
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स्यन्‌ मेदासिद्ध रमेदमपि व्यस्यन्‌ मदादमदादमदामदाच्च 
अरश्यन्‌ कीडशः स्या इति । तस्माचयोरव सामानाधिकरण्य- 
लक्षणा व्याप्तिः तत्परमेब निषन्धृणां सामानाधिकरण्य 
निवचनं न तु व्याप्तिमात्रपरमिति मन्त्यम्‌ । अत एवान्य- 
इन सव से दूर होते हए किस स्वरूप को प्राप्त करेगे ? 
अर्थान्‌ भेद की सिद्धि नहीं होने से भेदवादी के पक्षमें 
श्रापका समवेश नहीं होगा 1 श्रौर भेद रूप प्रतियोगी की 
श्रसिद्धि से तदधीन अ्रमेद सिद्ध नहीं होगा । भ्रतः अ्रभेद 
वादी के पक्ष मे भी प्रवेश नहीं होगा । भ्रतएव भेदाभेद पक्ष 
म भी प्रवेश नहीं होगा । श्रव कटहिये श्राप किस दिशामें 
जायेगे ? भ्र्थात्‌ ्रापकी क्या स्थिति होगी ? इसलिये जिन 
दो वस्तु मे सामानाधिकरण्य लक्षण व्याप्ति है तत्परक 
व्याप्ति का निर्वचन शास्त्रकारों ने तत्तत्स्थल में किया है । 
न तु व्याप्ति मात्र परक णास्त्रकारों का निवेचन नहीं है, 
तेसा मानना चाहिये । अ्रव्यमिचरित सम्बन्ध व्याप्ति हैः 
श्ननौपाधिक सम्बन्ध व्याप्ति है। इस प्रकार से सामान्य 
मुखी व्याप्ति का निर्वेचन जो प्राचीनों नेक्रियाहैसोमी 
ठीक नहीं है। नहीं तो सामानाधिकरण्य रूपा ही सर्वत्र 


कहा है कि “भेदावन्ह्यलोभेन भेद विधि निषेषयोः। स्वयं समर्थयन्‌ मूखंः 


स्व वाग्बज ण तादितः ॥ भेद का निराकरण करने के लोम से विधि निवेष- 
शास्त्र का भेद प्रति पादन करने वाला मखं भ्रपने याग्‌1ज्‌ से स्वयं तादित 
होता है । अतः मेद स्वानुमत होने से भ्रनिराकरणीय हे । 
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मिचरितः सम्बन्धो व्याप्तिरनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिरिति 
च सामान्यष्चसी प्राचामपि निरक्किः अन्यथा सामानाधिकरण्य 
यख्येष सा स्यात्‌ रत्नग्रकाशकृतोऽप्येवमिति । अस्तन्यत्र यथा 
तथा धूमानलयोरेव सामानाधिकरण्यं न स्यादुक्दोपादिति 
षेत्‌ । आन्गोऽसि यस्मिन्‌ धमिंणि साध्यसंशयोऽस्त तत्र 
धरमिंखि धूमानलयोः सामानाधिकरण्यं न घ्र. मः न त॒ प्तता- 
विशिष्टे धूमवृतति्ेमो येनतवदुक्गसामानाधिकरण्यं स्वात्‌ । 


तदयं संचपः संशयादिलक्षणा पत्ता विशेषणं सत्वात्‌ सत्यपि 


होगी । रत्नप्रकाशकार ने भी इसी प्रकार से व्याप्तिका 
निर्वेचन किया है सो भी भ्रतीव उपयुक्त है । 


शका-मान लिया जाय भ्रन्यत्र जसे तैसे व्याप्ति बने 
परन्तु धूम वन्हि की व्याप्ति कंसे होगी ? (सामानाधि- 
करण्य कंसे होगा ! ) उक्त दो दोष से । भर्थात्‌ घूम तो पक्षता 
विशिष्ट में दह म्नौर साध्य केवल पवंतमेंहै। ` 

उत्तर-भ्राप न्त हो! जिस धर्मी में साध्यका 
सन्देह है उस श्रधिकरण में धूम वद्धि का सामानाधि- 
करण्य है, यह नहीं कहता हं । पक्षता विशिष्ट मे धूम वृत्तिता 
को मानता हु, जिससे कि भवदुक्त सामानाधिकरण्य नहीं 
होगा । यहां इस प्रकार से संक्षेप है, संशय रूप पक्षता 
विशेषण है, विद्यमान होने से । परन्तु रहते हुए मी धूम 
की वृत्तिता मे उपलक्षण है । धूमवत्‌ में संशय के भ्रनन्वयी 
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धूमादिवृताघुपलचणं तढत्यनन्बयिलात्‌ लिङ्गपरामशे त 
तत्कालेऽसती अदूरबिप्रकप*ण ह सत्यष्युपलल्णमेव परामशौ- 
नन्बयित्वात्‌ न हि धूमबत्‌ पवेतवच संशयोऽपि ज्ञायमानोऽङ्ग 
किमथ तदय पादीयते खरूपसत्तामव्रेणाजुमितेनिंयमनाय 
लिङ्गयरामशंस्य बाडुगमायेति। इन्तेवं साध्यस्य सामान्यसिद्धि- 
व्याप्हितः बिशेषसिद्धिस्त प्रवीत्यपयंबसानादिति साष्यसिद्धा- 


~ 
होने से । लिगपरामर्ं मे तो तत्काल मे भ्रविद्यमान है, 
किन्तु भद्र विप्रकषं से समीप वर्ती होने से, होते हृए भी 
उपलक्षण है । क्योकि परामर्श मँ -संशय का भ्रन्वय नहीं 
होने से । जसे धूम पवेत ज्ञायमान होकर के भ्रनुमिति में 
ञ्मग ' उपयोगी) है उसी प्रकार से संशय ज्ञायमान होकर 
के भननुत्यंग नहीं है । 

्रशन-तब सन्देह को क्यों मानते हो १ जब कि धूमादि 
के समान उपयोगी नहीं है । 

उत्तर-सन्देह स्वरूप सत्तामात्र से अनुमिति का निय- 
मन करता है, तथा परामर्श का श्ननुगमन करने के लिये 
स्वरूपतः सन्देह को कारण रूप से माना जाता है, न कि 
धूम पवेतादिक के समान ज्ञायमान होकर के कारण है 
इसलिये माना जाता है 1 


भ्रश्न-तब सामान्य ( वद्धि सामान्य ) रूप साध्य ब्ध 


की सिद्धि तो व्याम्तिसे ही होगो,. भौर विशेष. स्पेणं . 
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बलुप्योगिन्येव प्तथर्मतेति तत्खण्डकमपि सिद्धसाधनं नालु- 
भानद्‌ पणं स्यात्‌ अनुमितिप्रयोजकाखण्डनादिसयक्मिति 

फिमिदमपयवसानं अ्रकृतालुमानं षा मानान्तर बा प्रकृताचुमा- 
नस्येषेकमङ्ग बा । नायः पचधमताविनादतस्य तस्याकरणत्वात्‌ 


तस्याश्च दयाङ्गत्वानुपगमात्‌ । नापरः प्र्तधमंतां बिना तस्यापि 
5 


(परवेतीय वह्ि रूपेण) वद्धि की सिद्धि भरतीत्य प्यवसान 
से होगी । इसलिये साध्य की सिद्धि में पक्षता का कोई 
उपयोग नहीं है । भ्रतः पक्षता का निराकरण करने वाले 
सिद्ध साधन अनुमान का दोष नहीं है। उससे भ्रनुमिति 
भ्रयोजक का तो निराकरण नही. होता है, एेसा यै 
कह चुका हूं । 

उत्तर-यद्ं प्रतीत्य पर्यवसान वस्तु क्या है? क्या 
भ्रकृतानुमान का नाम प्रतीत्य पयंवसान है, अथवा कोई 
प्माणान्तर का नाम ह १ ब्रथवा प्रकृत अन्‌ मान के एक 
भ्रगकाहो नाम. प्रतीत्य पयेवसान ह! इसमें प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं हे, क्योकि पक्ष ध्मेता रहित जो भ्रकृतान्‌मान हैँ 
तो भ्रन्‌मिति में करण ही नहीं बन सकता है । पक्षधंम॑ता 
कोतो भ्रनुमितिमेंम्रग नहीं मानाहै। नवा द्वितीय पक्ष 
ठीक है, क्योकि पक्षता के बिना ्रमाणान्तर भी मूक ही 


` रहता है । भ्र्थात्‌ भ्रनुमिति में जिस किसी को कारणं 


मागे वह पक्ष धमता का बल ले करके ही समर्थ होगा, 
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मूकत्ात्‌ तस्मात्‌ परिशपाचरमः कल्पः स्यात्‌ तथा १ पच्धमे- 
तामेव स्वनाम्ना द्षयसि अपयबसाननाम्ना तु मन्यसे सोऽरं 
शिरम्डेदेऽपि काकणीं न ददाति पञ्वगण्डकासत ददातीति बद्‌- 
बसीयते । 

नलु धूमान््योदे^शगमौ भा कालगमौ बोमयगमौ वा 


व्याप्ति नादः व्योमलेलिदानायां धूमधारायां तदालीदन्पोमनि 


श्रन्यथा नहीं । तस्मात्‌ चरम पक्ष ही घटेगा । भ्रन्य कोई 
पक्ष नहीं हो सकेगा । तव तो पक्ष धर्मता कोहीस्व नाम 
से (पक्ष मेता नाम से खण्डनकर रहे हो भ्नौर भ्रपयेवसान 
नाम से समर्थन कर रहे हो, सो यह गला कट जाने पर भी 
कोडी नहीं देता है श्नौर पांच गंडा कौड़ी देता है) इस न्याय 
का श्रतिक्रमण नहीं करते हो । भर्थात्‌ भ्रनुमिति के प्रति 
पक्षता का पक्षता शब्द से तो निराकरण करते हो भ्नौर 
पक्ष धर्मता का. श्रप्येवसान शब्द से समर्थन करते हो यह 
सर्वेथा अननगैल कर रहे हो । भ्रतो मन्तव्य इत्यादि श्रुति 
बोधित श्रचुमान में प्रामाण्य का निर्वाह करने के लिये पक्ष 
धर्मता का तथा व्याप्त्यादि श्रग का समर्थन सवेथा भ्राव- 
श्यक है, भ्रौर इन सब पदार्थों का समर्थन प्रमाणादि 
सत्ता के विना नहीं बन सकता है । श्रतः अनिवेचनीयता 
वाद को लेकर के तो पक्ष की भ्राशा को दुर रखिये। 


शंका-म तथा बद्िकी जो व्याप्ति है सो देश घटित 


परन्छेदः ] लण्डनोद्धारः [ ३५७ 
व्यभिचारात्‌ । अथ यत्र धूमस्तत्र तन्षूलाबच्छेदेन बन्हिरिति ' 
नियम इति वेत्‌ । न भाभीरङ्व्यं व्पभिवारात्‌ । अथाविच्छि- 


व्याप्ति है । भ्र्थात्‌ “यत्र देशे श्वमस्तत्र देशे वद्धिः” जिस 
देशमेंष्रमहै उस देश मे वद्धि है इत्याकारकं साहचयं ` 
नियम की व्याप्ति कहते है, श्रथवा काल घटित व्क श्रम 
की व्याप्ति है? भ्र्थात्‌ जिस कालमें श्वम है उस काल में 
बह्भि रहती है इत्याकारक काल घटित वद्धि ह्म की व्याप्ति 
है ? अ्रथवा देश काल उभय घटित भ्र्थात्‌ जिस का लभं जिस 
देश में श्रम रहता है उस देश मेँ उस काल में वद्धिं रहती 
है, एसा व्याप्ति का स्वरूप मानते है ? इसमें प्रथम पक्ष ठीक 
नहीं है क्योकि जहां उपरिदेश (श्ाकाश) में घुम की शिखा हँ 
ताहश श्वम विशिष्ट श्राकाश में वद्धि नहीं है तो साध्याभाव- 
चत्‌ में धूम की प्रवृत्तिता रहने से व्यभिचार दोष हो जाता 
है । भ्नौर व्यभिचार प्राप्ति प्रतिरोधक है । भ्रथ यदि कटौ 
कि जिस देश में धूम रहती है उस देश में मूलावच्छेदेन वल्लि 
रहती है, एतादश नियम मानता हूँ । सो ठीक नहीं है 
क्योकि भ्राभीर कुटी मँ (गाय दुहने. वाले मृत्पात्र मे) दुष 
निकालने के बाद उसमे भ्रग्नि देकर उसका मुख ढांकं ` 
देता है । ढांकने से रग्नि बुक जाती है भ्रौर उसमे धुरा 
रह जाती है, इस भरूम म व्यभिचारं है धूम तो है मौर मूल 
देश में वद्धि नहीं है इसी को गोपालघटिकोद्रासित धूम 
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न्नमूलसततो धब गतिशीलस्थूलधूमलदरीमूले प्रदेशे बन्दिरिति 
देशगर्भव्याप्तिशरीरमिति चेत्‌ । न । कालान्तरेऽपि तत्र 
बन्हथिप्रबृत्यापत्त: न द्वितीयस्तदा हदेपि बन्दयापतत ; ठतीयस्तु 


कहते है) भ्रथ यदि कटो किः भ्रविच्छित्न मूल सतत ऊध्वं 
गतिशील स्थूल धूम जिस स्थान में रहती है उसके मूल 
प्रदेश में वद्धि रहती है, इस प्रकार से देश घटित व्याप्ति 
के णरीर को मानता हं। इस गोपालघटितोद्रासित धूम 
मे व्यभिचार नहीं होगा । एसा कहना मी ठीक नहीं है, 
क्योकि जिस काल मे तादश धूम का दशेन हृभ्रा लससे 
भ्रतिरिक्त काल में उस देश में वन्हचर्थी पुरुष की प्रवृत्ति 
हो जायगी । न वा काल गमित वन्हि धूम कौ व्याप्ति है। 
. यह द्वितीय पक्ष भो ठीक नहीं है क्योकि एेसा माननेसे तो 
दमे भी वन्हिका भ्रनुमान हो जायगा । म्र्थात्‌ जिस 
काल मे पवेत में धूम है उसी काल मेँ हदात्मक विभिन्ना- 
धिकरण मे भी अनुमिति हो जायगी । इष्टापत्ति कह नहीं 
सकते है, क्योकि हृद मे वन्हि का बाध दै । हृद वन्ह्य 


, भाव वाला ह । एतादश निश्चय काल में हृद मे वन्हि है 


एसी भ्रचुभिति नहीं होगो । तृतीय पक्ष तो हो सकता है । 
जिस देश जिस काल में, धूम रहती है उस देश उस काल 
मे वन्हि रहती है, यह व्याप्ति बन सकती है, परन्तु यह तो 
ञ्चुमितिकाश्रग नहीं है। क्योकि एताहश व्याप्तिका 


"~" --~--~-~--~--~ --न------------ 


क, 


४ 
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सम्मवति स साङ्ग ॒तदनबगमेऽपिः अदुमित्युदयादिति तटस्थ- 
देशनाया तु उच्यते आद एव कल्पः ! न च कालान्तरऽपि 
ततरारन्यथिप्रवत्यापततिः । यत्र धूमस्तत्र संदा बहिरिति न 
व्याप्ते न तथा स्यात्‌ सामान्यव्याप्तयेव तथा अविष्यतीति 


ज्ञान नहीं रहने पर भी भ्रनुमिति का प्रादुर्भाव माना जाता 
है । इस प्रकार से तटस्थ व्यक्ति का प्रश्न होने पर उच्यते 
इत्यादि प्रकरण से समाधान करते है 1 


समाधान-प्रथम कल्प ठीक है, देश घटित काल घटित 
देशकालोभयघटित वन्हि धूम की व्याप्ति है। इस प्रकार 
से जो तीन कल्पका विकल्प किया था, उनमें देश घटित जो 
प्रथम विकल्प है सो टीक है यह उत्तर समो । नहीं कहो 
किडइस पक्षम तो कालान्तर मे भी भ्रगनयर्थी की प्रवृत्ति 
होगी । एेसा मत कहो 1 क्योकि जहां धूम रहती है वहाँ 
सर्वदा श्रग्नि रहती है एेसी व्याप्ति नदीं मानता हँ कि जिस 
से पूर्वोक्त दोष (कालान्तर में अ्रन्यर्थी की प्रवृत्ति होगी 
भरवृत्यापल्ति रूप दोष) होवे । नहीं कहो किं सामान्य 
व्याप्ति से ही कालान्तर में वन्हयर्थी की प्रवृति दरोगी । तो 
सा मी नहीं कहो क्योकि तस्याः सामान्य व्यप्ति तो 
किंचित कालीन वद्भिकी सिद्धि मेही चरिताथंहो जा 
सकती है । तब वतमान कालिक साध्य की सिद्धि किस 
प्रकार से होगी ? एेसा भी नहीं कहना, क्योकि पक्ष घरममता 
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चेत्‌ । न । तस्पा किञ्चित्‌ कालीनवद्िमत्तयेव पयंवसितत्वात्‌ 
कुतस्तं बत॑मानवहिसिद्धिः पक्तधमंताव्रलात्‌ पक्तताबच्छेदक 
घर्मसंबद्ध' हि साध्यं प्तधपेता ग्राहयति तद्विना प्रतीतेरपय॑व- 
सानात्‌ पचतावच्धेदकः पवंतत्वषत्‌ वतमानः काल्लोऽपि अयं 
पव॑तोग्निमानित्यजमित्याकारात्‌ । अस्तु तावदिदमविनाभाव- 
सम्बन्धो व्याप्तिरिति यदुङ्ञ तदयु्कमन्वयेऽन्बयस्य व्यतिरे 


के बल से वर्तमान कालिक वद्धि को सिद्धि होगी । पक्षता- 
वच्छेदक घ्मं॑से सम्बन्ध साध्यको ही पक्ष धर्मता ग्रहण 
करती है । इसके विना प्रतीती का प्वक्नान नहो होता 
है । पर्वतो वन्हिमान्‌ इस स्थल मे पक्षतावच्छेदकं धमं 
जैसे पवेतत्व है उसी तरह वतंमान काल भी पक्षतावच्छेदक्र 
है । तो पक्न घमंता वतमान काल सम्बन्य साध्य को बताया । 
इससे साध्य मे वतंमानकालिक्त््र का ज्ञान होता दै । यह 
पवेत ्रग्नि वाला है यह श्रतुपिति का प्राकार है। भ्र्थात्‌ 
है । भ्र्थात्‌ जिस समय में श्रचुमिति होतो है तत्कालिकत्व 
साध्यम लव्ध होता है। अ्रतएव भूत भविष्यत्‌ कालिक 
साध्य की सिद्धि स्थल मे काल वाचक पदकाप्रयोग भी 
रहता है । जैसे यह यज्ञशाला वह्लिमतो थो । यह्‌ यज्ञशाला 
वन्हिमिती होगी । इत्यादि । 


शका-वन्ि श्म की व्याप्ति जिस तिस प्रकारसेभो 
बनं परन्तु श्रविनाभाव सम्बन्ध पर्याप्त दै, यह्‌ व्याप्ति 


प 


मी 
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व्यतिरेकस्य व्यभिवारिसाधारण्यादिति मेवम्‌ । अविनामाब 
इत्यत्र हि विनामाबपथु'दासे नञ्‌ विनामावश्व व्यभिचारः 


तेन व्यभिचारबिरोधी सम्बन्धोऽव्यभिवरितः सम्बन्ध 


का लक्षण किस तरह से बनता हैँ? ्रापने जो 
भ्रविनाभावव्याप्ति कहा सो युक्त नहीं है, क्योकि 
भ्रन्वय में श्रन्वय का तथा व्यतिरेक में व्यतिरेकं का व्यभि 
चार होता है। 

समाधान-मैवम्‌ ्रविनाभावः, यहां समासान्तरगत जो 
न. है उसका भ्रथं विनाभाव. का पयु दास है भ्र्थात्‌ पयु दा- 
सात्मक नन. है श्रौर विनाभाव शब्द का र्थं है व्यभिचार 
इसलिये व्यभिचार विरोधी जो संबन्ध उसका नाम है 
भ्रव्यभिचरित सम्बन्ध । श्रौर अव्यभिचरित सम्बन्ध है 
व्याप्ति । भ्रथवा साध्य साधन का एकान्तिक भ्र्थात्‌ 
व्यभिचारादि दोष रहित सम्बन्ध ही व्याप्ति है । श्रथवा 
भ्रसम्बन्धासहचेर संबन्ध भ्र्थात्‌ सम्बन्धाभाव का संचार 
न हो एेसा जो सम्बन्ध उसका नाम व्याप्ति है । जंसे वन्हि 
का जो संबन्धं वह श्रव्यभिचरितादि रूप होने से व्याप्ति 
है । घूम के साथ जो बन्हि का सम्बन्ध हैसो एतद्विपरीत 
है, अर्थात्‌ व्यभिचरित सम्बन्व है 1 अ्रयोगोलक में वन्हि 
हैग्रौर धूम नहीं रहता है 1 तव निष्छृष्ट लक्षग एसा 
होता है । यत्समानाधिकरण यदधिकरणं मे वृत्ति जो 
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रेकान्तिकः सम्बन्धोऽसम्बन्धासहवरः सम्बन्धो यथाऽग्निना 


धूमस्य धूमेन त्वग्नेस्तद्विपरीतः तथा च यत्समानाधिकरणान्यो- 
न्यामाबप्रतियोगिता येन नाबच्छि्ते तेन समं तस्य सम्बन्धो 


~ 
भनन्योन्याभाव, ताहश अन्योन्याभाव कौ प्रतियोगिता जिससे. 
श्रवच्छिन्न न होवे, उसके साथ उसका जो सम्बन्व, उसी 
का नामदहै व्याप्ति। जैसे वन्हिमान्‌ धूमात्‌ मे लक्षण 
घटक यत पदसे हेतु जो धूम उस्रका ग्रहण होता है, उस 
धूम का अधिकरण हुप्ना पवेत गोष्ठ महान सचत्वर । उस 
भ्रधिकरण में रहने वाला जो भ्रन्योन्याभाव, सो वन्हिमान 
यह्‌ श्रन्योन्याभाव तो ले नहीं सकते है क्योकि वन्हिमत में 
मे वन्हिमान्‌ न, यह भ्रन्योन्याभाव नहीं रहेगा क्योकि स्व 
में स्व का भेद नहीं रहता हँ । तव लिया जायगा घटवान्न 
इत्याकारक भ्न्योत्याभाव, तदोय प्रतियोगिता घटवत्‌ निष्ठा 
प्रतियोगिता, सो जिससे भ्र्थात्‌ वन्हि से श्रवच्छिन्न नही 
है किन्तु घटादि धमं से भ्रवच्छिन्च है । तेन समम्‌ यहां तत्पद 
से साध्य का ग्रहण होता है। तव उस वन्हि के साथ.उस 
धूम का जो सम्वन्धहै तो इस प्रकार से लक्षण समन्वय 
होता है । धूमवान्‌ वन्हिः मे हेतु है वन्हि, वन्हि का भ्रधिकरण 
है भ्रयोगोलक उसमे रहने वाला जो भ्रन्योन्याभाव सो 
धूमवान्न इत्याकारक भ्रमाव, तदीय प्रतियोगिता धूमवत्‌ 
निष्ठा प्रतियोगिता, जिस धमं से अर्थात्‌ धूम रूप साध्य से 
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- व्याप्तिरिति धूमवान्‌ बह्िमान्न मवतीत्यप्रतीतेः धूमसमाना- 
भिकरणान्योन्यामावप्रतियोगिता वदिना नाबच्छिते तेन 
बहना समं धूमस्य सम्बन्धो धूमस्य व्याप्तिः । हन्तेष 
देदशेन बहना समं ज्ञप्यज्ञापकत्वादिरपि सम्बन्धो व्पाप्तिः 
स्यात्‌ सामानाधिकरण्यमितिकरणे त॒ नायं दोषः संध 
मात्रस्य सामानाधिकरण्यरूपत्वामाबात्‌ । अतः एव चिन्ता- 


श्रवच्छिन्न ही है, भ्रनवच्छिन्न नहीं है । इसलिये ्रनवच्छिन्न 
घम के साथ वन्हि का संवन्ध न रहने से ्रतिव्याप्ति नहीं 
होती है। स्वमेंस्वका भेद नहीं रहताहै। इस बातको 
मूलकार स्वयं बताते हैँ ““्ुमवान्‌ वन्हिमान्नमवतीत्यप्रतीते” 
प्मवान्‌ वन्हिमान्‌ नहीं-होता है एेसी प्रतीति नहीं होती है । 
, ्ेमाधिकरण में रहने वाला जो भ्रन्योन्याभाव घटवान्न 
` . इत्याकारकं भ्रन्योल्याभाव तदीय प्रतियोगिता वन्हि से 
। श्रवच्छिन्न नहीं है किन्तु घटादि से भ्रवच्छिन्न हैतो उस वन्हि 
. . केसाथजो्रम का संबन्धसोही्ुमकी व्याप्ति है। 


| शंका-तव तो ईहश वन्हि फे साथ मका जोज्ञर्प्य 
। ज्ञापक भावादिक संबन्ध हैसो मो. व्याप्ति कहावेगा 
| ` क्योकि सामानाधिकरण्य प्रमाकरण में तो यह दोष नही है 
¡ क्योकि सम्बन्ध मात्र को सामानाधिकरण्य रूपत्व नहीं 
ॐ होता । श्रत एव चिन्तामणिकारादिक ने भी एेसाही 
| कहा है । 
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मणिकारादयोप्येबमिति चेत्‌ । न अविशिष्टव्यावृत्तविशिष्टधी- 
नियामकस्येह सम्बंधपदारथत्यात्‌ स ॒च धूमादौ संयोगः सूपर- 
सादौ समवायो इृ्शिशपादौ सामान्यविशेपमाबादिरिति 
जञाप्यज्ञापकमावबाच्यवाघकमावादिस्त॒ न॒ तथा किञ्च 
सामानाधिकरण्य वरिशेपस्य व्याप्तिस्े मेदादुमानं न स्यात्‌ । 
तथाहि षटः पटो न अबतीतिपरतीतिसाकिकस्ताबदन्योन्या मावो 
दूरपहवः न वायं तदध्मात्यन्तामावात्मेव षदः पटो न घटे 


उत्तर-अ्रविशिष्ट व्यावृत्त विशिष्ट धी, भर्थातु विशिष्ट 
ज्ञान का जो नियामक हो उसी को यहां सम्बन्ध पदार्थं 
माना जाता है । वह सम्बन्ध भ्र्थात्‌ ताहश सम्बन्ध क्चम 
का होता है पवंताद्नुमोगिक श्रम `प्रतियोगिक संगोग, खूप 
रसादिक स्थल मे समवाय तथा वृक्ष शिशपादिक स्थल में 
सामान्य विशेष भावादिक किन्तु ज्ञाप्य ज्ञापक भाव वाच्य 
वाचक भाव भ्रादिक सम्बन्ध एेसा नहीं है, इसलिये ज्ञाप्य ज्ञापक 
आव सम्बन्ध में व्याप्ति की श्रतिव्याप्ति नदीं होती है । प्रर 
भी देखिये यदि सामानाधिकरण्य विशेष को ही एकान्ततः 
व्याप्ि करै तब तो भेदानचुमान कीं नदीं होगा 1 भेदानुमान 
कहीं क्यों नहीं होगा ? इसका उपपादन तथाहीत्यादि 
भ्रकरण से ग्र थकार स्वयं करते । तथाहि घट पट नहीं 
होता है इत्यादि प्रतीति से सिद्ध जो अन्योन्याभाव 
उसका निराकरण तो कर नहीं सकते रै । नहीं कहो 
किं धर्मी का जो श्नन्योन्यामाव है सो धमं का 


व स-व 
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घटत्वं नेतिप्रवीत्योः समानाधिकरशव्यधिकरणामावग्राहितया 
तयोः समानाधिकरणामाबलन्यधिकरणामाबत्वरूपवषम्यौ- 
सिद्धेः । नल, मबलन्योन्पामाबो धर्िम्तियोगिको धमौस्य- 


---- 


श्रत्यन्तामाव रूप ही है। भर्थात्‌ धटो न यह भेद 
घटातिरिक्त मेँ रहता है तथा घटत्व का भ्रत्यन्ताभाव भी 
घटादि व्यतिरिक्तमे ही रहता है । इसलिये धर्मी का 
अन्योन्याभाव धमं का जो अत्यन्ताभाव तत्स्वरूप ही ह । 
एसा कहना टीक नहीं है क्योकि घट पट नहीं है भौर 
घट में पटत्व नहीं है, यह जो दोनों प्रतीति है उनमें समा- 
नाधिकरण तथा व्यधिकरण श्रभावग्राहीत्व है, भर्थात्‌ एक 
समानाधिकरणाभाव विषयक है भ्रौर एक व्यधिकरणाभावः 
विषयक है, तब इन दोनों मे समानाधिकरणामावत्व तथा 
व्यधिकरणाभावत्व रूप जो वैधम्यं है सो सिद्ध नहीं होगा 
यदि दोनों एक रूप हो जांय तब समनाधिकरणाभावत्व 
श्रौर व्यधिकरणाभावत्वात्मक वैलक्षण्य कंसे सिद्ध होगा ? 
इसलिये धर्मीका अन्योन्याभाव भ्नौर धमं का भरत्यन्ताभाव 
एक रूप नहीं हो सकता है । 

ननु मवतु इत्यादि-मान लिया जाय कि घमं प्रतीक 
जो भ्रन्योन्याभाव है सो धर्मामाव से भिन्न है। “वटो न" 
यह बट धर्मी जो घट तत्प्रतियोगिकं भेद है श्रौर “घटत्वं 
नास्ति” यह घटत्व रूप धमं का प्रभाव है तो 
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न्ताभावभिन्नः सत्वलुमानान्न ज्ञातु शक््यते। तथाहि इतर 
व्याप्याः एथिषीत्वात्यन्तामावस्तु व्यापक इति बाच्यं तच्च 
इतरोपामटृत्तिवटिततया समानाधिकरणत्यामाषात्‌ व्याप्यत्वस्य 
व नियतसामानाधिकरणयरूपत्वात्‌ अस्तु बा न्प किञ्विद्रया- 
प्यत्वं तथापि व्यापकस्य व्यतिरेकात्‌ व्याप्यस्य पतिरेकः 


घटो न इत्याकारक भेदपिक्षप्रा घटत्वं नास्ति को 
भिन्न मान लिया जाय) परन्तु उसको भ्रनुमान से 
जान नहीं सकते हैँ । तथाहि पृथिवीतर को व्याप्य मानेगे 
ग्रौर पृथिवीत्वाभाव व्यापक है सा श्राप करगे तो इसमें 
पृथिवीतर मेंतो भ्रवृत्ति भ्रात्मादिक का भी समावेश 
होता है तव॒ समानाधिकरणत्व का श्रभाव है श्रौर 
व्याप्यत्व तो नियत सामानाधिकरण्य रूप है (्र्थात्‌ 
श्राकाश भ्रात्मादिक निरधिकरण होने से उसमें नियत 
सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति कंसे होगी १ सामानाधिकरण्य 
तो बत्तिमान पदार्थं का ही होता है। नकि भ्रवरत्ति पदार्थं 
काहोताहै। आपने इतर को व्याप्य कहा है, इतर में 
श्रात्मादिक श्रवृत्ति पदार्थं भी ब्रन्तगंत है, उसमें पृथिवीत्वा- 
त्यन्ताभाव निरूमित ग्याप्यता सामानाधिकरण्य रूपा कंसे 
होगी 7) मान लिया जाय करं व्याप्यत्व नाम का पदारथ 
कुच भ्र है, तथा व्यापक के ्रभाव से व्याप्य का अ्रभाव 
संसंगं भावात्मक श्रवश्य सिद्ध होगा । जसे वह्धि के भ्रभाव 
मे धूम का अभाव सिद होता है । . परम्तु वह व्याप्याभाव ` 
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संसर्गामावास्मा सेत्स्यतीति ` षन्िव्यतिरे कात्‌ धूमव्यतिर कवत्‌ 
स तु न भेदः ्ाकाशसं सगौ माबस्याकाशेऽपि सत्वात्‌ अआकाश- 
संसगौमाबस्य देवलान्वपित्वात्‌ न . वाकाशादाकाशो भिन्न्‌ । 
ननु यदि तावदत्र म प्रथिवीत्वं तन्मेवरदिति नरसिहाकारेष 
व्याप्तिरतः पृथिवीव्वेनेतरभेद एव सेत्स्यतीति चेत्‌ अस्तु 
तावदेवं तथापि व्याप्तेराकारोदुगतो बाच्यः स ष न सामामा- 
धिकरणएयरूपो नाप्यन्थरूप इति महद्वयसनं प्राप्तम्‌ । उच्यते 


श्रन्योन्याभाव रूप नहीं होगा, क्योकि भ्ाकाशादि भ्रवृत्ति 
पदाथ का संसर्गाभाव भ्राकाशादि मे भी रहता है, क्योकि 
भ्राकाशाभाव केवलान्वयी है । (एकजातीयता संबंध से जो 
सर्वत्र विद्यमान हो उसको केवलान्वयी कहते हैँ । तो 
श्राकाश भी सर्वान्तगंत है इसलिये केवलान्वयीत्वातु 
ग्राकाश में भ्राकाश का संसर्गाभाव रहता है।) परन्तु 
श्राकाश तो भ्राकाश से भिन्न नहीं है, भ्र्थात्‌ भ्राकाश भेद 
तो केवलान्वथी नहीं है 1 

प्रश्न-यदि एेसा कहो किं जहां पृथिवीत्व नहीं है 1 
वह इतर भिन्न नहीं है । इस प्रकार से व्याप्ति 
को नरसिहाकार ही माम्य, तब तो पृथिवीत्व 
हेतु से इतर भेदरूपसाध्य की सिद्धि होगी । ४ एसा 
कहो तो भ्रापका एेसा कहना ठीक है, तथापि व्याप्तिका 
्रनुगत श्राकार तो भ्रवश्य कहना होगा । परन्तु वह श्रदुगत 
भ्राकार जो न सामानाधिकरण्य हो सक्ता है न वा अन्य रूप 


पि 
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व्यभिचारविरोधिसम्बधस्तावद्वयाप्तिः अत एव स्वाभाविक 
सम्भ इति टीकाडतः अव्यमिवरितः सम्बध इति बात्तिककृत 
निरुपाधिः सम्बंध इति निबंषट़तः कार्सन्ये न सम्बध इति 
लीलावतीछृतः सामान्यथुखमेव ्यापिस्वरूपमाहुः । यत्त्वां 


सिद्ध होता है । यह बहुत बड़ां दुःख उपस्थित होता है 1 
भर्थात्‌ रनुगताकार व्याप्ति कौ सिद्धि नहीं होती हँ । 
समाधान-उच्यते इत्यादि-व्या्चि की सिद्धि नहीं होती 
है ठेसा मत कहो, व्यभिचार विरोधी जो सम्बन्ध उसी का 
नाम व्याप्ति है। जो ्षमादिक स्थल में श्म प्रतियोगि 
पर्वेतानुयोगिक विलक्षण संयोग रूप है ्रौर रूप. रसादिक 
स्थल सें समवाव रूपं है । भ्रत एव टीकाकारने जो साध्य हेतु 
) के स्वामाविक सम्बन्ध को व्याप्ति कहा है । वातिक कारन 
साध्य हेतु के भ्रभ्यभिचरित सम्बन्ध को व्याप्ति कहा 
है रौर निवन्धकार ने निरूपाधिक सम्बन्ध को व्याप्ति कहा 
. है भौर लीलावती कारने कालत्स्न्येन सम्बन्ध ॒को व्यापि 
><निरपाभिक् सम्बन्ध का नाम है व्याप्ति, उषम उपाधि उसकों कते 
हजो साध्य का व्यापक हो भ्रौर हेषु का भ्व्यापक हो, जसे घरुमवानु वन्हिः 
इस स्यल मं शराद्रेन्बन संयोग है उपाधि । यह भ्ाद्रेन्धन संयोग साध्य जो है 
रुम उसका भ्यापक है । भ्र्थातु जहां जहां धूम रहती है वहां स्वर श्राद्रोन्बन 
सयोग है । भाद्र न्वन संयोग के बिना धूम हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार 


से घूम रूप साध्य का व्यापक है भद्रन्धन संयोग भौर साधन जो भग्निहै 
उसका भरव्यापक है ॥ भ्रमति श्रयोगोलक में भी है, वहां भाद्र॑न्धन संयीग नदीं 


रहता है इसलिये साधन का भव्याप्रक इभी । जहां उपाधि रहती है वहा 
उपाधि स्वमाव घे पक्च म साध्यामाव को सिढ कर देती है । जसे भयोगोलक 
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सामानाधिकरण्येन तन्निवंवनं तत्मसिद्धतरभूमानलादिव्या- ` 
पिमात्रपरं न त सामानाधिकरण्यगर्भेव व्यापिरित्याशमेन्‌ 


कहा है, सभी ने सामान्य रूप से व्याप्ति स्वरूप का प्रति- ` 
पादन किया है । < 


भर्वाचीन श्राचायों ने जो सामानाधिकरण्य सूपसे ` 
व्याप्ति स्वषू्प का निर्वचन किया हैसो भ्रति प्रसिद्धजो 
वह्ुघादिक की व्यानि है तावन्मात्र परक है, न तु सामाना- 
धिकरण्य रूप ही सर्वत्र व्याप्ति है, इस भ्राशयसे नहीं हं, 
अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य रूपाव्यापि श्चमवह्ि विषयक सावतिक 
नहीं है ।> अरत एव जिसः हेतु भ्रौरः साध्य को सामानाधि. ` 


घुभामाव वाला है धूम व्यापक भ्राद्रंन्बन संयोगाभाववान होने से। इ 
परनुमान से भरयोगोलक वन्हि होने से धूभ वाला है इस भ्नुमिति का बाहो 


` जाता ह । व्यापकामाव ब्याप्यामाव का सावक होता दै भौर वाध निदचय 


विदलिष्ट ज्ञानमात्र के प्रति विरोषी है । यही उपाधि में दूषकूता का वीज है। 
एतादश उपाषि रदित सम्बन्ध को व्याप्ति कहते दै । इस भ.भभराय को 
लेकर निबन्धकारने निरूपाधि सम्बन्ध व्याप्ति है देसा कहा है ! 


ॐ<प्रव्यभिचरित सम्बन्ध व्याप्ति है, इसका मतलब यह है कि साष्य 
वदन्य मे भ्रवृक्तित्व ङ्प ब्पाप्ति होती ई । वन्हिमान्‌ घरूमातु में साध्यत्‌ 
पर्वेतादिकं तदन्य जलादिकं उसमे धूम की रवृत्तिता है। इस लक्षण भें 
वृत्तिता हेतु वच्छेदकं सम्बन् से विवक्षित दै । भ्रन्यथा वन्हिमदन्य जलादिकं 


| तया धूमाव्यव मे कालिक तया समवायेन धूम की वृत्तिता होने से भरव्याप्ति 
" हो जाती है! एवं दृततित्वाभाव सामान्यामाव विवित है 1भ्नन्यथा धूमवदत्य- 
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जत एव ययोरेष सामानाधिकरण्येनेव परं निषमसम्मवः 
तयोरेब सामानाधिकरण्येन व्पािरिव्यत्राचायौणामनिमर 
इति बद्ध^मानोपाष्यायृतखण्डनोदधार सिककापि सङ्गच्छते । 
किल्वान्यथा इतरपामवादीनां त्रयोदशानां त्रयोदशान्योन्या- 
आवयैम्येण हेतुना साध्यत इति न्यायमागों व्याप्यत 


वि नः 
करण्यसे ही व्याप्ति होने की सम्मावना है, उन दोनोमें ही 
सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति है । इस विषय में प्राचीनाचार्योँ 
का निर्भर नहीं है. इस प्रकार सेवद्ध मानोपाध्यायकृत जो. 
खण्डनोद्रार फक्िका है सो भी संगत होती है। भ्रौरभी 
देखिये इतर पद वाच्य ॒जो त्रयोदश जलादिक है उन सव 
का त्रयोदश अन्योन्याभावात्मक साध्य को वधम्यं हेतु से 
सिद्ध होता है । इस प्रकार का जो न्ययमागं है सोक्ृप्हो 
जायगा । वैधम्यं से अन्योन्याभाव जो श्राप सिद्ध करोगे 


_ _------_____-~~_~_ 
जल निरूपित वृत्तिता का भ्रमाव लेकर धूमवान्‌ वन्हेः इस स्थल मे भ्रति 
ध्याति हो जाती । एवं साध्यवत्ता साध्यतावच्छेदक सम्बन्व से विवक्षित है। 
नहीं तो समवायेन वृत्तिमत्‌ वन्हचवयव को लेकर तदन्यत्व पर्वते से भ्रव्याति 
हो जाती । एवं वन्हिमदन्य मी सामान्यामाव हौ विवक्षित है। यत्‌ किचितु 
वन्दिमदन्य पदेव कोभी होने से भरव्याति हो जाती । इस लक्षण में इदं 
बाच्यं ज्ञयत्वादिस्यादि केवलान्वयि स्थल में वाच्यत्व बदन्य की भश्रसिदि - 
होने से व्याति हो जाती है, भरतः नवीन नँयामिक्‌ ने परसिद्ध स्यल बनहि धूम 
को लक्ष्य म रज्ञ करके देतु ग्थापक साध्य समानाधिकरण्य रूप व्याति का 
निर्वेचन किया है । भरतः यहां का कि यत्त भर्वाचीनों ने लक्षण क्रिया 
प्रसिद्ध तर धूम भ्रग्नि जाध्यक् स्यल को लक्षय करके कहा है नतु सावत्िक दै । 
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बेधर्म्येशान्योन्यामाबस्त्वया साध्य इति खण्डनं व निरालम्ब- 
नमापद्यते सामान्यमपहाय विशेषा्रयणे - तिवीजं च गौरवं 
स्थात्‌ अवृत्यपि व्याप्यभेवं स्यात्‌ यदाकाश्‌ं तत्र एूथिवीत्वामाब 
इतिः ग्याप्तेरिति चेत्‌ अस्तु तन्लिङ्गस्यापीति चेत्‌ भान्तोऽसि 
यो धूमः स ॒बहिमानिति व्याप्तौ तथा धूमबत्वं लिङ्ग करियते 
तथात्राकाशत्वमिति उक्तव्याप्तेस्तु फलं यत्र पृथिवीत्वं तत्रा 
काशादीति मेदधीरेवेति सवं सुस्थम्‌ । 


यह जो खण्डन ग्रन्थ है, सो निरालम्बन हो जायगा 1 


सामान्य को छोडकर के विशेष रूपेण व्यापि को मानो 
तब तो निमूलक गौरव दोष होता है । 


शंका-एेसा होने सेतो प्रवृत्ति जो भ्राकाशादिक हैँ 
सोभीकिसीका त्याप्य होगे! क्योकि जहां भ्राकाश है 
वहां पृथिवीत्वाभाव है, एसी व्याप्ति 'होने से । भ्राकाशादि 
देतु को भी रेसी व्याति दहो, एेसा कही तो ? 


उत्तर-तुम श्रान्त हो ! जहां श्वम है वहां वद्धि मान 
है इस व्याप्तिमे जसे धूम (त्व) हेतु होगा, उसी. तरह 
से यहां भ्राकाश (त्व) हेतु होगा। इस व्याप्तिकाफल 
होगा, जहां पृथिवीत्व है वहां ्राकाश नहीं है एतादश भेद 
ज्ञान ही फल होगा । इस प्रकार से सव टीक है । व्यि 
विषयक विचार सुस्थिर होता है । 

सामाप्य लक्षणा सन्तिकषे के बल से सकल ॒वघूमादि 
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व्या्षिरहः सामान्यलकचणया सकटधूमादिविषयकः कथ्‌- 
अन्यथा प्वतीयभूमस्य व्याप्त्य तस्मादलुमितिः } नच धूमो 
बहिव्याप्य इति ग्रहणं स्मरणं च दृणष्टान्तधूममात्रविपयक 
तथा पर्तवृततिभूम इति पच्यमंताग्रहणं च त्रयमिति धूमत्व- 
्रकारकमस्तलुमितिजनकं तदध तोरे वास्तु किन्तेनेति न्यायात्‌ । 
1 


विषयक व्याप्ति ज्ञान होता है 1 भ्रन्यथा सकल हेम विषयक 
यदि व्याप्ति ज्ञान नहो तब तो महानसीय द्रम मात्र में 
व्याप्त ज्ञान हृशरा है, पवतोय दश मे तो व्याप्ति ज्ञान नहीं 
हुमा 1 उस समय मे पवेतीय श्रम कै भ्रनुपस्थित होने से । 
तब उस पवैतीय धूम से पवेत में श्रनुमिति किस प्रकार से 
होगी ? इसलिये सामान्यलक्षणा द्वारा सकल हेम विषयक 
व्याप्ति ग्रह होता है एेला भ्रवश्य मानना चाहिये । तथा 
सकल धूमम व्यापि ्रहके लिये सामान्यलक्षणासन्ति- 
कषं का स्वीकार भी भ्रावश्यक ही दै। 


शंका-धूमो वह्नि व्याप्य इत्याकारक ्रहणात्मक ज्ञान, 
तथा दृष्टान्त घूम मात्र विषयक स्मरण, श्रौर धुमः पवेत 
वृत्तिः, इत्याकारक पक्षवता का ज्ञान इन तीनों को 
भ्नुमिति जनकता है, इसलिये घ मत्व प्रकारक ज्ञान 
को ही रदुमिति में कारणत्व मान लीजिये तद्धंतु-की ही 
कारणता रहै तत्‌ को कारणता क्यों १ इस न्यायसे 1>< एेसा 


~ __~ -------------------- 
>अर्थात्‌ ग्याति ग्रहण, दृष्टान्त ` धूम विषयक स्मरण, पर वरभेत। ज्ञान, 


इन तीन कारणों से पराम मी होता है, तथा भ्रनुमिति इन्दं तीन कारणों 


"ग्म -- 
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तथा च न व्याप्तिग्रहाय सामान्यलकचणा 1 अत एव शङ्कि 
अहायापि नेयं सजिष्टष्टपिणएडमात्र एव षटो.वटपदबाच्य इति 


` शतिग्रहात्‌ ततो घटपदाचद्षटग्यक् रष स्डतिः ततो बाक्या- 


अंज्ञानेऽपूवं एव घटो चटस्वेनान्वयधीविषयीमदतीति नातु- 
= 


जव हुश्रा भर्थात्‌ ज्ञानत्रय से ही जब भरनुमिति हो जाती 
है तव सकल धम मे व्यापि ग्रह के लिये सामान्यलक्षणा 
सानने की क्या ्रावश्यकता है ? श्रतएव स्वं व्यक्तिमें 
शक्ति ज्ञान के लिये भी सामान्यलक्षणा मानने की ्रावश्य- 
कता नहीं है सन्निकृष्ट समीपवर्ती व्यक्ति मेँ ही “वटो घट 
पद वाच्यः” घट पदाथं घट पद का वाच्य है इत्याकारक 
शक्ति ज्ञान होगा । तदनन्तर घटादि पद से तत्‌ घट व्यक्ति 
का स्मरण होगा, तदुत्तर काल में वाक्यार्थं ज्ञान (शब्द 
बोध) में श्रपूवे जो घट सो घटत्व खूप से भ्रस्वय (शाब्दं) 
ज्ञान का विषय होता है इसलिये श्रदुमिति तथा शाब्द बोध 


के रहने से होती है तव यह तीन कारण भ्रावदयक है1 इस स्थिति में ज्ञान 

श्रय घे ही भ्रनुमिति होगी 1 गौरवापादक परामसषं को कारणता क्यों माना 

जाय ? तद्धतोरेव न्यायत अर्थात. पराम का कारण जोटजञानत्रय उसी 

चे भ्रनुमिति मानिये । परामशं को कारणता क्यो ? परामश मानने पर मो तो 

परामक्षं संपादकतया ज्ञानत्रय को मानना हौ पडता है तो भ्रवश्य क्लृ ज्ञान- 
प्रय से ही सर्वत्ानूमिति होगो, विशिष्ट वैरिष्टयवगाही पराम को करणता 
नहीं है । कन्तुः धूमत्वं प्रकारक ज्ञानव्वेनैव ` कारणता मान लीजिये ! 
"तद्धे तोरेव"" इस न्याय का यहो भवं है, पूलकारण से हो केशो 
भौनिये, मध्यवती को क्राणता तीं 1 प ; 


` "न ्ब्क 
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मितिशाब्दयोरुरोधारसामान्यलक्णेति वेत्‌ । न व्याप्यता- 
बच्छेदकप्रकारकं हि ग्रहणं नालुमिर्दितर्गोरवात्‌ बहधिञ्याप्य- 
बानयमिति परामशेस्थले व्यभिवार कि त॒ व्याप्यत्वश्रकार- 
कमेव लाषवात्‌. एवमन्वेष्यत्ये ` व्यक्किः श्गरहेऽपि मासते 


के अनुरोध से सामान्यलक्षणासन्निकषे को मानने की 
कोई भ्रावश्यकता नहीं है 1 


समाधान~व्याप्यतावच्छेदक ( ध. मत्वादि ) प्रकारक 

ज्ञान भ्रनमिति में कारण नहीं हो सकता है, क्योकि व्याप्य- 
तावच्छेदक प्रकारक ध.मत्व भ्रालोकत्वादि ज्ञान को कारणता 
कहने से गौरव -होता है, एक ही साध्य की सिद्धि में ्रनेक 
हेतु श्रनेक हेतुत्वाच्छेदक को करणता होने से । तथा यदि 
व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान को कारणता कर्टैगे तो केवल 
घ.मवान्‌ पवत इस ज्ञान से भी अ्रनुमिति हो जायगी । श्रौर 
जहां श्रयमालोको धमो वा, संशय है तदुत्तर कालम 
वर्भिव्याप्यवानयं पवतः इत्याकारक परामशं है उस स्थल 
मे व्यभिचार भमी होता है। अर्थात्‌ व्याप्यतावच्छेदक 
ध मत्वादि प्रकारक ज्ञान नहीं है । भ्रनुमिति हो जाती है 1 
` इसलिये व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान भ्रनूमिति में गौरव 
व्यभिचार होने से कारण नहीं है किन्तु व्याप्यत्व प्रकारक 
ज्ञान ही भ्रनुमिति मे कारण है, लाघव होने से। भर्थात्‌ 
इस पक्ष मं व्याप्यतावच्छेदक घ मत्वादिक का प्रवेश नहीं 


भरिच्छेदः ] बण्डनोदधारः [ ३७५ 


कथमन्यथा तस्या भ्रस्मरणे तदन्बयाडुमबः स्यात्‌ विशेषण 
ञानं पिना विशिष्टजञानालुदयादिति मैवम्‌ । एवं हि ठतोयलिङ्ग 
प्रामशंस्य विशिष्टज्ञानःनां विशेपणङ्ञानजन्यत्बनियमस्य ब 
बलात्‌ सामान्यलचणेति निर्गलितम्‌ । तथा च तदुमयासिद्धौ 


न सामान्यलचणा तदुकृमसिद्धमसिद्ध न साधयतो महानैायि- 
कत्वमिति । किञ्च धूमत्वेन बन्हिव्याप्तेमंहानसीयधुमे ग्रहात्प- 


, चदसिधूमेऽपि पूमतवेन सति तदथा्ठियेशिषयय ज्ञायतां एव 


2 


होने से लाघव होता है । एवम्‌ इसी तरह से भ्रनुगत होकर 
कै व्यक्ति का प्रतिमान शक्ति म होता है ॥ 
भ्मन्यथा पद से यदि व्यक्ति कास्मरण न होवै तो व्यक्ति 
का शब्द बोघ में मान कंसे होगा ? नहीं कटो किं विशेषण 
ज्ञान के विना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है, इसलिये व्यक्ति 
बोध होगा । तब तो इसो तरह से परामशं को भी विशिष्ट 
ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य है, इस नियम के बज से कारणत्व 
सिद्ध होता है, तथा परामर्शं के लिये सामान्यलक्षणा 
श्आावश्यक है यह सिद्ध हुश्रा । तब तो तदुमय भ्ननुमिति 
शाब्द धी की श्रसिद्धि होने से सामान्यलक्षणा नहीं । कहा 


` है-परसिद्ध को भ्रसिदढ से सिद्ध करते हुए महानैयायिकत्वा- 


पत्तिहै । प्रौर भी देखिये-महानसीय धघ.म में ध.मत्वरूप से 
वद्धि निरूपित व्याप्तिग्रह ह्येता हैतो धमत्व ूप से ज्ञान 
पक्ष इतति पवेतीय चुम मे मी वद्धि निरूपित व्यापि को 


3. न्य 
३७६ ] दीपिकाससितः [ प्रवमः 


| 
हि सा व्याप्तिरिति ठतीयलिङ्गपरामर्शेऽपि तां विनैवेति फ ` 
सामान्यलक्षणया । अथ यदि सामान्यलक्षणा नास्ति तदा 
पाकादौ बिदीपां सुखादाविच्छा घ न स्यात्‌ सिद्ध तद 
„ सम्मवात्‌ असिद्धस्य चाज्ञानात्‌ तस्मात्सामान्यलचणया सव- 

` पाकावगताबसिद्ध पाफं पर्ीकृत्य कृतिसाण्यतवेऽलुमिते तत्र | 
. विकी एवं तयेव सुखेषु ्ञतेषु वासिद्ध॒ततरेच्छेति चेत्‌ । न | 
सिद्धविप्यतदुमयज्ञानादेवासिद्धः तदिच्छादरयोत्पतत : । यत्तं 


` जान लीजिये । क्योकि व्याप्ति तो एक दही है। इसलिये 
तृतीय लिग परामश मे भी सामान्यलक्षणा के निना ही 
 व्यापिग्रह हो जायगा, सामान्यलक्षणा मानने की क्या 
` ्रावश्यकता है ? श्रथ कहो किं यदि सामान्यलक्षणा न 
माने तब तो पाक में चिकीर्षा नहीं होगी तथा सुख विषयक 
इच्छा नहीं होगी । क्योक्रि सिद्ध ॒वस्तुमे चिकीर्षावा 
इच्छा भ्रसम्भवित है । रौर भ्रसिद्ध जो पाक तथा मुख उसका 
. ज्ञान नहीं है । रतः सामान्यलक्षणा से सभी पाक का ज्ञान 
होने के वाद श्रसिद्ध पाक को पक्ष बना करके उसमें कृति 
साध्यता का ज्ञान हो जाने के बाद भ्रसिद्ध पाकार्थं चिकीर्षा 
होती है तथा उसी सामान्यलक्षणा से सुख सामान्य हो 
जाने पर भ्रसिद्ध सुख विषयक इच्छा होती है । यह भी 
कहना ठीक नही, क्योकि सिद्ध पाकं सुख बिषयक ज्ञान से 
ही पाकं सुखं विषयक इच्चाद्रयकी उत्पतति हों जागी । 


०.० 


परिच्छेदः ] खण्डनाडारः [ ३७७ 


सुखप्रागमाबबान्‌ मिध्याज्ञानवतत्वादिप्यादिनां माविदुखे ज्ञाते 
तत्रदेति तत्‌ र्छम्‌ । ईशाचमानानबतारेपि बादीकादेः सखे- 
दञ्लादशंनादिति 1 तत्रेच्छा मविष्यन्मात्रविषया सा च मविष्य- 


` न्मात्रदृत्तिधर्मप्रकारिका बाच्या कथमन्यथा कृतिसाष्यतामिति 


भविष्यत्पाकविपयां शवरस्वाम्थादेति चेत्‌ । न यथाहि दण्डं 
विनाऽसत्वेन दंण्डसाष्यता घटस्य तथा कृति विनाऽत्वेन 
कृतिसाध्यतापि पाकस्य उक्गहेतोस्ताबन्मात्रसापन एव साम- _ 


जिस क्रिसी ने कहा है कि में सुख प्रागभाव वानु ह मिथ्या 


ज्ञानवान्‌ होने से एतादश श्रदुमान द्वारा भावी सुख को 
जान करके तब तादश सुख विषयक इच्छा होती है, सो 
ठीक नहीं. क्योकि एताहश भ्रनुमान के भरमावकाल मे मी 
वाहीक को भ्र्थात्‌ साधारण मनुय्य को भी सुखेच्छा देखने 


मं भ्राती है। यदि कहो कि वहां इच्छा तो भविष्यत्‌ मात्र 


विषयक है, ताहश इच्छा भविष्यत्काल -मात्र में रहने वाला 
जो पदार्थ, तदवृत्ति जो सुखत्वादिक धर्म, ताहश धमं भका 
र्का है, एसा कहना हागा। भन्यथा क्रिस प्रकारसे 
भविष्यत्पाक विषयक कृतिसाध्यतानुमिति को शबर 
स्वामी ने कहा है, एेसा कहना भी ठीक नहीं -जेसे दण्ड के 
प्रभाव म अरसकदृण्ड से ही घट की साध्यता होती है उसी 
तरह से कति के बिना भी भ्रसत्व रूप से ही पाक को कति 


` साध्यत्व होगा ! एतावन्मात्र साधन में ही उपयु क्तं हेतुका 


सामथ्यं होने से । यह जो पाकोदिक भें कृति साध्यता है सो 


` कृत्यत्तर क निमसतः सरव रूप दै, का्मन्तर के समानं । 


३७८ ] दीपिकासहिगः [ त्रथमः 


ययात्‌ सा घ इस्यन्तरनियतसत््वरुपाः कायान्तरवदेव तथाः ष 
यद्यपि यथोङ्कप्रकारता पाकान्तरस्मरणस्याप्यस्ति तथापि तन्न 
स॒विप्यस्पाकविषयकमिति प्रबत॑क्ञानेच्छयोः समानविषयतां 
नैयायिकानुमतामलुरुष्य महाणंवृदमानमानमाह । न 
समानप्रकारकथीसिद्धये पाकान्तरस्मरणस्यापि तथात्वात्‌ 
अन्यथा स्तनपानान्तरस्य कृतिसाध्यतास्मरणादाचा प्रदिव 
लस्येति तदुकनमयकन' स्यात्‌ तथा -चान्यस्परणदेव मविष्यतोः 
सुखपाकयोरिच्छाविकीर्पे इति न तदचुरोधादपि सामान्यलक्ष- 
¦ शेति । यत्‌, व्याति सम्बन्धविशेषः तदश्च सम्ब सम्बन्धिविपय- 
तव यद्यपि यह प्रकारता पाकान्तर स्मरण को भी हैतथापि 
पाकान्तर स्मरण जो प्रकारता सो भविष्यत्कालिक पाक 
दिषयक नहीं है । ` इसलिये यहां प्रवर्तक जो ज्ञान तथा 
इच्छा दोनो में नैयायिकाभिमत समान विषयता का अनुरोध 
करके महार्णवकार का जो भ्रनुमान उसको प्रमाणरूप 
से कहा गया है । 
भ्रश्न-समान प्रकारक ज्ञान मे प्रवरतंकत्व को सिद्धि 
के लिये पाकान्तर (्नन्यपाक) विषयक स्मरण में भी 
भ्रवतं कत्व भ्राता है । भ्रन्यथा स्तनपानान्तर निष्ठ कृति 
साध्यता कै स्मरण से बालक कौ प्राथमिक प्रवृत्ति होती 
है एेसा जो कहा हसो भ्रयुक्त हो जायगा 1 एसा हरा 
तब अन्य व्यक्ति के स्मरण से ही भविष्यत्‌ सुख तथा पाक 
विषयक इच्छा रौर चिकीर्षा हो जायगी । इसलिये भवि- 
ष्यत्पुख विषयक च्च्छा चिकीर्षा के ` भ्रतुरोध से सामान्य 


वा क क 7 ` ` 


४ ~य 2 


प्रिण्डेदः ] खण्डनोद्धारः [ ३७९ 


` तानियतः तत्र च सन्निकृष्टावेवं धूमागनी सम्बन्धिनो सर्वे बा । 
आच्च धूमत्वं न तदभरच्येदक्रमतिभ्रसक्त्वात्‌ अन्त्ये सामान्य- 
लक्षणां विना न निस्तारः न हि तां भिना स्व यद्यन्त इति । 
लक्षणा मानने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है । 
यत्त, ग्याप्तिरित्यादि-जिस किसी ने कहा किं व्याप्ति 
क्या है? तो सम्बन्ध विशेष रूप है। ताहश सम्बन्ध 
विशेषात्मक व्याप्ति का ज्ञान सम्बन्धी विषयता से नियत 
है । अरथति, सम्बन्ध ज्ञान सम्बन्धी ज्ञान से होता है। 
उसमे स्षिकृष्ठ जो धूम वबह्ि वह सम्बन्धौ है भ्रथवा 
देशान्तरीय कालान्तरीय सभी धूम ॒वल्धि इस संबंध के 
संबंधी हँ ? तो इसमें प्रथम पक्ष भ्रथति. सन्निकृष्ट घूमाग्नि 
संबंधी है, व्याप्ति रूप संबंध का । यह्‌ पक्ष ठोक नहीं है, 
क्योकि इस पक्ष में व्याप्ति रूप मम्बन्ध का सम्बन्धि- 
तावच्छेदक ूमत्व नहीं वन सकता है 1 भ्रति प्रसक्त दीने 
से । अर्थात्‌ व्याप्ति रूप संबंध तो केवल सस्िकृष्ट धूम में 
ही है, रौर धूमत्व तो देसान्तरोय कालान्तरीय धूम में भी 
है, इसलिते धूमत्व॒श्रति प्रसत्क हो गया । भ्रवच्छेदक तो 
भरन्यून ्रनतिप्रसक्त धमं ही होता है । भरतः तादश व्याप्ति 
रूप सम्बंध का सम्बन्धितावच्छेदक ध्रूमत्व नहीं हो सकता 
है, प्रथम पक्ष में यह दोष है । भ्रन्तिम पक्ष में भर्थातु सन्नि- 
कृष्ट असन्निकृष्ट सभीं श्म वह्लि व्याप्ति रूप सम्बन्ध 
सम्बंधी है, इस अन्तिमि पक्ष मे सामान्यलक्षणा 
के बिना निर्वाह नहीं है 1 क्योकि सामान्यलक्षणा 


३८० ] दीपिकासहितः [ भ्रयमः 
तन्न स्वीय एवायं सम्बन्धो धुमत्वाबस्डिन्न इति स्यं किं 
तु सर्बीयसम्बन्धग्रहः सवंसम्बन्धिविपयताव्याप्त इति न 
मियमः समवायग्रे व्यभिचारात्‌ स हि सर्वेषा द्रव्यगुणकम- 


सामान्यानामेक एव सम्बन्धो रूपवान्‌ घट इत्यादौ षटषटत्वा- ¦ 


नि न न्न्न्न 


के विना देशान्तरीय कालान्तरीय सभी व्यक्ति गृहीत 
नहीं हो सकती है । ग्रतः समी धूम श्नग्नि रूप सम्बन्धी 
का ज्ञान करने के लिये सामान्यलक्षणा भ्रावश्यक है । 

तन्न, सो ठीक नहीं है क्योकि सभी धूम में यह व्याप्ति 
रूप सम्बन्ध है, यह कहना तो ठीक है, किन्त्‌. सर्वीय संबंध 
ग्रह (ज्ञान) सवं संबंधी विषयता व्याप्त है, यह जो नियम 
है सो नियत नहीं है । भर्थात. संबंध ज्ञान सवं संबधी का 
ज्ञान होने से ही होगा, एेसा जो नियम है सो एकान्तिक 
नहीं है। क्यो? तो समवाय रूप सम्बन्ध के ज्ञानम 
व्यभिचार है । इसका स्पष्टीकरण स हीत्यादि प्रकरण से 
स्वयं करते है । समवाय तो सभी द्रव्य गुण कर्मं सामान्य का 
एक ही सम्बन्ध दै, रूपवान्‌ बट इत्यादि, घट घटत्व मातर 
का ग्रहण करने वाले जान में प्रकाशित दो रदा द्र । अर्थात्‌, 
समवाय तो एक ही है म्नौर उसके सम्बन्धौ भ्रनेक हँ । तब 
अनेक ज्ञानाभीनता मानने से कंसे निर्वाह होगा ? इसलिये 
संबन्ध अह यावत्‌ सम्बन्धि प्रह पूवक होता है, सो समवाय 
भ्रत्यश्न मे व्यभिचरित होने से भ्रमान्य है । 


्रश्न-तव वेदान्ती से नैमायिक पचते ह कि यदि सर्व 


। 
। 
| 
| 
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दिमात्रग्रादिणि प्रस्यये चकास्ति संव्यक्कथग्रहे सबव्यक्तयः कथं 
ठ्याप्तिमत्तया गृहथन्तामिति चेत्‌ । न॒ कथञ्चिदपि सवो धूमो 
वन्हिञ्याप्य इति धीः छ तु धूमो बन्हिव्याप्य इत्येव तथा च 
प्रसिद्ध॒ एव हि धमो धूमत्वेन प्रकार ख ॒वहिभ्यापिमान्‌ इत्वा 
गृहथतां ताबतेष तीय परामर्शो ऽस्तु । नज गौरितरेभ्यो भिधते 
गोतवादित्यत्र गोत्वं लिङ्गमिति तज॒ज्ञानं सविकल्पकं बाच्यं 


निर्धिंकल्पकस्य व्यवहारानङ्गस्वात्‌ तत्र॒ ब सविकल्पके न 


व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब व्याप्तिमत्व रूप से सभी 
व्यक्ति का ग्रहण किंस प्रकार से होगा ! 


उत्तर-किसी प्रकार से नहीं । सभी म वह्धिं व्याप्त 
है, एतादश सवं म॒ भिषयक व्याप्ति ज्ञान नहीं होता है, 
किन्तु श्वम वल्लि व्याप्य है एतादश व्याप्त ज्ञान ही होता है, 
सोतो प्रसिद्ध श्रम ्रुमत्व प्रकार से ब्भ व्याप्तिमानु 
है, एेसा करके ग्रहण कीजिये । इतने से ही तृतीय लिग 
परामशे भी उत्पन्न हो जाता है । इस स्थिति मे यावत्‌ श्म 
में व्याप्ति मानना भ्रौर यावत्‌ क्षुम की उपस्थिति के लिये 
सामान्यलक्षणा को मानना निरर्थक है । 

प्रश्न-“गौरितरेभ्यो भिद्यते” गो इतर से भिन्न 
गोत्व होने से । इस व्यतिरेकी अनुमान में गोत्व हेतु हैः 
गोत्व रूप हेतु का ज्ञान सविकल्पक ही मानना पडगा किन्तु 
नि्धघिकल्पक नहीं 1 क्योकि निविकल्पक ज्ञान व्यवहार का 


३८२ 1 दीपिकासहितः [ प्रथमः 
गौिरोषणमन्योन्याभयात्‌ जतेत्यकनौ व्यक्ेश्व जातौ बिशेपक- 
त्वोपगमात्‌ ॐ तु गोखस्व एपाधिगोे विशेषणं तच ' गवेतरा- 
बृत्तितमे सति सलगोडृत्तित्वमिति तदुपाधिज्ञानाय सकलगो- 
ज्ञानं तच न सामान्यल्णां विनेति वेत्‌ । न यथाहि गौरि- 
त्यत्र गोत्वविशिष्टः पिण्डो भासेत ` तथा गोखमित्यत्रापि 
गोषिशिष्टं गोत्वं न तु ततोऽधिकमननुमबात्‌ न वान्योन्या 


अनंग है। भ्र्थात निविकल्पक ज्ञान. व्यवहार जनक 
नहीं होता है । श्रौर उस सविकल्पक गोत्व ज्ञान मेगोतो 
विशेषण नही वन सक्रता है, अन्योन्याश्रय होने से जाति 
व्यक्ति मे भ्रौर व्यक्ति जाति में विशेषक श्रथति व्यावर्तक 
माना जाता है किन्तु गोत्वत्व को उपाधि करगे सो गोत्वव्व 
गोत्व रूप हेतु मे विशेषण है भौर वह्‌ गोत्वत्व गो से इतर 
में श्रदृत्ति होकर के सकल गोम रहता है, एतादश है, तो 
इस गोत्वत्व रूप उपाधि कै ज्ञान के लिये सकस गो का 
ज्ञान भ्रावश्यक है रौर सकल गो का ज्ञान सामान्यलक्षणा 
के विना नहों हो सकता है । श्रतः सामान्यलक्षणा का 
स्वीकार भ्रावश्यक है । 


उत्तर-जिस प्रकार से गौः इस विशिष्ट बुद्धि मेँ गोत्व 
विशिष्ट पिण्ड भ्र्थातु व्यक्ति मासित होता है । उसी तरह 
से गोत्वमु यहां गो विशिष्ट गोत्व का भान होता है । 
इससे अधिक किसी भी वस्तु का भान नहीं होता है. क्योकि 
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भरथः । जातिं यथा स्वतो विलकणा पिण्ड" तथा पिण्डोऽपि 
स्वरातो विलक्षणो जाति विशिनष्टीति अन्यथोक्तान्योन्या्रया- 
दविशिष्टधियस्ततो धमंधमिभावस्य ततस्तयोरत एव विश्वश्य 
खण्डने साधु सामान्यलक्तणाव्यवस्थापनमिति । यत्‌, धूमो 
मदीयव्याप्यतासंशयविपयः मयाऽलुदूलतकंवत्तयाऽगृहीतत्वा- 
दित्यज्मानेन प्रतीतधुमे बाधाद्प्रतीतं धूममादाय पर्यवस्यता- 
ऽज्ञातधूमस्यैव संशयविषयत्वं बोध्यमिति । तन्न पचाज्ञानेना- 


एेसा भ्रदुभव नहीं होता है जिसमे गोत्व तथा गो से इतर 
वस्तु का प्रतिभान मानें ।भरन्योन्याश्रय की शका न कर, 
क्योकि जिस तरह स्वत एव विलक्षण होकर के जाति 
व्याक्ति को व्यावृत्त करती है उसी तरह से स्वत एव इतरः 
से विलक्षण पिण्ड व्यक्ति भी जाति का व्यावर्तक है, एेसा 
मानता हं । भ्रन्यथा उक्त भ्रन्योन्याश्रय होने से, पिले 
विशिष्ट बुद्धि तव धमं धर्मीभाव, तदनन्तर पुनः विशिष्ट ` 
बुद्धि इस प्रकार विश्व के खण्डन प्रवाहं मे श्रापने बहुत 
श्रच्छा सामान्यलक्षणा का व्यवस्थापन किया । 


यत्त्‌, इत्यादि-जिस किस ने कहा था कि धूम मदीय- 
ग्याप्यता संशय का विषय है, हम से भ्रनुकूल तकंवत्व` 
रूपे ्रगरहीत होने से। इस भ्रनुमान से प्रतीतधममें 
तो व्याप्यत्व संशय विषयता का बाध होने से भ्रप्रतीत धम 
मे ही व्याप्यता संशय विषयता-की सिद्धिः होती है ।. 
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श्रयासिद्धोः । षमिज्ञानजन्यस्य संशयस्य तदसत््वेनामावादलु- 
मानबाधितत्वात्‌ मानस्य मेयाजनकल्च्चेति । अत्रोच्यते । 
अनुङूलत' बिना धूमे बन्डिव्यभिवारितवशङ्ा ताबहुदेति सा 
तावदन्हिजन्यतया निशिते पुरोबतिनि धूमे न ॒सर्भवति 
तस्य बन्दिजन्यतयैव निरिवितस्वात्‌ । न हि बन्डिजन्योऽयं 


` उत्तर- यह कहना ठीक नहीं, क्योकि पक्ष का ज्ञान 
नहीं होने से यह भ्ननमान भ्राश्रयासिद्ध रूप दोप से दुष्ट 
है। धर्मी ज्ञान जन्य संशय का धर्मी ज्ञान केश्रमावसे 
अ्रभाव हो जाता है, अतः श्रन्‌ मान बाधित है श्रौर प्रमाण 
भ्रमेय का जनक नहीं होता है किन्तु ज्ञापक मात्र होता 

है ।»< ९ 
इसके पूवं प्रकरण मे वेदान्तो ने मुख्य रूप से सामान्य 
लक्षणा सन्निकषं का निराकरण करने के लिये नैयायिका- 
भिमत तर्कादिक का निराकरण करके पूवं पक्ष रूपेण स्वमत 
का व्यवस्थापन किया, इसके ्रगो “्रत्रोच्यते" से नंया- 

यिक उसका उद्धार करते हँ । 

| ञमतरोच्यते- (श्रव उत्तर करते है) अनुकूल तकं के 
 विनाध्‌म में वह्धि व्यभिचार की शंका उदित होती, घुम 
वद्धि व्यभिचारो है कि नहीं;? इत्याकारकं शंका होती 
न 
><“व्यातिग्रहः सामान्य लक्षणया सफल धूमादि विषयक” से केकर 


"्मत्रोच्यते” एतत्प्यन्त ्रन्थ को सावघान पूर्वक देखना चाहिये, भन्यया पुवं 
पक्ष उत्तर प्रक्ष में सांकयविभास प्रतीत होता । 
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धूमो बिं बिना मवलित्यनुन्मत्तः शङ्गते। अनयोधु"मत्व- 
बन्दितवाभ्यामवच्छेदकास्यां कायंकारणमाबोः न गृहीत इति 
सामान्यद्वपावच्िमसम्बन्धितारूपा व्याप्तिरगृहीतेवेति व्या- 
प्तरम्यमिषरितसम्बरधस्याप्रहादत्रेव उपभिचारशङ्कति वेत्‌ । 
धूमत्वबन्दित्बयोस्तदबच्छेदकता कतो न गृहीता । घमान्तरस्य 


ठे । वह शंका वद्धिं जन्यत्व रूपेण निश्चित पुरोवर्ती धम 


मे तो हो नहीं सकती है, क्योकि पुरोवति श्म 
वद्भिजन्यता का निश्चय है । निश्चय शंका का विरोधी 
होता है । वन्हिजन्य वह घम वन्हि के बिना ही होवे एसी 
शंका स्वस्थ कोई भी व्यक्ति नहीं करता है । भ्र्थात्‌ जब 
प्रत्यक्ष ध.म॒में वन्हिजन्यत्व का निश्चय टै, तव उसमे 
भ्रजन्यत्व विषयक शंका व्याहत है । 


प्रषन-वन्हि तथा धूम में वन्हित्व धुमत्व रूप जो कार्यता- 
वच्छेदक तथा कारणतावच्छेदक धर्म, उसके द्वारा तो कायं 
कारण भावका ग्रह नहीं हुम्रा है! इसलिये सामान्य द्य 
भर्थात्‌ ध्ुमत्व वन्हित्व रूप जो धमं इय तदवच्छिन्न सम्ब- 
न्धिता रूप व्याप्ति का ग्रहण नहीं होता है, तब व्थाप्तिमें 
श्रव्यभिचरित सम्बन्ध का ज्ञान न होने से, इसी प्रत्यक्ष 
धूमम व्यभिचार की शंका होती है। । 


उत्तर-एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वम्हित्व मत्व 
मे का्यंतावच्छेदकता तथा कारणतावच्छेदकता का ग्रदण क्यों 


३८६] दीपिकासहितः यमः 


व्यभिवारशङ्येति चेत्‌ । तद्धियं बिना कथं तहि व्यमिवार्‌- 
शङ्का धर्िज्ञानजन्या हि सा तद्धीरच न सामान्यलका विनेति 
षडडखया प्रभातम्‌ । एवं घ॒ धूमत्वाबरिचनारना वहिता- 
बण्छिन; समं सम्बन्धिता. बन्हिव्याप्यता सा.च स्ेभूमेषु 
गृह्यते । कथमन्यथा परव॑तीयधुमस्प व्याप्त्ग्रहे तस्मादलुमिपिः। 
नहीं होता है ? यदि कहो कि क्चमान्तर में वन्हि व्यभिचार 
की शंका है, इसलिये कारणतावच्छेदकता तथा कायेता- 
वच्छेदकाग्रह दैवन्हित्व धुमत्व मे नहीं होता है, सो ठोक 
नहीं है, . क्योकि ` ध्मा तर (कालान्तरीय देशान्तरीय) 
काजो ज्ञान है उसके विना श्वमान्तर मे किस प्रकारसे 
शंका हुई ? क्योकि -शंका ` तो धर्मज्ञान से होती है, धर्मी 
ज्ञानाभाव में कंसे होगी ? (दवमान्तर ` का ज्ञान सामान्य 
लक्षणा के बिना हो नहीं सकता है, ग्रतः शंका का समर्थन 
. करने के लिये सामान्यलक्षणा भ्रावश्यक हुई । ्रौर यदि 
श्राप सामान्यलक्षणा को मानलेते हैँ तो घट कुटी, प्रभात 
बृत्तान्त उपस्थित हो जाता है ।>‹ एेसा हमरा तव धूमत्वा- 


म्<बट कुड़घां भ्रमातम्‌ का भ्रमिप्राय यह्‌ होता है कि जैसे किसी ने भवेव 
रूप से भ्रधिक षन का संचय किया परन्तु उस धन पर लगने वाला भ्रायकर 
श्रदा नहीं किप्रा। भायकराधिकारी ने उसको परकडने के लिये उसके घर पर 
राज पुदष को भेजा परम्तु वह इसन राज पुरुष क प्राने की धात को जानकर 
के धर से माग गया, परन्तु रात भर इधर उधर मटकता रहकर प्राततः काल 
भ्रायकर कायलिय में पटच गया तथा पकड़ा गवा । प्रहृत में सामान्य लक्षणा 
का खण्डन करने में प्रयत्नवान्‌ वेदान्ती ने मी भनुपस्थित धूमान्तर ज्ञान के 
लिये भन्ततो गत्वा सामन्यलक्षणा को स्थोकार लिया । ( 
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स्ंभृमधीरब न सामान्यलक्षणा विनेति टीकढृन्मते कि स्वं 
भूमे व्याभिप्ेय यावता सन्नद्षटधूमःयक्ातेव धमो 
` बहिव्याप्य इति धूमलेन प्रकारण व्याप्त इयतां ततः प 
 धमेताहञानानन्तरं तथैष स्म यंतां ततः पवेतदृपतिधु मो बहिव्याप्य 
इत्यस्तु सन्मते ठ्तीयपरामर्शो मन्मतानुमितिबौऽस्त कतं 
सामान्यलक्षणया नं हि पवैतीयधूमनिष्ठतय। तदीयाया व्याप्ते 


~ 
वच्िन्न निखिल दूम मे वह्धित्वावच्छन्न निखिल वल्लि के 
साथ जो सम्बंधिता है इसी का नाम है . वद्धि व्याप्यता ॥ 
वह्‌ वन्हि व्याप्यता उपस्थितानुपस्थित साधारण धूम में 
गृहीत होती है 1 अन्यथ यदि सभी धूम मे वन्हि व्याप्यता 
न होय, तब पवंतीय धूम में व्याप्ति ग्रह नहीं होने.से 
पर्वतीय धूम से पवेत मे वन्हि कौ भ्रनुमिति कंसे होगी ? 
सर्वं घूम. का ज्ञान सामान्यलक्षणा - के विना नहीं हो सकता 
है, शतः सामन्यलक्षणा का स्वीकार भ्रावश्यक है । टीका 
कारके मतमें तो सभी धममें व्याप्ति ग्रह॒ की क्या 
श्आावश्यकता है ? ` प्रत्यक्ष धम व्यक्ति मे ही “ध मोवन्हि- 
व्याप्यः” धम वन्हि व्याप्य है, एतादश च.मल्व अकार्‌ से 
व्याप्ति का यहण होगा, तब पल्ष धमंताज्ञान के ग्रनन्तर 
उसी रूपसे स्मरण होगा । उसके बाद पवत मे रहने 
बाली घम वन्हि व्याप्य है सा ज्ञान होगा, तदनन्तर 
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्राग्रहणं ततीय षरामशौय गौरवात्‌ दन्तु तस्या व्याप्तः इतरापि 
ञानं तद इृतमेव महानसीयधुमे एकेब टि सवंधूमव्याप्िस्तत 
एब ज्ञानान्तरे ज्ञानत्वगरहात्तदुत्तरज्ञाने ज्ञानत्वविशिष्टज्ञानमि- 
स्यावाया श्रप्याहरित्याशङ्कय यदि सामान्यलक्षणा नास्त 
तदाऽुङूलतकं बिना धूमादौ व्यमिवारसंशयो न स्यात्‌ । 
भ्रसिद्वधुमे तद्ध.मत्वेन तद्वहिव्याप्तरबगमात्‌ धूमान्तरस्य 


श्रापके मत से परामश होगा अ्रथवा मेरे मतानुसार भ्रनुमिति 


होगी । सामान्यलक्षणा की क्या श्रावश्यकता है ? पवंतीय 
धूम वृत्तितया पवंतीय घम सम्बधी व्याप्ति का पूतं में ग्रहण 
होना चाहिये जिससे कि क्या परामशं होगा, एेसा मानने को 
भ्रावश्यकता नहीं है' क्योकि गौरव हो जायगा । कितु 
व्याप्ति का ज्ञान कहीं होना चाहिये, सो तो महानसीय धम 
मेहोही जाताहै। सभी धम में व्याप्ति एकहीहै। 
इसी से ज्ञानान्तर में ज्ञानत्व ज्ञान होगा भौर उत्तर ज्ञान 
म ज्ञानत्व विशिष्ट ज्ञान होगा। एेसा ही ्राचार्यनेभी 
कहा. है । इस प्रकारसे भ्राशकाके बादयदि सामान्यलक्षणा 
नहीं है भर्थातु यदि सामान्यलक्षणा नहीं मानोगे तो भ्नुकूल 
तकं के विना धूम में व्यभिचार संशय नहीं होगा । क्योंकि 
प्रसिद्ध धम में अर्थात महानसीय घम में तद्धमत्व रूप से 


¶हानसीय वन्हि निरूपित व्याप्ति ज्ञान है ग्रौर ध मान्तर . 


का सामान्यलक्षणा सक्षिकषं के बिना ज्ञान नहीं हो सकता 
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सामान्यलक्षणा बिना वाग्रहात्‌ । सामान्येन त॒ स्लधुमोप- 
स्थितौ धमान्तरे शङ्का युज्यतेःविशेषादशंनात्‌ तथा घ तदना 
तच्छङ्का्यां निरस्तायां प्र्द्धूममात्रे एव यद्यपि . धूमो 
बन्डिव्यप्य इति ब्यापनग्रहोऽप्युवित एषं सथाण्युक्.क्त्या 
सामान्यलच्षणायां सिद्धायां सवेधूमव्यक्तिषु व्यापतिग्रहः सम्म्‌- 


है । भ्रौर सामास्य लक्षरा मानते हँ तो साम्रान्य लक्षणा 
से महानस स्थल मे ही सकल घम सच्निृष्टाससिक्ृष्ट सकल्‌ 
क्षम की उपस्थिति होने से ध. मान्तर में भ्र्थात्‌ भ्रसञ्ञिकृष्ट 
धूम मे धूम वन्हि व्यभिचारी टै कि नहीं ? एतादश 
व्यभिचार शंका होती है सो युक्त है । व्यभिचार शंका का 
निवततैक जो विशेष दशन, उस विशेष दशन का भ्रभाव 
होने से व्यभिचार संशयं घ मान्तरमें होना है ग्रौर तकं के. 
द्वारा व्यभिचार शंका का निराकरण होने के पीछे प्रसिद्ध 
धम मे (उपस्थित धम मेँ) यद्यपि श्रम बन्हि व्याप्य है, 
एतादश व्याप्ति ग्रह॒ होता है.1 


सो उचित दै। तथापि पूर्वोक्त युक्ति से सामान्यलक्षणा 
का स्वीकार करने से सवं धम व्यक्ति मे व्याप्ति. ग्रह. 
होता है । प्रत्यासत्ति (सन्निकषं) के सौकयं से इसी प्रकारसे 
तात्पर्याचाये ने भी कहा । । 

प्रश्न-सामान्यलक्षणा सन्निकषं के बिना सवं धूम की . 
उपस्थिति नहीं होगी, भ्रौर सवं ध.म की उपस्थिति के बिना 


` स. 
# 
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बति प्रयासततिसौकयीदिति । तथैबोक्तं तातप्याचायंः । नलु 
सामान्यलक्षणा विना न सर्व॑धूमोपस्थितिस्ता घ बिना न 
धूमस्वेन व्याप्यतावर्छेदकेन प्रकार ण ग्रड़ इति. सामान्थलत्ता 
उपाप्ति्रहे एवो पथूज्यते इति चेत्‌ । न सवव्यत्त पस्थितिमत्र- .. 
बावच्छेदकत्वग्रहः कि त॒ सम्बन्धान्यनानतिरिक्तद्ततितग्रहेण , 
सव धूमस्य व्थमिवारशङ्ानिरासेनेति तद्वार शेव उथाप्तिग्रहे 
सामान्मलक्षणोपयुञ्यत इति युक्तिमत्‌ । ? नलु सामान्यलकणा- 
रत्यासत््या तदाध्रयसकलब्यक्तज्ञाने` प्रमेयं बाच्छमिति , 


इसलिये सामान्यलक्षणा व्याप्तिग्रह में हौ उपगोथी दै । 
उत्तर-गह कहना ठीक नहीं है, क्योकि सवं व्यक्ति 
की उपस्थिति होने से ही अ्रवच्छेदकत्व ज्ञान होता है, ` 
एसा कोई नियम नहीं है । किन्तु सम्बन्व के अन्यून भ्रतिरिक्त 
बृत्तित्व ज्ञान से अवच्छेदकत्व ग्रह से होता है। श्रवच्छेद- : 
कत्व ग्रह ध म के व्यभिचार की शंका के निरास द्वारा हो ताहै * : 
इञ्रलिये व्यभिचार शंका दिरास द्रारेणौव व्याप्ति ज्ञान में 
सामान्यलक्षणा का उपयोग होता है, एेसा मानना युक्ति . 
युक्त है ।१ 
प्रश्न-यदि भाप सामान्य जक्षणा मानते हो त्ब तो. -; 
सायान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिकै बलु. से सामान्याश्चय सकल 
` व्यक्तिकाज्ञान होगा। तब तो. प्रमेयत्व सामान्यलक्षणा. - 


1 
) व्याप्यतावच्छेदक घ मत्व प्रकारेण व्याप्ति ग्रह नहीं होगा ।. 
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व्याप्तुदधौ सास्य स्यात्‌ । बाढं यदाशय ! तवैवं निरषयः 
स्यात्‌ । बां षटत्वादिना तु विशेषेण मिर्वयोऽस्य न मवति 
स्वसामप्रीबिरहात्‌ । कासौ स्वसामग्री घटत्वनिषिकल्पकं 
तदच “तरथाराब हिकानि षटतप्रकारकाणि न स्युः पूवंषारा- 


वादिकानां. षटत्वनिविकल्पत्वामाबादिति चेत्‌ । तान्यपि दि ` ` 


सकल प्रमेय का ज्ञान होने से तादश ज्ञानवान्‌ पुरुष को 


सवंज्ञ होना चाहिये । 

उत्तर-बाढभ्‌ महाशय ! श्रापको एसा निश्चय होगा । 
ठीक है, किन्तु घटत्वादि व्रिशेष से निश्चय नहीं होता है 
सामग्रो के भ्रमाव से। भ्र्थात्‌ प्रमेयत्वं रूपेण घटादि 
विषयक निश्चय होने पर भी घटत्वादि विशेष रूप सृ 
निश्चय नहीं होने के कारण सवे विषथक ज्ञानत्व रूप स्वै- 
ज्ञत्व की श्रापत्ति नहीं होती . है । स्व॒ सामग्री का भ्रमाव 


होने से सर्वज्ञत्वापत्ति नही होती है एेसा कहा, उसमे पूता `` 


हं किस्व सामग्रीक्याहै? 


उत्तर-घटत्व ~ का . निविकल्पक ज्ञान ही घट पटादि ~ 


निश्चय मे सामग्री है, तो वह सामग्री प्रमेयम्‌ इसः निश्चय 
स्थल मे नहीं. है । 


प्रश्न ~तब तो उत्तर काल मे धारवाहिक ज्ञान घटत्व 


प्रकारक नहीं होगा, क्योकि पूवं धारावाहिक ज्ञानं को 
घटत्वं -निधिङ्रल्यकलत्व क ्र॑भाव होते से 1 ॥ 


"+. 
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घटत्वे निर्विंकल्पकान्येव । तद्विपयतयेव च तेपायुत्तरविशिः 
ष्टधीजनकताविशिष्टावगादित्वं तु तेषा कारणसाम्थतायाम्‌ । 
हन्तबमपि विशेषणधीप्रयुक्गा बिशिष्टधीः स्यादेव प्रमेयत्वादि 
नापि रूपेण घटत्वादेविंशेपणस्य ग्रहात । इयं हि सामान्य- 
सामग्री विशेषसामग्री त विशेपणनिविंकन्पकम्‌ अबिशिष्टबुद्ध 


उत्तर~वह जान सव भी घटत्व प्रण में निविकल्पक 
ही है। घटत्व निविकल्पविषयक होने से ही उत्तरोत्तर 
विशिष्ट धी जनकत्व हो जाता ह । उन ज्ञानो म विशिष्टा- 
वगाहिता जो है सो कारण की समानता मात्र से। 


भ्रश्न-एसा होने पर भी विशेषण ज्ञाने प्रयुक्त विशिष्ट 
ज्ञान तो होगा, क्योकि प्रमेयत्व रूप से घटत्वादि रूप 
विशेषणा का ज्ञान तो हुभ्रा । 

उत्तर-यह तो सामान्य सामग्री है, विशेष सामग्रो तो 
श्रवशिष्ट बुद्धि में विशेषण की निविक्रल्पक होती है । रौर 
विशिष्ट वैशिष्टयावगाही वुद्धि में तो विशेषणतावच्छेदक 
प्रकारक ज्ञान कारण हौताहै सो तो प्रकृत में नहीं है। 
भ्राचायेनेभीटेसा ही कहा है। नहीं कहो किग्याप्नि 
बुद्धि से ही पवंत मे वन्हिमत्व सिद्ध हो जाता है, इसी से 
भरनुमिति गतां हो जाती है। एसा कहना ठीक नहीं है, , 
क्योकि व्याप्ति में धूमवत्व पुरस्कार से पवत में वन्हि मत्व 
की सिद्धि होती है ओर श्रनुमिति में पवैतत्व घमं पुरस्कार 
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विशेपणतावच्छेदकपरकारकं त॒ ज्ञानं बिशिष्टवैशिष्ठबुद्धौ तश्च 
नात्रेति आवायां अप्येवम्‌ । नापि व्याप्तवुद्ष्यैष पंतस्यापि 
बह्िमत््वालिङ्गनादलुमितिगं ताथा तत्र धुमवत्तवपुरस्करारेणात्र च 
पवतत्वपुरस्कारण ॒बहिमत्त्वसिद्ध: । ननु सामान्यलघणया 
परा पतस्यापि धूमवृत्रपुरस्कारेण बहिमत्तग्रहशादिदानीं 
तरस्मरणसदितेन पवतेन्दरियसन्नक्येण सोऽयं बिमान पव॑त 
इति प्रत्यभिज्ञ बस्तु कृतमलुमानेनेति चेत्‌ । एवं हि सोऽयमिति 
स्यान्न तु पवेतोऽयं बह्विमानिति । श्षिञ्च पुरा विशिष्य ज्ञात 


से वन्हिमत्व की सिद्धि होती है इसलिये व्याप्ति बुद्धि से £ 
भरनुभिति को गताथं कहना ठीक नहीं है । 


भरश्न-सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति से पहिले भी धूमवत्व 
पुरस्कार से वद्िमत्व का ग्रहण हृश्रा है । भ्रमी तत्स्मरण 
सहित पवतेन्द्रिय सन्निकर्षं से “सोयं वन्हिमान्‌ पवतः” सो 
यह्‌ पव॑त वन्हिमान है, इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञा रूप ही भ्रनु- 
मित्तिको मान लीजिये, भ्रतिरिक्त श्रनुमान मानने की 
क्या प्रावश्यकताहै? ` 


उत्तर यदि प्रत्यभिज्ञा रूप ॒श्रनुमिति मानोगे तव तो 
सोयं इत्या कारक ज्ञानं का श्राकार होना चाहिए, पव॑तोयं 
वन्हि मानु यह भराकार नहीं होगा । भ्नौर भी देखिए पहिले 
जहां विषेश रूप से ज्ञान रहता है उसी स्थल में प्रत्यभिज्ञा 
होती है । जंसे सोयं घट इत्यादि स्थल में देखने मे राता है । 


३९४] दी पकासहिषः [ प्रधः ` 


एव प्रत्यभिज्ञा तथैवान्यत्र दशनात्‌ । अथ `यदा सामान्यतो ` 
गृहीता स्पृता व्याप्तिरिन्दरियसन्नृष्टे धूमेऽलुमूयते तेयं“ 
धूमो बन्हिव्धाप्य इति तृतीयलिङ्गपरामशं उदेति तथा सोमान्य- ` 


तो सुहीस्य स्मृतस्य बन्दिमत्तवस्य वैशिष्ठमिन्दरियसनिङ्ष्ट 


प्॑तेऽपि सताम्‌ । तेन प्तोऽयं बदधिमानिति साकाद्रीरव ` 


मबस्विति त्रम इति चेत्‌ ।. न 1. तस्यां दशायां साधकाधक- . 
मानामावेन बहिसंशयस्यैव सम्भवात्‌ । धूमरूपबिशेपधम- 
नि 1 


्रशन-जंसे सामान्यतः गृहीता तथाः स्मृता जो व्याति 
सो इन्द्रिय संनिङ्ृष्ट धूम में अरनुभूयमाना होसी है तब 
“रयं धूमो वन्हि व्याप्यः” यह वूम॒बन्ि व्याप्य है इस 
प्रकार का तृतीयलिङ्ख परामषे उत्पन्न होता है। इसो 
रकार से सामान्य रूप से गृहीत तथा स्मृत जो वह्िमत्व 


उस वन्हिमत्व का वशिष्ट इन्द्रिय सन्निकृष्ट पवेत मेभी. 
भासित होवे । इसलिये यह पवेत वन्हि मान है, इस रकार . 


से श्रनुमिति को प्रत्यक्ष ज्ञान हौ मानिये, एसा म कहता हूं । 


उत्तर-इस स्थिति में साधक बाधक प्रमाण का ` 


म्रभाव होने से पवेत में वन्हि . का संशयात्मकं ज्ञान हो 


संभव है. न कि निश्चयात्मकं ज्ञान की सम्भावना हो ~. 


सकती दै । 


्रशन-घ्‌म रूप विशेष दशन -सहकृत त्यक्ष सामग्री 


्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पादन करेगी । 


मौ 


पररच्छेदः ] खण्डनोद्धारः ^ [ ३९५ 


सहाया प्रत्यक्तसामग्री प्रत्यत जनयसिति वेत्‌ । विशेपदशंनं 
हि विशेषत्वेन. दशनं न त॒ वस्तुतः अन्यथा .शिःपाणयादेः 
भमेयत्वादिनापरि निश्वयात्‌ भुमबथारणं स्यात्‌ । तथा च 
सन्दिग्धवहवौ पव॑ते तद्व. तितया बह्विव्याप्यतया च यद्ध.मज्ञानं 
स एव लिङ्गपरामशं इति निमील्तेऽपि व्ुपि ततो भवन्ती 
वहिमतूप्वेतधीरजुमितिरेव . स्यादिन्द्ियव्यापारबिरहात्‌ . । 
चपि व्यापायंमाणे एव॒ मबन्ती वहिमत्पवंतधीस्तु 
साचाद्रीरिति चेत्‌ । भस्म । अलुमितिस्तु सावकाशृतेव 

जन्तर-विशेष दर्शन का श्रथ है विशेषत्वं हप से दर्शन 
र्थतु विशेष ज्ञान, न तु वस्तुतः उस वस्तु का ज्ञान । 
, अन्यथा शिरः पाण्यादिक का प्रमेयत्व्र रूप से निश्चय रहने 
से स्ाुरवा पुरुषोवा' इस स्थल में पुरुष कभ हा निश्चय 
हो जायगा । एसा हुभ्रा तव सन्देहविषयी भूत वन्हिवाले 
पवत मे ताहश पर्व॑त वृत्तित्वेन श्रौर वन्हि व्याप्यत्व रूप से 
जो घूम ज्ञान होता है उसी का नाम है तृतीयलिङ्ख 
परामषं । तव निमीलित चदु क रहने पर ताहश परामषं 
से होने बाला जो पव॑त में वन्हिमतुपवंत विषयक ज्ञान सो 
भ्रनुमिति रूम है, क्योकि इन्द्रिय का व्यापार नहीं होने से . 
भत्यक्ञ ज्ञान नहीं है । श्रथः यदि कहो कि व्यापार विशिष्ट 
चष्यु के रहते हृए होने वाला जो बन्हिमतुपवंत विषयक . 
ज्ञान उसको साक्षात्कारी (प्रत्यक्ष) ज्ञान ही कहना चाहिये । 8 


३६६ 1 दीपिकासहितः [ अबमः | 


निमीलिते चलष्युपनीतपवंतविशेष्यका लिङ्गयरामशेसहितमनः 
करणिका बह्विमत्पवतधीरस्त॒ । साादधीरेवेति चेत्‌ । सिद्ध 
तरिं लिङ्गपरामर्श मानान्तर मनसो बहिः प्रमिता ब साधार- 
णसहकारित्वादिन्द्रयभत्‌ । किञ्च ष्व्यापारस्थलेपि नासौ 
सादा द्रः सा्ात्कारिभरमदेठमूतविशेषणेन्दरिपसन्निक विरहात्‌। 
संस्कारः स्एतिवंहिना समभिन्दियस्य सन्निकपंस्त्राप्यस्ति 
र्यमिज्ञा तत्तयबेति वेत्‌ । न प्रव्यबिशेप्णकसा्तास्माया- 
स्तद्‌ अन्यत्वात्‌ अन्थथा स्यृतव्यवहितदणडेऽपि पु सि दण्डीति 
) सो भी ठीक नहीं है, क्योकि इससे तो श्रनुमिति मे कोई 
। क्षति नहीं होती है । लोचन के व्यापाराभावकाल म उपनत 
^ पवेत विषेष्यक लि ङ्गपरामशेसहकृतमनः कंक वम्हिमितपवेत 
विषयक जो ज्ञान है सो भ्रनुमिति रूप रहो । यदि कहोकि 
यह तो प्रत्यक्षज्ञान हुमा तब तो लिङ्गपरामर्श प्रमाणान्तर 
^ है 1 मनकी जो बाह्य विषयकं ज्ञान जनकता है सोतो साधा 
रण कारणत्वेन सहकारिता मात्र है 1 इन्द्रिय को तरह । 
` भ्रश्न-वन्हि के साथ सस्कार तथा स्मरण रूप सन्तिकषं 
इन्द्रिय का है, प्रत्यभिज्ञा तो तत्ता रूप से ही है, तस्मात्‌ 
वद्धि ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
उत्तर-द्रव्य विशेषण है जिसमे एतादश प्रमा संस्का- 
रादि से नहीं होती है । भ्रन्यथा स्मृत्युपस्थापित दण्ड वाले 
पुरुष विषयक ज्ञान भी प्रत्यक्ष कटायेगा । नहीं कहो 


° अ 


परिष्यैवः ] खण्डनोद्धारः [ ३९७ 


सा्तात्ममा स्यात्‌ । तत्रान्तरीयकतया ज्ञातपु सि मवस्येब सेति 
चेत्‌ | मवतीत्यद्धा फं त॒ सा साचाद्धीरषेत्यसिद्धं लिङ्गपरा- 
मशयोनित्वात्‌। बिशेषणदशंनअपु परत्य्तादथमपि सान्नाद्भीरेव 
स्यादिति चेत्‌ । न पु प्रत्यचमि दि ज्ञानद्वयजन्यं तथा । 
ठृतीय परामशं जन्यत तदजुमितिरोब । प्रपंवितं षेदमस्मा भि 
रजुमाननिणंय । 

ननु निरुपाधिः सम्बन्धो व्यापिरित्युक्र तत्र कं उपाधिः 
साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः तथाहि यद्यसौ साष्यं न 

- व्याप्ुयात्‌ तदा तदचतिरकेण साष्यव्यतिरंो न सिद्वथं त्‌ । 

कि दण्डनान्तरीयकत्वेन ज्ञात पुरुष मे तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
ही है, भर्थात्‌ जो पुरुष सवदा दण्ड विशिष्ट रहता है । 
तादृश स्थल में स्मृति द्वारा उपस्थित जो दण्ड तद्विशेषणक ` 
पुरुष विषयक ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, .यह कहना ठीक ` 
नहीं है एेसा ज्ञान होता है, -भ्ापका दसा कहना 
ठीक है, विन्तु वह प्रत्यक्ष ज्ञान है यह श्रसिद्ध है, किन्तु 
ताहश ज्ञान तो लिग परामश से होता है । नहीं कहौ 
कि विशेष दशेन से जायमान पुरुष प्रत्यक्ष होने से यह भी 
साक्षात्‌ बुद्धि ही है, सो टीकनहीं है 1 पुरुष प्रतक्षय म 
जञानद्यजन्य होने से साक्षात्‌ धी नहीं है । तृतीयलि 
परामर्श जन्य होने से भ्रचुमिति रूप है। इस विषय वं 
विस्तृत रूप से हम ने भ्रनुमान निणंय मेँ बताया है 1 

शंका-निरुपाधिक सम्बन्धं को भ्रापने व्याप्ति कहा है 1 


| भर्थात्‌ जिस हेतु साध्य के बीच में कोई उपाधि नहो 


| 


| 


` ३९८ ] दीपिकासहितः ~ [ प्रथमः 


तथा च तदव्याप्यता हेतोः साष्यव्यमिवारोऽपि न स्पात्‌ । 
तथा घ॒ तदव्याप्यतया हेतोः साष्यव्याप्यता न स्यादिति 
व्यथः उपाधिः स्यात्‌ । एतलरयस्य उपाधेः साध्यज्याप्कता- ` 
मूलकःतवात्‌ । एवं यदि साधनं व्याप्नुया्तदा साधनवति पे 
स स्यदिवेति न तदवधकिरेकेण पततं साष्यव्यतिरेकः स्थात्‌ । 
तथा साधनस्य साष्यव्यमिषारः साष्याव्यािरच न स्तां तयोः 
साधनवृत्तिनोपाधिव्धभिवारेण उपाष्यव्यापसवेन्‌ च निबाहणात्‌ । 
,नः च॒ बाधोन्नीतपदेतरेऽविःगरा्िः “तस्यः 'वत््राधात्रकतेन 
साध्यव्यापकत्वामावात्‌ । धूमस्य च साध्यत्वं सिद्विकमेतवं तथा 


+ वह उपाधि रहित सम्बन्ध व्याति है। किन्तु व्याप्तिं घटक 
उपाधि वस्तुक्याहै? जो साध्य का व्यापक हो भ्र्थात्‌ 
 साध्याधिकरण इत्ति भ्त्यन्तामाव का भ्रप्रतियोगी होकर 
^ साधन का भ्रव्यापक हो, भर्थातु साधनाधिकरण वृत्ति 
श्रत्यन्तामाव का प्रतियोगी हो, एेसा जो कोई भ्रन्वय 
व्यतिरेकी ध्म, सो उपाधि , कहलाता है। जेसे धूमवान्‌ 
बह्वः इस स्थल में श्राद्रन्धन संयोग या श्रद्रन्घन संयोग 
घूम रूप साध्य का व्यापक ठै तथा वन्हि रूप साधन का 
भरव्यापक है, ्रयोगोलग मे बन्हि है रौर प्राद्र॑न्षन संयोग 
नहीं रहता है, यही उपाधि का लक्षण है । अव उपाधिमें 
साध्य व्यापकत्व तथा साधनाव्यापकल्व को स्वयमेव बतलाते 

है, तथा ही इत्यादि प्रकरण से । तथाहि यदि यह उप्राधि.साध्य 


“परिच्छेदः } ^ चण्डनोदढारः [२३९९ 


बहन; साधनत्वं सिद्धिकरणत्वं यपि नास्ति सोपाधौ सिद्धथाजद- 
.यात्‌तयापि तथामिमतत्वमस्वि अदुमातुस्थाभिमानात्‌ । 


"को व्याप्त नकरे, रथात्‌ साध्य की व्यापक न बने, तब उपाधि के 
"भ्रमाव से साध्य का भ्रमाव सिद्ध नहीं होगा । व्यापकं जो 
"द्रव्यत्व, उसके अभाव से व्याप्य जो पृथ्वोत्वादि उसका अभाव 
सिद्ध होताः है । इसी प्रकार यदि व्धापक उपाधि ` हो तब ही 
उपाधि के भ्रभाव से व्याप्य जो साध्य उसका भ्रभाव 
सिद्ध होगा । तथा उपाधि के ` प्रव्याप्य होने से हेतुं मे साध्य 
का व्यभिचार भी सिद्ध नहीं होगा। तथा उपाधिमं 
भ्रव्याप्यतया हेतु को साध्य व्याप्यत्वं भी नहीं होगा । तो 
इस प्रकार से उपाषि तो व्यथं ह हो जायगी । ये तीनो वस्तु 
उपाधि में साध्य व्यापकता मूलक होती है । अर्थात साध्य 
की व्यापक उपाधिहो तवहीहो सकता है। एवं यदि 
उपाधि साधन की व्यापक हो तब साधनवान्‌ पक्ष मे उपाधि 
रहैगी । तब उपाधि के भ्रभाव से पक्षम साध्य का भ्रभाव 
सिद्ध नहीं होगा । तथा साधन को साध्य व्यभिचार सिद्ध 
ही होगा, तथा साधन मे साध्य का व्याप्त्य भाव भी नहीं 
होगा । साधनं में साध्य व्यभिचार तथा साध्यव्याप्ि इनदोनों 
को सिद्धि साधन वृत्ति उपाधि व्यभिचार से तथा उपाध्याप्यते- 
नैवं सिद्ध 'होता है । बाधोन्नीत पक्षेतरत्वःभ्र्थात्‌ पक्ष भिन्नत्व 
यथोक्तं उपाधि “का लक्षण होता है । -क्योकिं जहां जहां 


४००] दीपिकासहितः [ प्रवमः 
एवं व्यापकत्वमपि न व्यािनिरूपकत्वं येनान्योन्यभियः 


~ ~ ------- 
महानसादिक में वन्हि साध्य है इन सभी स्थलों मे पर्व | 
भिन्त्व मी है । रौर धम हेतु पर्वेत में भी है। उस पवेत 
मे पवेत भिन्नत्व नहो है, इसकियि साघ्य व्यापक तथा 
| 


साधना व्यापक होने से इसमे श्रतिव्यापि होती है । पक्ष 
भिन्नत्व दो प्रकार का है, एक बाध का उत्थापक दूसरा- 
भ्नुत्यापक जसे अग्निरनुष्णः मे बाधोन्नोत श्रगनीतरत्व है, 
परन्तु पक्षेतरत्व को उपाधि इसलिये नहीं मानते है किं 
यदि यह उपाधि हो जाय, तो भ्रनुमान मात्र का उच्छेद 
हो जायगा । इसलिये मूलकार ने कहा है कि स्व व्याघातक 
“ होने से पक्षेतरत्व में साध्य व्यापकत्व ही नहीं है । पक्षेतरत्व 
में उपाधि लक्षण की अतिव्यामि की शंका करना ठीक नहीं 
है । क्योकि स्व व्याधातक होने से पक्षेतरत्व मे साध्य 
व्यापकत्व नहीं है । घ्रमवान्‌ बल्ल: इस सोपाधिकता स्थल 
स श्वम साध्य है, सिद्धि अनुमति का कायं धर्थात्‌ विषय हः 
तथा वद्धि साधन है, सिद्धिका करण भ्र्थात्‌ जनक है । 
यद्यपि सोपाधिक स्थल मे यह नहीं बन सकता है क्योकि 
सोपाधिक स्थल में श्रनुमिति होती ही नदी, यदि भ्रनुमिति 
पैदा हो ही जाय तो सोपाधिकता हो क्या ? तथापि सोपा- 
धिकता स्थल में भ्रनुमाता पुरुष को म मे साम्यत्व का 
म्रभिमान रहने से साध्यत्वेन धूम तथा साधनत्न रूप से 
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स्यात्‌ । क ठु तदन्निष्ठात्यन्तामाबाप्रतियोगित्वं अतियोगिल्- 
मपि न विरोधित्वं सहानवस्थाननियमलक्तणं येन वक्र स्यात्‌ । 


तथा षृटतदन्योन्यामाबयोः कपाले सदाप्रस्थानेन ततप्रतियो- . 


गिन्यव्यापकं च लक्षणं स्यात्‌ । किन्त्मावरविरहात्मत्मिति 


वह्ि ्रमिमत मात्र रहता है । इसी तरह से व्यापकत्व का 
श्रथ व्याप्िनिरूपकत्व रूप नहीं है जिपसे कि व्यापक तथा 
व्यापत्ति में न्योन्याश्रय दोष लगे 1 किन्तु तद्रलनिष्ठ भ्रत्यन्ता 
मावाभ्रतियोगित्व रूप है । (जैसे घूम.के प्रति वल्लि व्यापक है 
तो यहां तत्‌ शब्द से व्याप्य जो धूम उसका ग्रहण होता है 
धूमवान्‌ हुभ्ना पवंतादिक, उसमें रहने वाला जो अत्यन्ताभावः 
सो तो बह्भि का भ्रमाव पवेतादिक में मिलेगा नही, किन्तु 


उदासीन घटादिक का रभाव तदीय प्रतियोगित्वं घटादिक 


उदासीन भे है, भ्रप्रतियोगित्व वन्हि मेः होने से रक्षण 
समन्वय होता है, भर्थातु वलि धूम का व्यापक बनता है ।) 
इसी {तरह से प्रतियोगित्व भी सहानवस्थान लक्षण 
विरोधित्व रूप नहीं है जिससे कि चक्रक दोष हो । तथा 
घट तथा घटान्योन्थाभाव को कपाल में सहावस्थान है 
र्यात्‌ घट भी कपाल में रहता है तथा घट का भेद भी 
कपाल में रहता है न्याय के मत से अवयावयवी में भेद 
माना गया है तों बटान्योन्यामावीय प्रतियोगिता लक्षण की 


अव्याप्ति मी हो जायगी । इसलिये अ्रभाव विरह रूप हो ` 


, ~~ 
[क क 
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विस्तरस्त्वनुमाननिणंये । अयं च निरिवितवत्सन्दिग्धोऽप्यलुमा- 


~ [4 +) 
नखरूडनाय व्यभिबारसंशयाधायकत्वात्‌ । पवतेतरादिस्तु नव 
स्व्याधातकत्वात्‌ । किन्तु स श्यामो मित्रातनयस्वादित्यत्र 


~ 


र 
प्रतियोभित्व है । श्राचायं उदयन ने कहा है “भ्मभावविरहा- 
त्मत्वं वस्तुतः परतियोगितेति” घटादि वस्तु में प्रतियोगित्व 
क्याहै?तो प्रभावाभाव रूप दही प्रतियोगित्व है 1 इस 
विषय पर विस्तृत विचार श्ननुमान निय में देखे । 

यह्‌ उपाधि दो प्रकार की होती है। निश्चितोपाधि 
तथा सन्दिरभोपाधि । जैसे निश्चितोपाधि अनुमान कीं 
विधटक होती है, उसी तरह व्यभिचार संशय की उत्थापक 
संदिग्योपाधि भी अनुमान विरोधी होती है। (उपाधि 
जिस स्थल में होती है बह वहां हेतु मे साध्य व्यभिचार की 
उत्थापक होने से दोष कहलाती है, जसे धूमवान्‌ वह्ञः में 
श्ादरेन्धन संयोग होता है तो वन्हि धूम का व्यभिचारी है, 
घूमका व्यापक जो श्राद्रं न्वन संयोग उसका व्यभिचारी होने 
से वह्‌ अनुमान साध्य व्यभिचारानुमान होता है । वस्तुतः 
तो उपाधि स्वाभावसे पक्ष मे साध्याभाव की श्चुमापक 
होती है । जसे अथोगोलक धूमामाव वाला है, धूम व्यापक 
श्राद्रन्धन संयोगाभाव .वाला होने से। यही उपाधि में 
दूषकता वीज है ।) परवेतेरत्वादिक उपाधि स्वव्याधातक होने 
से एतादश नदीं है । . किन्तु “सश्यामः मित्रातनयत्वात्‌ इख 


¶रिष्छेदः ] खण्डनोदारः [ ४०३ 


गमेस्थे मित्राभ्र णे ज्योतिःशास्नादिना प्रतीते पर्तीकते शाका 
हारपरिणतिजन्यखषुपाधिः स हि आयुबेदेन मातुः शाकाहार 
परिरतेस्तदीयश्यामरजोऽजंनदवारा भ्र.श्यामत्वहततवेन सिद 
इति साध्यऽ्यापकतया ताबन्निरिवितः साधनव्यापकतया तु 
सम्दिग्धः प्ते तत्तद भाबयोनिश्वायकत्वात्‌ । अथ मित्रातन- 
यत्वेनेतरश्यामसामग्रयपि साष्या धुमेनेव . बहिसामग्री न ब 
तत्साधने श्यामसखशपाधिः इयोरेकदेष साधनात्‌ । भरत एव 


सामग्रो च ॒क्वविन्नोपाधिरिस्याचायौ अप्याहुरिति षेत्‌ । 


स्थलं मे तत्पद वाच्य गरभ॑स्थमित्रातनय रूप पक्ष मे जो कि 
ज्योतिः शास्र के बल से प्रतीत है, उसमे शाकाहार परि 
राम जन्यत्व उपाधि होती है । माता का शाकाहार परिः 
राम है सो माता के श्याम रजस के अर्जन द्वारा पुत्र श्याम 
ताका हतु है, एेसा भ्रायुवेद से सिदध होता है । इस प्रकार 
से उसमे साध्यव्यापकत्व तो निश्चित है रौर साधन व्याप 
कत्वेन सन्दिग्ध है, पक्ष में प्रतियोगी तथा, ` तदभाव का 
निश्चायक होने से 1 

शंका-मित्रातनयत्व हेतु से इतर श्यामत्व सामग्री भीं 
साध्या होगी। जसे धूम से वहि सामग्री का ्॒ननुमान होता 
है । परन्तु इतर श्याम सामग्री साधन में ्यामत्व उपाधि 
नहीं बन सकती है 1 . दोनों को युगपत्साधन करने से । 
म्रतएव सामग्री कहं भी उपाधि नहीं होती है 1 एेसा 


=+ ~ 


न्क 
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घुम लिङ्ग बह्िसामग्री नोपाधिरिति । सत्यम्‌ धूमस्य तज्जन्य- । 
बहिजन्यतया बह्विसामग्रयाः साधनीमूतधुमव्धापकत्वाब्रवार- , 
शात । भरते त॒ नैवं न हथोत्पत्तिकनरश्यामत्वसामग्री मित्रा , 
तनयतं व्याप्लयादेवेत्त्र किञ्चित्ममाणमस्ति । सहवारदशेन- 
व्यमिवारादशंने ताबन्मन्रातनयत्वस्य श्यामत्वेन सह व्याप्तो । 
प्रमाणं तदद्वारा च श्यामतवसामग्र्ापि समं हेतोव्यो्िः 
व्याप्यव्याप्यस्य सुतरां व्याप्यत्वात्‌ । तथा ब नायगुपाधिः 
साधनव्यापकत्वनिरवयादिति वेत्‌ । न ते हि व्यापकत्वसंशा- ` 


. ्राचा्यं ने कहा है 1 
उत्तर-एेसा कहो सो ठीक नहीं है, क्योकि धूम देतु में 


न 4 बल्ि सामग्री उपाधि नहों दै। सत्य, ठीक है धूम को सामग्री 
। जन्य वह्लिजन्य होने से व्ल सामग्री की साधन रूप धूम 


करे व्यापकत्व का निश्चय होने से। प्रकृत मे तो एेसा 
नहीं है, स्वामाविक जो नर श्यामत्व सामग्री सो मित्रातन- 
यत्व का व्यापक्र है, इसमे कोई प्रमाण नहीं है । सहचार 
दशन ओर व्यभिचारादशन तो मित्रातनयत्व का ्यामत्व 
के साथ व्याप्ति मे प्रमाण है। तद्वारा श्यामत्व सामग्री को 
भ हेतु के साथ व्याप्ति होतीहै। व्याप्यका व्याप्य तो 
सुतरामेव व्याप्य होता है । एेसा होने से तो शाक पाकजत्व 


` उपाधि नहीं होगी, क्योकि साघन व्यापकता निश्चय होने 


से । एेसा कहो सो ठीक नहीं है, क्योकि यह तो केवल 
व्यापकता का संशायक है, निश्चायक नहीं है । अन्यथा 


ह 
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यके न तु निश्वायके अन्यथा जन्यत्वस्य शरीरिजन्यव्वेनापि ` 
सह व्याप्तिः स्पात्‌ न बेष्टापपतिः लापवात्‌ कत्‌*जन्यसेनेव 
सह तस्य व्याप्तः । अथ श्यामत्वे शाकाहारो न प्रयोजकः 
जठरश्यामत्वस्य तेन विनापि माबात्‌ । ना" पौत्यततिकश्यामस्व 
इनद्रनीलादौ व्यभिवारात्‌ । अौत्पत्िक्रनरश्यामत्वे तु शङा- 
हारः प्रयोजक इति स ॒तत्रोपाधीकतु"महंति तु तदिह न 
जत्ल की शरीरी जन्यत्व के साय-मो व्याति होगी 1 
इष्टापत्ति नहीं कही जा सकती दै । क्योकि लाघकात्‌ 
कतु जन्यत्व के साथ ही उसकी व्याप्ति~होती दै । - 
प्ररन-श्यामता मे शाकाहार प्रयोजक नहीं है, भर्थातु 
यह कोई नियम नहीं है कि जो श्याम हो उसमे शाकाहार 
भ्रयोजकता रहै ही । क्योकि देखिये जठर मे जो श्यामता है 
सो तो शाकाहार प्रयोज्यता के बिना ही है।नवाजो 
श्यामता उत्पन्न होती उसमे शाकाहार प्रयोजकता है 1 
इन्द्रनील मणि प्रभृति भ्रनेक वस्तुभ्रो मे जन्य श्यामता है 
किन्तु उसमे शाकाहार प्रयोज्यत्व नहीं दने से व्यभिचार है । 
किन्तु समुत्पन्न मनुष्य श्यामता मे शाकाहार प्रयोजक है इसलिये 
मनुष्य श्यामता म शाकाहार को उपाधि बना सकते है, किन्तु 
यहां मनुष्य श्यामता को साध्य नहीं करते है" क्योकि वह्‌ 
तो पक्त घमेता के बलसे ही लब्ध हौ जाती है! कोई मी 
व्यक्ति पवेत श्वम मे हेतु से पवैतीय बह्भि को सिद्ध नहीं करता 


# रि 
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साध्यते पक्षधर्मताबललम्यस्वात्‌ । न हि स्वस्थारमा पवते 
प्व॑तीयवद्धि साधयति । पर्व॑तीयत्वस्य पच्चधमंतालम्यतया 
उपापककोटाव्रेशनीयत्वादिति वेत्‌ । सस्यम्‌ । अयमपि 
साधनेन मित्रातनयस्वेनावच्िन्नं. साध्यमोत्पत्तिकरयामस्व 
व्यप्तुवानो मवत्येवोपाधिः पयंबसितसाध्यव्याप्कत्वात्‌ साध्य- 
साधनसम्बन्धव्यापकत्वाद्वेति । तथा च मित्रातनयान्तर 
इष्टान्तीमृते मित्रातनयत्वावचिद्लन्नमौत्पत्तिकरयामत्वं व्याप्तु- 
बरानोऽयं मवत्यपाधिः । नु निश्वितोपाधिरप्यप्रत्यक्तं प्त 
साधनधति साधनाग्यापकत्वसिद्धयथंमसत्तयादुमेया हेतुना च स 


द, पवेत मे सम्बन्धिता तो पक्षधर्मता कै बल से लब्ध है, 
तव पवैतीयत्व के व्यापक कोटि में प्रवेश की भ्रावश्यता 
नहींहै। ` 

` उत्तर-टीक है, यह भी शाकपाक ज्व मित्रातनयत्व रूप 
हेतु से मित्रातनयत्व से.्रवच्छि्न ्रौत्पत्तिक श्यामत्व को व्याप 
करते हृए उपावि होता ही है, पयंवसितत साध्य के व्यापक 
होने से। भ्रथवा साध्य साधन का ,जो सम्बन्ध उसका 
व्यापक होनेसे। एसा हृ्रा तब दृष्टान्त रूप मित्रा के 
तनयान्तर में मित्रातनयत्वावच्छिन्न भ्रौत्पत्तिक श्यामत्व को 
व्याप्त करता हुभ्रा शाकं पाक जत्व उपाधि होता ही है । 


प्रश्न-जो निश्चित उपाधि है सो भी साधनवान्‌ भरप्रत्यक्ष 
पक्ष मे साधनाव्यापकत्व की सिद्धिः के लिये भ्रसत्व रूप से ` 


ति पिके 0 
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एव सत्तायाुमेय इति सस्प्रतिपचग्रासत्‌ साधनाव्यापकस्व- 
संशयात्‌ सन्दिधो पाषिरेव पथंबस्े्‌ | दम्टान्ते साध्यव्यापकत्वं 
पच्च च साधनाव्यापकत्वं गृह्यत इति तत्िद्धान्तादिति बेत्‌ । 
तकौदिना .हि ताच्यव्यापकतासाधनाग्यापकताम्यौ पुरब 
निश्वितोपाधिकच्यते । यथाग्निना तप्तायः पिण्डे धूमे साध्य- 
माने आद्र न्धनवत्त्वादिः स हि महानसादौ च््टान्ते साष्य- 
उयापकतया गृहीतप्तपतायः पिरुडे ठ परेऽपव॑बा साधना- 
व्यापकतया निरिचत एव ॒ताबतैव हतोव्यंभिचारमरसिद् धा 


निश्वाययितुमीष्ट तत्कथं बहधिना पक्त परो पि साष्यपा- 
अनुमेय होगा । श्रौर हेतु के दवारा वही सत्ता रूप से भ्रनुमेय 


होगा । इस तरह॒से सल््तिपक्ष दोषग्रस्त होने से 
साघनाग्यापकत्व का सन्देह होने से यह सन्दिग्योपाधि मेंदही 
पर्यवसित होगा । ष्ष्टान्त मे साध्य व्थापकत्व श्नौर पक्षमे 
साधन की श्रव्यापकता गृहीत होतो है एसा नैयायिक का 
सिद्धान्त है । 

उत्तर-तकं द्वारा साध्य व्यापकत्व श्रौर साधना 
व्यापकत्व की स्थिरता पहले ही दोने से निश्चितोपाधि 
कहलाती है । जसे वल्लि से ग्रयोगोलक में धूम की सिद्धि 
करने में श्राद्रंन्धन संयोग उपाधि होता है वह ्रद्रन्धन 
संयोग रूप उपाधि दृष्टान्त महानस सें साध्यं व्यापकत्वेन 
तथा पक्ष अ्रयोगोलक श्रथवा अपक्ष मे साधन के अ्रव्यापव, 
तया निश्चित .ही रहता है। एतावन्मात्र सेदही.दहेतुमें 


क्वष्दुक --~ 
रि, 
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धिबाुमीयतां प्रागेव साधनस्योपाधिसाध्योमयाब्याप्यत्व-' 


निरचयात्‌ । यदा तु साधना रे एव तकोबतारस्तदा न सम्दि- 
ग्धोपाभिरपि यदा तुपाधिसाधनयोस्तुल्येव साघ्यव्यातिग्रादिका, 
सामग्री तदा सन्दिश्धोपधिप्रमेदस्तुल्ययोगक्त म॒ इति गीयते । 


नलु जीवच्छरीरं परथिव्यावष्टदरव्यमिनानेकद्रन्यवत्‌ प्राणादि- 


मत्त्वादिति व्यतिरेकिणि साष्येऽनेकपदं विशेषणं तच व्यथम्‌. 
एकेनेव तादशोन सारमकत्वसिद्ध : व्यथंबिशेषणे च व्याप्यतया 
व्यभिचार दोष भ्रथवा श्रसिद्धि दोष का निश्चय {कराने में 
समर्थं होता है । तब वद्धि हेतु से किस तरह से परोक्ष पक्ष 


मे साध्य वा उपाधि का अनुमान होगा ? साधन के पहिले 
ही साध्य उपाधि उभय के साथ श्रव्याप्यता का निश्चय होने 
से । जव कि साधनांश मेँ तकं रहैगा तब तो वह्‌ सन्दिधो- 
पाधि भी नहीं है । जब किं उपाधि भ्रौर साधन में समान 
रूप से साध्य व्याप्ति ग्राहक सामग्री है तव तो सन्दिग्ध 
पाधि का प्रभेद मात्र है। 


प्रश्न-जीवत्‌ शरीर पृथिव्यादि भ्रष्ट द्रव्यसे भिन्न 


श्रनेक द्रव्यवान्‌ है, प्राणादिमान होने से इस व्यतिरेको 
साध्य के अनुमान में श्रनेक पद विशेषण है परन्तु वे व्यथं 


है, क्योकि एक ही तादृश पद से सात्मकत्व लक्षण साध्य 


की सिद्धि हो जायगी । रौर जव व्यथं विशेषणत्व है, तब 
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सिदधिराबर्यकषी,व्याप्यतवासिदधौ व व्यभिवार आवश्यकोपा- 
धिरित्यतोत्नोपाधिरबश्यं बाच्थम्‌ तदुक्त व लकणं तं न 
व्याप्नोति यथोक्गसाध्यस्याप्रसिद्धया उपाधिकृतधमस्य साध्य 
व्याप्यकत्वासिद्ध रिति चेत्‌ 1 न साघ्याप्रसद्धौ हि न व्यमिवा- 
रस्तदत्यन्तामावाप्रसिद्धया तदवद्गामित्वरूपव्यभिवारा सिदध ;। 
तथा व न तत्रोपाधिः व्यभिवार एष तदुपगमात्‌ 1 व्याप्यत्वा- 


सिद्धस्तु नीलघूमदिति । ण्ठेन व्यतिरेकेऽबरोपाषिरिस्यपास् _ व्यतिरेकेऽतरो पिरित्यपास्तं 


तो ` व्याप्यत्वासिद्ध दोष श्रावश्यक है, श्रौर व्याप्यत्वा 
सिद्धि है तव व्यभिचार भ्रवश्य होगा भ्रौर व्यभिचार 
होगा तब उपाधि भी होगी ही, एेसा कना पडेगा 1 
परन्तु उपाधिका जो लक्षण हसो तो उसको व्याप्त नहीं 
करता है, क्योकि मयोक्त साध्य की भ्रप्रसिद्धि होने से 
उपाधिकृत घमं का साध्य व्यापकत्व असिद्ध होने से। 
उत्तर-भ्रापका यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि जहां 
साध्याप्रसिद्धि है, व्यभिचार नही होता है, कारण कि साध्य 
के श्रप्रसिद्ध होने से साध्यभाव भ्प्रसिद्ध है तब साध्यामावा- 
धिकरण दृत्तिता रूप व्यभिचार कंसे होगा ? श्रौर जब व्यमि- 
चार ही श्रसिद्ध दै तब वहां उपाधि नहीं है 1 व्यभिचार 
रहने पर ही उपाधि का सद्भाव होता है, एेसा माना गया 
है । केवल इसको व्याप्यत्वासिद्ध कहं सक्ते दै, नील 
धूमादि की तरह से इससे व्यतिरेकानुमान इसमे उपाधि 


(१ 
& 
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साध्याप्रसिद्धौ तदभावे सिद्धे तत्र॒ साध्यामावग्रतियोगिके 
व्यभिचारिखे सिद्ध तत्रोपाधेरसम्भवादिति । 


सा चेयं व्याप्तिः शङ्खोद्ये सति तदपनोदनद्रारा तकंगम्या । 
हन्तेथमनवस्था स्या्कैस्यापि व्यश्िग्रदू रकत्वादिति चन्न 
याबच्छ्क तकलुसरणात्‌ । व्याघातेन तु शङ््ुस्थाने बिभ्रा- 
न 


है एेसा जो कोई कहते थे सो भी परास्त हो गये । साध्या 
प्रसिद्धि मेँ तदभाव भ्र्थात्‌ साध्याभाव के होने से उसमें 
साधनाभाव प्रतियोगिक व्यभिचारित्वं मे उपाधि 
श्रसंभव हैं । 
` शंका का उदय होने से शंका निराकरण दारा तकं से 
यह्‌ व्याप्ति जानी जाती है भर्थात्‌ व्याप्ति में यदि किसी प्रकार 
की शंका मावे रौर उस शंका से व्याप्ति का प्रतिरोध हो 
तो तकं को लाकर के व्याप्ति की स्थिरता की जाती है । 
प्रषन-यदि भ्राप व्याप्ति विरोधी शंका का निराकरण 
करने के लिये तकं की शरण लेते ह, तव तो श्रनवस्था 
दोष होगा । क्योकि तकं भी तो व्याप्ति ज्ञान मूल ही है 1 
उत्तर-जहां तक शंका रहती है तावत्प्यन्त ही तकं का 
.श्मनु सरण किया जाता है । रौर व्याघात से जब शकाका 
निराकरण हो जाता है तब तकं का विश्चाम हो जाता है । 
इसलिये श्रनवस्था दोष नहीं होता है । 
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मात्‌ । नलु धूमो षद्ि बिना वलित शङ्क यदि निबेह्िः 
स्यात्तदा निधूमः स्यादिति तो बारयिष्यतीति त्र.पे त्च न 
शअन्बयभ्याप्त्यज्ञाने व्यतिरेकव्यापेरप्यधोधेन मूलशंधिल्येन 
्रकृततकैस्याप्यामासकत्ात्‌ । अन्वयव्याघ् स्तु ग्रहे सति 
तकौलुसरणस्यवायोगादिति षेत्‌ । मैवम्‌ । अयं हि वरिपयप्‌- 
रिशोधकतकं इति नास्तीदानीमस्यावसरः तां तु शङ्का व्पाधातो 


प्रष्न-्ुम रूप कायं कारण जो वद्धि उसंके बिना ही 
होवे, इत्याकारकं शंका का यदि बहि नहो तोनिष्ठुम 
होगा. इत्याकारक तकं ` बारण करेगा. एेसा यदि कहो तो 
यह नही हो सकता रहै. क्योकि म्नन्वय व्याप्ति के भ्रज्ञात 
होने से व्यतिरेक व्याप्ति मी नहीं बनेगी । तो तकं का मूल 
शिथिल होने से तकं भी तराभास हो जायगा । यद्वि कदा- 
चित्‌ अ्रन्वयव्याप्निहो तव तोतकं का भ्रनुसरण करना 
स्वेथा निरर्थक हो जाता है |. 

उत्तर-्रापका यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि यह जो 
तकं है सो विषय शोधक तकं है । भ्रभी विषयशोधक तकं 
का भ्रवसर नहीं है । विन्तु शंका का निराकरण व्याघात 
करता है, तकं नहीं । भ्र्थात्‌ शंका का वारण रूप कायं तो 
व्याघात का है । व्याघातसे शंका जाती है, तकं से शंका का 
निवारण नहीं होता रहै । जिससे कि तकं मूलक होने से 
व्याप्षग्रह्‌ के भ्रभाव में तकं क्रा मूल शेयिल्य होवे 1 व्याघात 


` ` ग्ब 
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बारयति न तु त्ष इति मदुपगमात्‌ । वथादि कारणं विना = 
र्य मवति बा सामान्यषखी शङकास्यात्‌ बह मिना धूमौ 
वस्वि बह बिनैष धूमो मबलिति विरोषसौ वा सरवन 
व्याघातः । नन्वेवं शङ्ने सति व्याघात इतिशङ्कालम्बनतया 
्तीयमानो व्याधातः शङ्का बारयिष्यतीति इति ब्र.चे तथा 
चोद्गपरतीत्या व्याघातालम्बनत्े न प्रतीता शङ्क्रमितत्वान्नाव्र 
शंका का निवारक है तक नहीं न ह न्च स ह लोग मानते ेसा हम लोग मानते 
है । तथाहि कारण के बिना कार्यं होवे एतादश सामान्य 


) मुखी शङ्का होगी । श्रथवा वह्ति के विना म होवे यद्वा 


| 
। 
| 
| 


वह्भि के गिना श्वम होवे ही नहीं, एताहश विशेष मुखी 
^ शङ्का होगी । परन्तु सभी प्रकार की शङ्का में व्याघात 
बैठा है। यदि कारण के बिना कायं होतो कार्यार्थी 
नियमतः कारणोपादान में प्रहृत नहीं होगा, यदि वस्तु 
कारण क बिना हो तब तो वह सवदा ही होगी, जसे 
अ्राकाश श्रकारणक हैतो सरवेदा रहता है, श्रथ त्‌ नित्य 
है । तदत्‌ घटादिकः मी कारणानपेक्ष होने से शाश्वतिक 
होगा । अथवा कारण के न होने से बन्ध्या के,पत्र की 
तरह से कभी भी नहीं होगा । परन्तु कदाचित्‌ होने कदा- 
चित्‌ न होने के कायं तमी होगे जब वे कारणावधिक 
ह्यो । भर्थातु जब पूर्वावधि रूप से कारण हो तब 
क्यं होता है, पूर्वावधि मे कारण नहीं होने पर काय. नदीं 


------ रणत न्नदा न्द चा + न्कल कलल ल्ल पा) 


^ 
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निषद्‌, शक्यते । अथ व्याषातो न गरततस्तदा व्याषातधी- 
विरहेण शङ्कास्त्येव बिरोधिविरहादिस्युमयथापि शंकास्ति ॥ 
@ व आआशकापि व्याघातस्याबधिः पूषावधिः तामालम्ब्य 
याषातस्योस्थानात्‌ । तथा व कथं तकः शंकाया अवधिः 


0 
होता । कदाचित्‌ कारण समवधान समय हो भ्रौर कारण 


के प्रसमवधान मेँ न हो, यही कादचित्क शब्द का रथं है । 
श्रकारणक होने मे कादाचित्कत्व का व्याघात हो जाता है1 
भ्रतः कार्यः जव होगा तो पूर्वावधि सपिक्ष ही रहैगा 1 


` ` भ्रश्न-शद्भाहोने से ही व्याघात होगा । शङ्काका 
निराकरण करने के लिये तो शङ्खालम्बनत्वेन भतीय मान 
 (ज्ञायमान) व्याघात शंका का वारण करेगा 1 एसा भाष 
कगे तो पूवोक्त प्रतोति से व्याधातावलम्बनत्वेन (व्याघात 
कारण रूप से) प्रतीत ्राशङ्खा का ज्ञान होने से उस शङ्का 
का निराकरण व्याघात कंसे करेगा ? भ्रथ यदि कहो कि 
व्याघात प्रतीत नहीं है तब व्याघात का ज्ञानन होने से 
शङ्का रहैगी ही, क्योकि शङ्का विरोधी व्याघात का अमाव 
होने से । इस प्रकार से उभयथापि शङ्का का भ्रस्तित्व बना 
रहता है । भ्रौर भी देखिये-भाशङ्का भी व्याघात की 
-भ्रवधि है, पूवं श्रवधि है, वंयोकि आशङ्का रूप पूर्वावधि 
को लेकर कै ही व्याघात का उत्थान होता है । तब तकं 
आशङ्का का श्रवधि उत्तर सोमा किस प्रकार से होगा १ 


कवक का ककव 


४१४] दीपिकासहितः [ अवमः 


उत्तरसीमा मविष्यति तथाहि एवं सति व्याधातः स्यादित्येषं 
्रतीस्या व्याघातः :स्वालम्ब्रनमूतां शंका तावद्वारपिष्यति 
व्यावातप्रतीपिश्ब॒विपयंयपयंबसिततकोधीना तद्यथा यदि 
कारणमन्तर ण कायं स्यात्तदा स्यादेव वा न स्यदेव वान तु 
कदाषित्‌ स्यादिति तथा वेतत्तकंमूलमृतव्याक्षाबपि शंकोदये 


तथाहि एेसा होने से व्याघात होगा । इस प्रकार की प्रतोति 
से सिद्ध व्याघात स्वालम्बन भूत शङ्का का निवारक होगा । 
भ्रौर व्याघात की प्रतीति तो विपर्यय पयेवसायी तकं के 
भ्रधीन है, जसे यदि कारण के विना कायं हो तो कारणा- 
मावात्‌ सवदा होता ही रदैगा भ्रथवा कदाचिदपि नहीं होगा 
खपुष्य के समान .। किन्तु कादाचित्क नहीं होगा । यह 
तकं का आकार है, तव इस तकं की मूलभूत जो व्याप्ति 
उसमे भी शङ्का का उदय होगा ।. तव तकं शङ्का का भ्रवधि 
उत्तर सीमा कंसे ? क्योकि शा का प्रवाहतो निवृत्त होता 
ही नहीं है। एतदथक खण्डनकार की गाथा मी है । ग्याघातो- 
यदीत्यादि -यदि व्याघात है तो शङ्का अवश्य रहैगी, क्योकि 
व्ाघात शङ्का मूलक हैः कायं रहैगा तो कारण श्रवश्य 
रहैगा । यदि व्याघात नहीं है तो व्याघात रूप विरोधी के 
ञ्मभाव रहने से शङ्का ्रवश्य रहैगी, तव भ्राशङ्का व्याघा- 
तावधिक कंसे १ तथा तकं -शका का श्रवधि उत्तर सीमा 
किस प्रकार. सेः होगा ? तकं के व्याप्ति मूलकः होने से शद्धा 


 ------) काारवितनततत्काव स्कदि त्न - ङक 


षरिज्छेदः ] खण्डनोढारः [ ४१५ 


ङतस्तक॑ः शंकाया अवधिः शंकाप्रबाहस्यानिवृतत रित्यथंकम्‌ । 
व्याघातो यदि शङ्कास्ति न वेच्छड का ततस्तराम्‌ 1 
व्याघाताबधिराशड का तकंः शङ कावधिः कुत ॥ इति 
सैवम्‌ विशुद्वस्व कयेव हि व्याव्ातपदाथंः सेव शङ्णोदय- 
रति बन्धिकेति मदुपगमात्‌ । न॒हि परबोषरूप्कायाथंशब्द- 
प्रयोगादिकं करणयुपाददानस्य कारणं विना कायं मवलिति- 
शङ्खोदेति नापि धूमाथं नियमतो बहि दप्त्यथं वा मोजनघुपा- 


ददानस्य बिशेपलं शङ्गादथसदेतीति । नलु खक्रिया कथं - 
शङ्कां प्रतिरूणद्र, बिषयविरोधाचमावात्‌ । यदि ष शङ्का बिर- 


के प्रवाह की नित्रृति नहीं होतो ह । 

उत्तर-मैवभु, यह भ्रापका कहना ठोक नहीं है । क्योकि 
विरुद जो स्वक्रिया, उसी का नाम है व्याघात । नकि 
व्याघात नाम का कोई पदार्थान्तर है। यही विरद स्व क्रिया 
ङूप व्याघात शङ्का के उदय में प्रतिबन्धक है, एेसा हम 
लोग मानते हैँ । बग्यक्त्यन्तर को समाने कै लिये शब्द 
भ्रयोग रूप कारण का उपादान करने वाले पुरुष को कारण 
के विना कायं होगा, एेसी शङ्का कभी नहीं होती है । न 
वा धूमार्थी व्यक्तिं वद्धि का ग्रहण करता हमरा तथा तृष्षि 


के लिये भोजन मे भवृत्तमान ` पुरुष को कभी मो विशेष 


मुख शङ्का का उदय होता है, क्योकि तुप्ि प्रयोजकता का 
भोजन मे निश्चय रहने के बाद - ही भोजनादि कारण में 


४१६ ॥ दीपिकासहितः „ [अथम्‌ः 


द्वेन ज्ञाता स्वक्रिया प्रतिरूण द्वि तदा शङ्काषिरद्त्वस्य शङ्का 
विरहव्याप्यत्वरूपस्य ज्ञानाय तकौनुसरणे पुनरनवस्थेति ॥ 


मैवम्‌ विरूदरस्क्रियामूलमृतं शङ्काबिरद्कोधयालम्बनं बिशेष" ` 


दने शड का प्तियदधीति मदुपगमात । नलु भहु न 
स्तिस्तथापि तस्याश्वालुमितेश्व व्याप्तिरेटन्या न दि व्यापि 
बिनालुमितिरूदेति । तथा बातमाश्च यः व्याप्तावेव व्याप्त - 
त्युपगमात्‌ । अथ वयाप्तेव्याप्तः प्रयमव्याप्ितो भिषा तदा 
_दुगमः __ विलवसथोद पारक ~ ------- विलचणयोढ^योरेकाकारालुमितिजनक्तवालव- 


भ्रवतंमान पुख्ष को थंकोदय यक्तिके अनुमवादि से बाधित हं । 

प्रष्न-विरुढ क्रिया रूप व्याघात शंकां का प्रतिबन्धकं * 
कँसे होगा ? क्योकि विषयादिविरोध का अभाव है, विषय 
की एकता में भी विरोघ होता है । यदि कहो कि शंका स्व 
विरुद्ध रूप से जान करके स्व क्रिया उसका प्रतिरोध करती 
है! एसा कहो तब तो शका विर्ढत्व शका विरह का 
व्याप्यत्व रूप है, तब व्याप्यत्व को जावने के लिये तकं का 
शरयुसरण करने से पुनः श्रनवस्था होती है । 

उत्तर-ेसा कना . ठीक नहीं है, क्योकि विरुद स्व 
क्रिया के मूलमूत (कारणं) विरु कोटी का भ्रालम्बन रूप 


. विशेष दशन हीशका का भरतिरोधक है, एेसा मेरा 


उपगम है । 
भ्रन-मलेही व्याधनि बने, तथापि व्यापि तथा अदुमिति 


व. - ` - 


परिच्छेदः खण्डनोठारः [ ४१७. 
, रथमा बरमा चेत्यविनिगमश्वेति । तन्न । न दि व्याप्तिरलु- 
[1 
इन दोनों की मी व्यानि होनी घाहिये। जैसे जहां जहां 
धूम है वहां वां व्ल रहती है, इत्यांकारक व्या मानल 
स्थल म होती है । उसी तरह से जहां जहां व्याति है वहां 
वहां श्रयुमिति रहती है, इत्याकारक व्याप्ति श्ननुमिति की 
भी व्याप्ति होनी चाहिये, क्योकि व्याप्ति के बिना श्रनुमिति 
नहीं होती है, एेसा मानने पर भ्रा्माश्नय दोष हो जायगा, 
क्योकि व्याप्ति मं व्याप्ति की वृत्तिता हो गयी । यदि कहँ कि 
व्याप्ति कीजो व्याप्ति हैसो प्रथम व्याप्ति से भिन्ना है 
इसलिये भ्रात्माश्चम दोष नहीं होता 1 आत्माश्रय एकता मे 
ही होता है । सो भी ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर 
भ्रननुगम दोष होगा 1 विलक्षण र्यात्‌ परस्पर भिन्न जो 
व्याप्ति दवय है उसमे जब समानाकारक भ्नुमिति जनकता 
है तब भथम व्याप्ति कौन कटहावेगी श्रौर कौन द्वितीय 
कहावेगी ? इस भकार से ्रविनिगम दोष भी होता है 1 


उत्तर-तन्न' यह कहना ठीक नहीं है क्योकि व्याप्ति 
मननुमिति की व्याप्य नहीं ह । भनुमिति के विना भी व्याधि 
का सद्धाव रहता है । किन्तु अनुमिति ही व्याप्ति ज्ञान से 
व्याप्य है । क्योकि व्याप्ति ज्ञान से भ्ननुमिति जन्या है, भरतः 
भरनुमिति मे व्याप्तिज्ञान व्याप्यता है। इस कारणस 
्ात्माश्रय दोष की यहां गन्व मात्र भी नहीं है । तनन से जो 


४१८ 1 दीपिकासदहितः. [ प्रथमः 


भितिव्याप्या ता विनापि सत्त्वात्‌ कि उखलुमितिरेव च्या 
धीव्याप्या तञ्जन्यत्वात्‌ । तथा षालुमितौ व्यापिधीब्धाप्ल- 
मस्तीति नात्माश्रयगन्धोऽपि । अथेदमनुमितिअनकं व्पाषिम- 
त्वादितयत्र व्याप्तिमतत्वं ताबदलुमितिजनकतया स्वरूपयोग्य- 
तारूपया व्याप्त व्याप्तिमत्त्रं च व्यातिरंब तथा ष व्यातिव्यौ- 
प्िमतीति स्ादारमाभ्रय इति चेत्‌ । न । मेदात्‌ धूमानलादि- 
उत्तर क्रिया है उस उत्तर ग्रन्थ का यह ग्रभिप्राय है कि व्याप्ति 
व्याप्य है रौर भरनुमिति व्यापिका है एेसा नही दै, क्योकि 
यदि एसा मानते हँ तो व्यापक का श्रभाव होने से व्याप्य का 
श्रभाव होता है, एेसा नियम है । व्यापिका जो अनुमिति 
उसके अभाव से व्यापि का अभाव सिद्ध होना चाहिये, 
सो नहीं होता है । प्रत्युत श्रनुमिति है व्याप्या ्रौर व्यापि 
ज्ञान है व्यापक तो यहां व्याप्ति ज्ञान के भ्रभाव से अ्नुमित्य- 
माव होता दै, व्याप्ति से अनुमिति जन्या होती है। 


भ्रश्न-यह अ्रनुमिति का जनक है व्याप्निमान होने से । 
यहां व्याप्तिमत्व जो हेतु है सो स्वरूप योग्यता रूप भ्ननुमिति 
जनकता से व्याप्त है, मरौर व्याप्निमत्व व्याप्ति है, तबतो 
व्याप्ति ही व्याप्ति हुई । तव भ्नात्माश्चय दोष होगा ही । 

उक्तर-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि परस्पर भेद होने 
से । श्रम ब्भ की जो व्याध्चिहै सो. भ्रनुमिति जनक होने 


= 


से अनुमिति का भ्रग है ओ्रौर व्याप्ति अ्रनुमितिकी 


„नकि न्ति वकि कल्ल ++ 7 


परिच्छेदः ] „ खण्डनोडारः [४१९ 


व्यापिषिरहलिङ्क' तस्यास्त्वनुमितिजनकता व्याप्तिस्तदङ्ग सा 
च ततो भिन्ना सम्बम्धिभेदेन तस्या अपि भेदात्‌ । न वैवमनलु- 
गमः अन्योन्यामावगमौया एव व्याप्तेरदुभितिजनकत्वात्‌ । 
अस्तवं तथाप्यबिनामाबादिषु बहुषु व्याप्तप्रस्थानेषु कामवारण 
प्रतीयमानेषु अनुमितिरुदेतीत्यबिवादं तत्र कीदशं व्याप्तेज्ञीन- 


मलुमितेरज्ग' न ताबत्‌ सर्वाकारमनलुगमात्‌ नापि नियतेकाकारं 


जो व्याप्ति है सो उससे भिन्न है, सम्बन्धी के भेद 
होने से व्यापि कामी परस्परभेद है। नहीं कहोगे की 
पूसा मानने से तो श्नननुगम हो जायगा, सो भी टीक 
नहीं है, क्योकि भ्न्योन्याभाव घटित भ्र्थातु साध्यवदन्या- 
इृत्तित्व रूप जो व्याप्ति है उसी को भ्रनुमिति जनकता है । 
इसलिये श्रननुगम नहीं होता है । 


प्रष्न-एेसा हो, भर्थात्‌ श्नन्योन्यामावगर्भित ग्याप्ति को 
जनकता रहै, तथापि व्याप्ति के विचार में तो भ्ननेक व्या्षि 
का कथन किया गया है । श्रविनाभाव रूप व्याप्ति भ्रनोपा- 
धिक व्याप्ति स्वभाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति सामानाधिकरण्य 
रूप व्याप्ति भ्रत्यन्ताभावघटित, भ्रन्थोन्याभाव घटित इत्यादि 
ञ्ननेकों व्याप्ति का कथनदहै भ्रौर इन सब में से ्रन्यतम 
के ज्ञान से भ्रनुमिति होती है यह भी अविवाद है।तो 
इसमे म पुचछछता हं कि किमाकारक व्याप्ति ज्ञान भ्रनुमिति 
काश्रग है? अर्थात्‌ किस व्याप्ति का ज्ञान अनुमितिका 


॥ ` 
४२०] दीपिकासदहितः [ भ्रथमः 


तद्नवयप्यन्याकारण्यासिजञानादचुमितिसम्मावादितिवेन्‌ मेषम्‌ । 


कारणलव्याप्यत्वादीनां लघुुरविपयल्सम्मवेन लोरेबाथे' , 


प्रमाणस्य कारणबाच्यत्वादिप्राहकत्यमिति तदु्राहकभ्रमाणानां 
स्वभाव इति सथतत्रसिदधान्तात्‌ । तथा च यत्रात्यन्तामावा- 
दिगमं व्या्षिशरीरं गुरतरमादौ स्फुरति तत्राप्यलुमितेः 
भरागन्योन्यामावगसमंव्याधिशरीरस्फुरणं कल्प्यं प्रमाणवबन्त्य- 


~ 
जनक ह? तो इसमे सभो व्याप्ति के ज्ञान को तो 
ञरनुमिति की जनकता नहीं कह सकते दै, क्योकि एेसा 
कहने से अ्रननुगम हो जायगा । न वा नियत भ्रमुक व्याप्ति 
ज्ञान को ही श्रदुमिति जनकत्व कह सकते है । ताहश 
नियत एकाकारक व्याप्ति जान के न रहने पर्‌ भ्रन्याकार 
व्याप्ति के रने पर भी ्रनुभिति हो सकती दै । 
उत्तर-यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि कारणता 
मे व्याप्ति प्रभृति वस्तु मे लघु गुरु विषय की सम्भावना 
है । श्रौर लघु भ्र्थमे ही प्रमाण को कारणत्व ग्राहुकत्व 
होता है, गुरुमत श्रथ मे नहीं। भ्र्थात्‌ लश्च धमं में 
कारणत्व अ्रवच्छेदकत्र व्याप्तिमत्व की सम्भावना रहती 
है । गुरु धमं में भ्रवच्छेदकत्वादिक नहीं माना जाता हे । 
शुद्ध ्रुमत्व मे यदि ्रवच्छेदकत्व मानने से निर्वाह हौ सकता 
है तो गुरुभूत प्रमेय श्चुमत्व मे श्रवच्छेदकता नहीं मानी 
जाती है । एेसा कारणत्व व्याप्ति ग्रवच्छेदकत्वादि ग्राहक 


~~---------~न्न्टा 


¶रिच्छेदः ] -बण्डनोडारः [ ४२१ 


दृष्टानि कल्प्यानि सुबहुन्यपीति मडवचनात्‌ । अतः एव 


प्रमाण का स्वभाव ठै, एेसा सभी शास्त्रकार मानते है । 
तब एेसा होने पर जहां प्रथमतः गुरुभूत भ्त्यन्तामाव 
चटित व्यानि शरीर स्फुरित होता है वहां भी अचुमिति 
से पूर्वकाल में शरन्योन्याभाव घटित व्याप्ति के स्फुरण. की 
कल्पना अवश्य करनी चाहिये । प्रामाणिकं अनेक पदार्थो 
की भी कल्पना करनी चाहिये किन्तु भरप्रामाणिक होतो 
शल्य की कल्पना नहीं करना, एेसा कुमारिल भद नेभी 
कहा है । श्रत एव वीची तरगादि की कल्पना भी जहां 
कीहैसो भी ठीक ही है । इसी प्रकार प्रकृत मे प्रथम चाहे 
को$ भी व्याप्ति स्फुरित हो तो हो, परन्तु भ्रनुमिति के 
पूर्वकाल में भ्रन्योन्याभाव घटित व्याति स्फुरण को कल्पना 
ञ्रवश्य माननी चाहिये । अन्योन्याभाव घटित व्याप्ति में 
लाघव है, तदित व्याप्ति में गौरव होता है रौर कारणत्वादिं 
ग्राहक भ्रमा का स्वभाव हैजो वह लघु भूत भ्र्थ मेही 
कारणत्वादि का ग्रहण करता हे । गुरुभूतं में सम्मवित नहीं 
(लघौ गुरौ तदभावादिति! । इति व्याप्ति निरवचतं समाप्तम्‌ । 
यहां तक व्याप्ति का विचार समाप्त हो गया । । 


व्याप्ति खण्डम का उद्धार करके स्वाभिमत व्याप्ति 
स्वरूप का निवैचन भी किया गया ॥ इसके बाद पक्षता 


खण्डन का उदारः करने के लिये भ्रवतरण करते, है, काचेयं 


| 
| 
| 


४२२] दीपिकासहितः [ प्रथमः 
वीचीतरङ्गादिकल्पनापि युङ्गा । का वेयं प्तधमेतापि 
पक्षनिष्ठतेति यदि तदा प्रमेयत्वाश्रसंग्रदः 1 प्रमेयत्वं प्रमाविप- 
यत्वं तच भ्रमतो न भिन्नमपसिद्वान्तात्‌ । किन्तु भिन्नं 
प्रकाशस्य सतस्तदीयतामावनिबरन्धनः स्वभावविशेषो बिषय- 
बिषयिमाब इत्यावायंवचनात्‌ । तच न घटादिनिष्ठमातमब्र- 


सतित्वादिति । मैवम्‌ । घटादौ प्रमा मावरिंष्ट स्वरूपतो 


पक्षधर्मतापि इत्यादि प्रकरण से । 


यह्‌ पक्ष धर्मता वस्त्‌ क्या है? यदि पक्ष निष्ठत्व 
भर्थावु हेतु की पक्ष मे ब्रत्तिता को पक्ष धर्मता कहोतो 
प्रमेयत्व का संग्रह नहो होगा । क्योकि प्रमेयत्व का भरथं है प्रमा- 
विषयता । प्रमा कहते है यथाथ ज्ञान को । वह्‌ ज्ञान विषयता 
रूप प्रमेयत्व प्रमा से कोई भिन्न नहीं है, भ्रपसिद्धान्तापात 
होने से । किन्तु भिन्न जो प्रकाश उसका सम्बन्धिता मूलक 
स्वभाव विशेष विषयविषयि माव रूप है ठेसा भ्राचार्यने 
कहा ह । प्रमा रूप प्रमा विषयता घट में तो नहीं हैकिन्तु 
भ्रात्मा मेः है। क्योकि ज्ञानाधिकरण श्रात्मा ही दै। 
जड घटादिक तो तदधिकरण नदीं है । 


उत्तर-यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि जड होने से 
घटादि मे प्रमा समवाय सम्लन्धसे भले हीन रहै, आत्मा 
मे रहो है परन्तु वह्‌ प्रमा स्वरूपतः घटादि पदाथंको 
विशिष्ट करती है इस लिये प्रमा को रभाव के समान घंट 


-- - ------~-~^~ 


परिच्छेदः] खण्डनो दारः [ ४२३ 


घटादिकं बिशिपन्ती तन्निष्ठलयुच्यते अमावकरत्‌ । न वायमपि 
बाध्यो भूते षटामाब इत्यस्य साषेलोकिकतेन वाधासम्मवात्‌ । 
स्वरूपसम्बन्धेन धमथमिं मावो न दष्ट इति चेत्‌ । तक्ति सम्बन्धा- 
न्तरेण दष्टः नेति बेत्‌ । नूलमन्धोसि यत्स्मपि ब्राह्णथुप- 
चीतिनं च न पश्यसि । धरमधमिंमाबो न सम्मवति भेदै चाभेदे 
च विरोधादिति वेत्‌ । ति प्रस्यचादिपरि कलितं जगदेषापह.पे 
ओमिति चेत्‌ । र ननैव प्रणवेन मध्यमागभान त तद्मिनैब प्रणवेन मध्यमागमानधीष्व तेन 
निष्ट कहते है । नहीं कहो कि तब भ्रभाव मी इष्टान्ता 
बाधित वस्तु सिद्ध होती है सो मी ठीक नही, क्योकि 
भूतल भें घटाभाव है, इस प्रकार सवै लोक प्रसिद्ध भ्रभाव 
है, इस प्रकार सवे लोक प्रसिद्ध अभाव का बाध भ्रसम्भ- 
वित॒है। यदि कहौ कि स्वरूप सम्बन्ध से तो धमे धर्मी 
भाव नहीं देखा जाता है तव क्या सम्बन्धान्तर से भी 
नहीं देला जा सकता है ? एसा कहो तब तो तुम निश्चित भ्रल्ध 
हो ! क्योकि ब्राह्मण होकर भी भ्रपने भ्रापको उपवीत वाला 
नहीं देखते हो । नहीं कहो कि आधाराघेय मे यदिभेदहो 
तब भी धर्मं धर्मी भाव नहीं हो सकता है 1 गवाश्व के 
समान । यदि भ्रभेद हो तब भी धमे धर्मी भाव नहींहो 
सकता है, घट घटवाला है एसी प्रतीति नहीं होती है 1 
इस प्रकार से भेद भ्रभेद दोनों पक्ष मे विरोध होने से धर्मं 
धर्मी भाव श्रनुपपन्न है, एेसा कहना भौ ठीक नहीं है क्योकि 
तब तो तुम ने प्रत्यक्ष परिदृष्ट जगत्‌ का ह अपलापकर 


४२४] दीपिकाससितः [ भरयमः 


सर्वापह्णोतापि भाजसे । अस्ति वस्तुभूतं बह्मास्माकमिति चेत्‌ । 
तहिं तोऽज्ञासीः । न ताबदुपनिपततत्र प्रमाण तत्र मूकत्वात्‌ 
विश्वमेव निपेषन्ती ब्रह्मणि मुदधीमबन्ती सा व््ाच॒जानातीति 


दिया । यदि ओम्‌ कहो भ्र्थात्‌ सम्पूणं ` जगत्‌ के भ्रपलाप 


को स्वीकार करो तो इसी प्रणव मंत्र के जप से माध्यमिक 
वौद्ध के भ्रागम का ्रध्ययन करो ! जिससे ज्ञान ज्ञेयातमक 
जगतु का श्रपलाप करने वालों के वीच मेतुम्हारा ऊ चा श्रासन 
हो जायगा । भ्र्थत्‌ बौद्धमत में भ्ापका प्रवेश हो जायगा ! 
नहीं कहो कि माध्यभिक तो सर्वापलापी है, मै तो केवल 
जड का ही श्रपलाप करता हँ । ब्रह्म रूप वस्तु भूत पदाथ 
को तो मानता हं । तो यह भी कहना ठोक नही है, क्योंक्रि 
्आापको ब्रह्म रूप वस्तु का ज्ञान किस प्रमाणसे होताहै? 
यदि भ्राप कहो किं ब्रह्म मे उपनिषत्‌ प्रमाण है। तो 
, वह भी ठीक नहीं क्योकि “यतो वाचो निवतं न्ते” इत्यादि 
श्रुति सेशिद्ध हैकि ब्रह्म वोध कराने मे भ्रागम मूक 
( श्रसमथं ) है । इसलिये ब्रह्म बोध में उपनिषत्‌ को 


. भरमाणत्व सिद्ध नही होता है । यदि कहो किं “श्रतोऽन्यद- 


तिमित्यादि” श्रुति केवल से विश्वमात्र कौ निषेध हुई 
तथा “यतो वाचो निवतंन्ते” से ब्रहम मे मूक होतो हुई 
उपनिषत्‌ स्वेवाघ कौ अ्रवयि रूप ब्रह्मकोग्रनुज्ञा करती 
हैतोसो भी ठीक नष्ठीहै क्योकि तव तो उपनिषत्‌ ब्रह्म 
म प्रमास नहीं है किन्तु मको भावान्यथानुपपत्ति को 


परिच्छेदः ] खण्डनोदढारः [ ४२५ 


चेत्‌ । न तरिं तत्रोपनिपत्‌ प्रमाण ` किन्तु मूकीमावान्यथानु- 
पपत्तिः तथा च ॒व्रह्मालुमेयं प्राप्तव्यबहारदशायां रतिरेव 
तवूगमयति शेषे तु स्वप्रकाशं तत्‌ सिष्यति इति 9तू तिं तत्‌ 
स्वेथा प्रमेय्तां नातिवतंते मेयमातमितिमानसूपेण तन्निवेङ्क, 
न शक्थते स्व॑र दोप्रहादिति षेत्‌ धिगङ्ञ॒ यच्वज्ुष्पथे मनःपये 
ख न प्रतिभरिम्बते तन्मलुे यत्त मत्र जागतिं तदहे श्रिमव्र 


प्रमाण मानना चाहिये । तब तो ब्रह्म अनुमेय होता है तथा 
व्यवहार दशा में श्रुति ही ब्रह्म को `समभाती है ग्रौरश्रन्त 
मेस्व प्रकाश रूपसे ब्रह्म सिद्ध होता है। एेसा कहो तब 
तो ब्रह्म प्रमेयता का श्रतिक्रमण नहीं करता है। किन्त्‌, 
प्रमाण गम्य होने से प्रमेयहो जाता है, सो तो भ्रापके 
सिद्धान्त के प्रतिकूल है! यदि कहो किं प्रमेय प्रमाता 
प्रमिति प्रमाणलरूपसेत्रहमाका निर्वचन नहों कर सक्ते हैँ 
क्थोकि सभो पक्ष में दोष ज्ञात होता है। म्र्थात ब्रह्य 
प्रमाता दहै, यह पक्ष दोष से दुष्ट है, ब्रह्य प्रमाण प्रमेय 
प्रभिति रूपै तो इसमे भी दोष है। एेसा कहो तब तो 
हे ग्रज मूखं ! जो पदाथं (भ्र्थात्‌ ब्रह्मरूप पदाथ) चघ्यु 
भ्रथवा मनका विषय हीनही है, उसका स्वोकारतो 
करते हो भ्रौर जो घटादि पदाथं सब प्रमारो द्वारा समथित 
है उनको नही मानते होतो इसमे हम लोग क्या करै ? 
भ्र्थात तुम्हारा यह कथन श्रप्रामाखिक है । 


४२६] दीपिकासदहितः [ भ्रथम! 


न्मः । अस्तु ताबदिदं तथापि का पदता सिपाधयिपाषटितेति 
चेत्‌ कासौ सिपाधयिपा प्रतिपादयिषा वा अतिपित्सा वा 
नाद्यः स्वाथानुमितौ तदमावबात्‌ नान्त्यः अनिष्टालुभितौ तद्ि- 
रहादिति । मैवम्‌ । सिपाधयिपायोग्यता हि पक्षता सा च 
प्रपञ्चितानुमाननिशंये । 


पज्चितानुमाननणये। ___ _ --------- 
पररन--इन सब वातो को रहने दीजिये । फिरमभी 


पक्षता वस्तु क्या है ? यदि पक्षता को सिषाधयिषा घटित 
कहै तो मै पूता हूं किं यह्‌ सिषाघयिषा नामक वस्तु क्या 
है १ क्या प्रतिपादन विषयक इच्छा का नाम सिषाधयिषा है 
ञ्रथवाः ज्ञान विषयक इच्छा का नाम सिषाधयिषा है 
इसमे प्रथम पक्ष ठीक नही है, क्योकि स्वार्थाचुमान मे 
प्रतिपादनेच्छा नही है 1 नवा श्रन्तिम पक्ष ही ठीक है 
क्योकि प्रतिषयक श्रनुमिति में प्रतिपित्साका भ्रमाव होने से । 


उत्तर-एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि सिषाधयिषा 


पक्षता नहीं है किन्तु सिषाधयिषा की जो योग्यता है उस 
का नाम पक्षता है। मेने इस विषय पर अ्रधिक विचार 
भ्रनुमान निय मेँ किया है, भर्थात. सिषाधयिषा विरह 
विशिष्ट सिदधचमाव पक्षता दै 1 यह पक्षता कहीं विशेष्या- 
भाव द्वारा करीं विशेषणाभाव द्वारा कीं उभयाभाव 
द्वारा रह कर के भ्रनुमिति मं ग्न ग पडती है । इस स्थिति में 
खण्डनकार का ज। विकल्प जाल है सो अरण्य रोदन न्याय 
विषयता का भ्रतिक्रमण नहीं करता है । विशेष म्ननुमान 
निय में देखे । अनुमान खण्डनोद्धार पूरा ग्रा । 


त 6 


परिच्छेदः ] खण्डनोदारः [ *२७ 


उपमानखर्डनोद्धारः प्रारभ्यते ॥ 
उपमानमपि सादश्यमानं यचोक्क' गोसदृशो गयः प्रायः 
कानने महति दश्यते इति भ तवाङ्स्थय काननपदाविदितसङ्ग- 
ते गषयपदविदितसङ्गतेश्च काननपदसङ्कतिप्रतिपत्तिः फलमित्य- 
तिव्यापकरत्वमिति । तदसत्‌ । इह प्रभिन्नकमलोदरे भधूनि 
मधुकरः पिवतीत्यत्र पुतोचतिंप्रमिन्नकमलोदराधिकरणकमधु-. 


पानकत्‌ कत्वस्येव गोसादश्य विशिष्टगवयदशंनविषयाधारत्वे 


यहां से उपमान खण्डनोद्धार प्रारम्भ हुभ्रा ॥ 

साहश्य प्रमाण रूप उपमान भी एक प्रमाण हं । 
जिसके विषय में कहा गया है कि गोसहश गवय प्रायः 
महान कानन भ्र्थात्‌ वन में देखने मे राता है। इस प्रकार 
से वाक्य जिसने सुन लिया है ताहग पुरुष को कानन पद 
का शक्ति ज्ञान नहीं है भ्रोर गवय पद के संगति (शक्ति) 
ग्रह॒ वाले पुरुष को कानन पद का संगति ज्ञान रूप फल 
होता है । तो उसमे उपमान लक्षण की भ्रतिव्याप्तिहो 
जोती है । एसा जो कहते हैँ सो श्रसत्‌ है भ्र्थात्‌ ठीक नहीं 
है, क्योकि प्रभिन्नकमलोदरे विकासित कमल के बीचमें 
मधुक्रर मधु पान करता है, यहां पुरोवति विकसित कमलो- 
दराधिकरणक मधुपानकतु कत्व की तरह गो सादृश्य विशिष्ट 
गवय ज्ञान विषयाधार होकर के साहश्य को प्रथवा वेधम्यं 
को उपमान रूपेण कानन पद की संगति बोधकत्व होता हैँ । 


४२८ 1 दीपिकासटितः [ भ्रषमनः 


सति सहस्स्य वैषम्य॑स्योपमानी मविनैव क्षाननपदसङ्गतिभोष- 
कत्वात्‌ । न च पदान्तरसममिल्याहारोत्याया, अन्यथालुपपत = 
रेवायं प्रमाब इति युकः कीटरगधय इति प्रश्ने यथा गौस्तथा 
गवय इति भ्र तोत्तरवाक्यस्य तादश पिण्डे दष्टे अ्रतिदेशवा- 
क्याथानुपसन्धाने गोसशोयं पिण्ड इत्येवं स्पे जाते गवय 


-शब्द्वास्योऽयं पिण्ड इति ताबदनुभूतिरदत सा च न बा ताबदनुभूतिरुदेति सा च न वाक्य 


्रश्न-नहीं कही कि पदान्तर के समभिव्याहार से 
जायमान जो भ्रन्यथानुपपत्ति उसौ के बल से एतादश ज्ञान 
े होता है, सो युक्त नहीं है क्योकि गवय कंसा होता है? 
देस पर्न होने के बाद जसी गाय ह वैसा ही गवय होता 

ह, इस प्रकार से शरुत है उत्तर वाक्य जिसको, उसको ताहश 
र्यात्‌ सादश विशिष्ट पिण्ड देखने के बाद श्रति देश 
वाक्यां का अनुसन्धान होने से गो सहश पिन्ड है इस 
अकार से ज्ञान होने के बाद यह पिड॒ गवय शब्द वाच्य है, 
इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता ह । वह ज्ञान केवल वाक्य 
से नहीं हो सकता 1 यदि एेसा माने किं केवल वाक्य से 


वह्‌ ज्ञान होता ह तब तो जिसने ताहश गवय पिड का 


प्रत्यक्ष नहीं किया है उस पुरूष को भी तादृश ज्ञान हो 
जायगा । न वा केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से तादश पिण्ड ज्ञान 
` हो सकता ई, क्योकि तन तो जिसको वाक्य श्रवण नहीं 
हमरा ‡ उसको मी यह पिण्ड गवय .शब्द्‌ वाच्य ह 1 एसा 


परिच्छेदः ] ल्ण्डनोद्धार ` [ ४२९ 


म्रात्‌ अप्रत्यक्ीकृतपिणडस्यापि प्रसङ्गात्‌ नापि परत्यत्तमात्रात्‌ 
अभ्‌.तवाक्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ नापि तयोः समाहारात्‌ भिन्नका- 
लयोस्तयोः स्वरूपसमाहारासम्मवात्‌ । अय बाक्यतदथंयोः 
स्छतिद्ारापनये गवयपिण्डसम्बदध नेन्द्ियेणास्तु समयपरिच्छि 

तिरित्यपि न तदापीन्द्रियेण सादश्याग्रदे समयरिच्छेदासिद्ध\। 


ज्ञान हो जायगा । न वा वाक्य भ्नौर प्रत्यक्ष के समाहार सं 
गवय शन्द वाच्योयं पिण्ड इत्याकारक ज्ञान हो सकता है । 
क्योंकि भिन्न कालिक जो प।क्य अभर प्रत्यक्ष, इन दोनों का 
स्वरूप समाहार नहीं हो सकता है । समानकालिक पदार्थं 
दय का ही समाहार होता है भिन्न कालिक्र का नहीं । 
यदि कहो कि वाक्य तदथं का स्मरण द्वारा उपनीयमानं 
होने से गवय पिण्ड सम्बद्ध जो इन्द्रिय उसी से गवय पद 
का शरविंत ग्रह बने, भ्र्थात्‌ गवय सम्बद्ध दिन्द्रय वाक्य 
तदथं स्मरण सहकृत होकर के समय का परिच्छेदक बने 
तो क्या क्षति है ? तब यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है क्योकि 
इन्द्रिय से साहश का ज्ञान न होने साहश्य ज्ञान करणक समय 
परिच्छेद नहीं हो सकता है । श्रथ यदि कहो कि इन्द्रिय 
तथा गवय पिण्ड सम्बन्ध वृत्ति जो सादृश्य विषयक ज्ञान 
उसक्रो व्यापार बनाकर के तादृश व्यापार सहकृत इन्द्रिय 
गवय सम्बन्ध ` सभय का परिच्छेदक बने। सो भी टीक 
नहीं है, यदि एसा हो तब तो तृतीय लिग परामशं को 


४३० ] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


अथेन्दरियगबयपिण्डसम्बन्धं तन्निष्ठं गोसादृश्यव्रिपयं व्यापा- 
सीत्य समयं प्रिच्दिनत्विति वेत्‌ । हन्तैवं ठतीयलिङ्ग 
परामश व्यापारीकृस्य बह्िमपि परिर्छिनत्विति गतमजुमान- 
मपि । अथ षञ्धपि निभीलितेपि तत्फलं, तृतीयलिङ्गपरामर्शो 


व्याप्रियमाणो भिन्नं अमामिति यदि हन्त तदा निमीलितेपि . 


लुपि सादश्यधीव्याभ्रिपमाणा भिन्नं न स्यात्‌ एवं 
विक्करमकृमिर्थादौ पशन्तर्वेषादरयधीरपीति तथा ब 
सादय तद्धी भिन्न प्रमाणं गबयत्वेन निमि न गवयपद्‌- 
व्यापार बनाकर के इन्द्रिय से पवेत मे वह्भिं विषयक ज्ञान 
हो जायगा, अनुमान कथा ही उड्‌ जायगी । श्रथ कहो किं 
च्यु के निमीलन काल मेभी च्छु का काये (फल) जो 
परामश का्योन्मुल देखने मे भ्राता है, इसलिये परामश 
एक भ्रतिरिक्त प्रमाण है, न कि प्रत्यक्ष व्यापार तथा उसका 
मरत्यक्ष मे समवेश होता है । एसा कहो तब तोः 
चद्युरादि इग्टिय निमीलितावस्था मे मो सादुश्य ज्ञान क्या वह्‌ 
प्रियमाण भ्रात कार्योन्मुख होता हरा परामशं कीं तरह 
श्रतिरिक्त प्रमाण नहीं होगा ? भ्र्थात्‌ सादृश्य ज्ञान 
श्रतिरिक्त प्रमाण हैही। इसी तरह से धिक्ररभकमति- 
लम्बोष्ठग्रीवम्‌ इत्यादि स्थल में पश्वन्तर वे सादृश्य ज्ञान 
भी श्ररिरिक्त प्रमाण होता है। एेसा होने से सादृश्य भ्रथवा 
सादृश्य विषय ज्ञान एक भिन्न प्रमाण है श्रौर गवयत्व रूप 


पर्ि्छिदः खण्डनोद्धारः [४३१ 


बाच्योयमित्यजुम्‌तिरभिन्नं फलं परिशेषात्‌ प्ररनस्य प्रदृत्िनि- 
इत्तिविपयोत्तरस्यापि तःपयंबसायित्वात्‌ । इयं चानुमूति- 
स्तिसुषु प्रमितिषु घानिविशमाना बतुर्थी सेयञपमितिरिव्युच्यते 
एवमेतस्याः करणं बतुं प्रमाणष्पमानमिति वोच्यते एवं 
धिक्करभकमित्याद्‌।वपि निन्दापरे वाक्य स्वरूपाख्पानपरं 


निमित्त को लेकर के यह गवय पद वाच्य है, एताहश ज्ञान 
परिशेष से एक भ्रतिरिक्त फल काये है । 


प्रशन जब प्रवृत्ति निद्ृत्ति परक हो । तत्र उत्तर भी 
भ्रवृत्ति निवृत्ति पयंवसायी होता है । यह जो भ्रचुभूति 
है जिसमे किं सादृश्य ज्ञान श्रथवा ज्ञानमान सादृश्य करण 
है सो तीन प्रकार की प्रत्यक्ष भ्ननुमिति शाब्द मे निविष्टन 
होती हुई यह चौथी उपमिति कहलातो है तथा इसका जो 
करण है सादश ज्ञान, सो चतुथं प्रमाण उपमान कहलाता 
है । इसी प्रकार से धिक्षरभकम्‌ इत्यादि स्थल में निन्दाप- 
रक जो वाक्यहै भ्रथवा स्वरूप प्रतिपादन परक वाक्यं 
है उसमें भी वेधम्यं से शक्ति ग्रह होता है, यह वेधर्म्योपमान 
उपमान प्रमाण से ्रांतरिक्त नहीं है, वयोकि नियमतः 
सामानाधिकरण्य रूप से प्रवृत्ति निवृत्ति तथा तदुभय-यिषयक 
ज्ञान साधम्यं वैधम्योभय स्थल में होता है इसलिये दोनों 
उपमान ही है नकि भ्रतिरिक्तहैँ। यहां सादुश्यादि विशिष्ट 
पिण्ड मे गौरव होने के करण से शक्ति ग्रह नहीं होता है, 


४६२1 दीपिकासहितः [ भ्रषम। 


च द्रष्टव्यं तत्रापि हि वैधर्म्येण समयपरिच्छि्तः । न च 
तद्धिन्नमेव मानम्‌ । नियत धर्मसामानाधिकरण्येन प्रदत्तिनिवत्ति- 
तस्परिच्छत्ते रमयोरप्युपमानत्वादिति । अत्र ष सादष्यादिवि- 
शिष्टे पिण्डे न सक्तिगोरबात्‌ ।अप्रतीवभूनामपि वनेचराणां 
गबयव्यवहारापत्तेशव । शन्तु सादश्यवैसादश्योपलम्मितं 
गबयत्वं करमत्वं च प्रत्तः निमित्तीकृत्य गवये करभे च 
गबयपदस्य करमपदस्य घ शक्णिरिति । किमथ तहिं सादृश्यवे 
सादृश्ये कथयति उपलक्षणाथं न हि तदा गबयत्वं करत्वं 


= अ 
तथा जिस वनेचर को गो का ज्ञान नहीं उसको भी गवय 
व्यवहार की भ्रापत्तिं हो जायगी । किन्तु सादृश्य वैसादृश्यो- 
पलम्भित (उपलक्षित) गवयत्व करभत्व को प्रवृत्ति निवृत्ति 
निभित्त (शक्यतावच्छेदक ) बनाकर के गवयमें करभमें 


शक्ति होती है । 


प्रन-यदि शक्यतावच्छेदक गवयत्वादिक है तब 
सादृश्य वैसादृश्य का कथन वों करते ह 2 तो सादुश्य 
वेसादुश्य उपलक्षाथक है 1 क्योकि उस समय में गवयत्वा- 
दिक घम का उपस्थापन नहीं हो सकता है, गवय पर करभ 
पद को श्रगरृत शक्तिक होने से उपस्थापकता सामथ्यं नहीं 
है । श्रौर तादृश पिण्ड के भ्रनुपस्थित होने से इन्द्रिय से 
भी उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है 1 भ्रतएव उस समय 
म शक्तिग्रह नहीं होता दै । एसा ्राचायं ने मी कहा है । 


वरिच्छेदः खण्डनोठारः [ ४३३ ` 


चोपस्थापयित्‌ः शक्यते तत्पदयोरणृहीतशक्गिकस्वेन मूकत्वात्‌ 
ततििणडयोश्वाजुपस्थित्यन्दरियेणापि तयोरलुपस्थितेः । अत एवं 
तदा न श्िग्रहः । तदुक्रम्‌ । ~ 

साह श्यस्यानिमित्तत्वान्निमित्तिस्याप्रतीतितः । ` 

समयोः दुर हः एष शब्देनाचुमथापि वेति ॥ 

नन्वतिदेशवक्णं ताबत्समयपरिच्छेदं नाजीजनव्‌ गोसा- 
दृश्यस्य `्रदृत्तिनिमित्ततोपलचणतयोः सन्देहात्‌ । अथ प्र्वा- 
स्पिणडे दष्टे लाषबाद्गवयतवं निमि्ीृत्य समयं परिच्छत्स्य- 
तीति चेत्‌ । न। उक्कसंशयेपि यो गोसदशः स गवयशब्दवाच्य 


= 
सादृश्य के शक्तिग्रह में निमित्त नहीं होने से तथा जो 
, गवयत्वादिक निमित्त है उसका ज्ञान नही होने से शब्द 


प्रमाण वा भ्रन्‌.मान प्रमाण से शक्तिग्रह दुर्घट है । 


शंका-गो सादृश्य प्रवृत्ति निमित्त (शकयतावच्छेदक) 
हं या उपलक्षण है एतादश सन्देह का कारण रहने से 
श्रतिदेश वाक्य के समय ( शक्ति ज्ञान) को भले उत्पन्न 
करा सक किन्तु पिण्ड दशेन के अनन्तर लाघव. से गवयत्व 
धमं को निभित्त बना करके अतिदेश वाक्य शक्तिग्रह का 
उत्पादक होगा तो क्या क्षति है? - 

उत्तर-भ्रापका यह कहना उपयुक्त नहीं है, क्योकि 
यथोक्त संशय के रहने पर भो जो गो सदश है सो गवय पद 
वाच्य है एसा समानाधिकरणा भ्रन्वय शाब्द बोध होने से, जो 
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इति समानाधिकरणान्बयथोधेन गन्धवती पृथिवीति मदवाकयस्य ` 
गिव पर्ंबसिततया मिराकाड त्वात्‌ अयं त॒ विशेपो यद्ग 
न्धवतीत्यादि तदेव शक्किम्राह्यत्‌ एृथिवीत्वस्य निमित्तस्य 
यदैबोपस्थतेः इदं तु न तथेति जनितान्बयधियोपि वाक्यस्य 
पुनरलुसन्धाने गबयत्वेन निमित्तेन गवयपदवारयतागराहकतव 
बाक्यमेदापत्तेः । भ॒वापिदेशबाक्यं शबग्रहतास्पयंकमिति 
गोसच्शपदं गवयत्वलच्चकमिति बाच्यं प्रदतिनिभित्ततात्ययो- 
विपि स्वरूपाख्यानपरादप्यतिदेशबाक्यादुङ्गरीत्या समयपरि- 
गन्धवती है सो पृथिवी है इस वाकंय के समान प्रथमतः एवं 
पर्यवसित होने से निराकांक्ष भ्रतिदेश वाक्य . शक्तिग्रहांश में 
हयो जाता है । यहां इतनी विशेषता है कि गन्धवती पृथिवी, 
यह*वाक्य उसी समय में शक्ति ग्रह॒ को पैदा कर देता है 
किजव हो पृथिवीत्व रूप शब्दतावच्छेदक की उपस्थिति होती 
` है। यह भ्रतिदेश वाक्य वैसा नहीं है, क्योकि जो वाक्य 
। एक वारं भ्रन्वय बोघ का उत्पादक हो गया, पुनः श्रनुसन्धान 
करके गवयत्व को निमित्त बना करके गवय पद वाच्यता 
का ग्राहक होगा तो वाक्य भेदः दोष हो जायगा 1 नहीं कहो 
किं भ्रतिदेश ` वाक्य का .शक्ति ग्रह मे तात्पयं है, तब गो- 
सदश पद गवयत्व का लक्षक है । भर्थात्‌ गो सहश पद 
का गवयत्व मे लक्षण है एवं श्रतिदेश वाक्य का शक्तिग्रह 
। भं तालं है । सो भी ठीक नहीं ह, वयो दृति निमित्त 
भँ तात्पर्यं का श्रभाव रहने पर्‌ भी स्वरूपाख्यान परक 
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चेदतिद्धौ मानान्तरसिद्ध षाबर्यकस्वात्‌ । अपि ष विक्कर- 
क्कमित्यादेः करभकनिन्दातातपर्थकदापि वाक्यात्‌ समयपरिच्छे- 
दसिद्धौ मानान्तरसिद्धराषश्यकत्वात्‌ तस्मात्‌ पिण्डे शष्ट 
गर्बथत्व उपस्थिते सादृश्यं गुरु गवयत्वं च जातित्थान्लष्विति ` 
विमशं तथायं पिण्ड. `इत्युसन्धानमेवं समयं गबयत्वेन ` 
निमित्तेन गबयपदवाधच्योयं पिंड इत्येवं सूपं परिच्छिन्तीति। 
साहर्यं घ समानबहुधमंवत््ं वेसादश्यं र (६. त्वसमानबहुधमंवतत्वं 


भरतिदेश वाक्य से पूर्वोक्त रीतिं से शक्ति जान होता.है जो . 
भमाणान्तर सिद्धि मे भ्ावश्यक है। नौर भी देखिये, धिकर- 
। भकम्‌, इत्यादि स्थल मे. करम. (-उष्टरः) .की निन्दा 
भ्रथं में तात्पयं रखने -वालाः.जोः-धिकरभकम्‌ इत्यादि ` 
वाक्य उससे शक्ति ग्रह.~सिद्ध.-होता.है .इसलिये , शक्ति ` 
प्राहकं भमाणन्तर .को सिद्धि आरावश्यकः हैः 1. - इससे ; 
गवय पिण्ड के देखने. के. पश्चात. गवत्व शूप घमं कीः , 
उपस्थिति के पीले सादश्य को. शक्यतावच्छेदक मानने मेँ 
गौरव होता है भ्रौर गवयत्व जाति है, उसको शक्ता , 
वच्छेदक मानने मे लाघव होता.है । एेसा.विचार करने .. ` 
पर तब श्रयं गवयपिण्डः . इत्याकारकं जो भ्रचुसन्धान बही ` , 
गवयत्व निमित्त से यह पिण्ड गवय पद वाच्य है, इत्याकारकं । 
समय का परिच्छेद श्र्थात्‌ ज्ञान कराता है । समान श्ननेक 
| घनंवत्व को सादृश्य कहते हैँ । तथा असमान अनेक घमं 
। वत्व का हों नाम वेसादुश्य है । श्रत एव विसदृश गो बराह 
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जत एव पिसदशयोरपि गोबरादयोरक सादश्यस्तीत्यतो 
बराहं गागोलुधावन्तीत्यत्र गोसादरयं ब्रहिपयुक्तं श्वितनिणं- 
याय काकापे्चया शक्रस्येव गोदृतिवहधमंबतत्वात्‌ । भन 
सादश्यधीकरणिकेव समयपरिच्छििहपमितिरिति रन्तो 
जयन्तादयः । सादश्यधौकरणिकापि करमादौ सोदेति तथाहि 
यथा गवय पदशक्िग्रादकः सादृश्यविशेषो गवय एव न तु 
महिषादौ एवं करमपदशक्ति्राहकोपि वैसादश्य।वशेषः करम्‌ 


एव न तु पृशवन्तरे तेनेमे सादश्यवैसादृश्ये गबयकर मनियत 


हि = 

म यथोक्त सादृश्य है, इस लिये बराह के पीडे गायं दीडती 
` हें इस स्यल मे गो का सादृश्य बराह में है ेसाभी कहा 
है । शक्ति का निरय करने के लिये काक की श्रपेक्नासे 
शूकर कोही गोद्रत्ति अनेक धरमवत्व को कहा गया । 
सादृश्य ज्ञान करणकं समय शक्ति परिच्छेद (शक्ति ज्ञान) 
रूप उपमिति है एेसा जयन्त प्रभृति प्राचीन श्राचा्यं मानते 


ह । सादृश्य ज्ञान करणक करभादिक भं उपमिति होती ` 


है । तथाहि जिस प्रकार से गवय पद भें शक्ति ग्रह॒ कराने 
बाला सादृश्य विशेष है जो कि गवय मात्र महै, महिष 
थति व्यक्ति मे नहीं है, उसी प्रकार से करभ पदं में शक्ति 
ग्राहक जो वंसादृश्य विशेष है सो करममें ही है, दुसरे 
पशु मे नीं है । इसलिये यह सादृश्य श्नौर वह सादुश्य 


विसचेष गवय श्रौर करभमे ही नियत है चनन्यत्र नहीं । 
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एव । इह सहकारतारादित्यादौ त॒ न वथा एतत्सशकाराषि- 
कारणकमधुरष्वनिकत्‌ तवस्य शकादावपि सम्भवात्‌ । तस्मानिय 
तथमंसामानाधिङ्रण्येन शब्दशदतिनिमिचपरिरितिरपमिति- 
स्तृट्ण पुपभानं तेन सादश्यवेषादश्मे एवोपमानं इह सहकारं 
त्यादौ तु प्रसिद्रपदसामानाधिकरणयान्यथाऽनुपपतत्यां शङ्गः 
सम्प्रदायः । एकदेशी त॒ श्दमपि बेधम्योपमानान्तगेतमेब 
एततअभिन्नकमलोद्राधिकरणकमधुपानकर्‌ कत्वस्य तथैततशह- 
कारवृ्ाधिकरणकमधुरष्वनिकत्‌त्व्यान्यवेषम्यंस्येात्र 

इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौति, इत्यादि स्थल मे एसा 
नहीं & क्योकि एतत्सहकार वृक्षाविकरणएक मधुरध्वनिं 
कतुःत्व कोकिल माच्रमेँही नहीं है शुकरादिक पक्षी में भो 
सम्मव है । इस लिये नियत घमं को लेकर के शब्द प्रवृत्ति 
निमित्तकाजोज्ञात उषो का नाम है उपरमिति भ्रोर एतहिश 
उपमिति के करण क नाम हो उपमान प्रपाण होता है। 
इसलिये सादृश्य ग्रौर॒वैसादृश्य है उसोक्रा नाम है उपमानं 
प्रमाण इहसहकारतरौ, इत्यादि स्थन मे तो प्रसिद्ध पद का 
जो सामानाधिकरण्य है तदन्ययान्‌ पत्ति से हो शक्तिग्रह 
होता है एेसा साम्प्रदाथिक लोग कते हँ । एकर देशा का 
तो मत हैं किप्रसिद्ध पद समभिहारस्थलोय उदाहरण भो 
वै्यं उपमान के भ्रन्तर्गेत हो है! एतत्प्रमिन्न विकसित 
कमलोदराधिकरदणक मधुपान कतु त्व, तथा एतत्सहकार्‌ 
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| 
-श्तगराहकतवात्‌ ससंग्रहं . त॒ लणमनवबगतसंगतिसंज्ञ- । 
.समभमिव्याहृतवबक्याथंस्य. संशवन्यजसन्धानथुपमानमिति । `न | 
.बादौ संगतिमवेत्य परवाद वासस्य ; परवादुक्तसाम्॒रथा ` 
यत्र समयं परिच्छिनति तत्रोपमितावल्यातिः सा हि संज््रग- ` 
तसंगतिरेषेति षेत्‌ । नानवोधात्‌ । न हि यदा.कदाविदपिःसंग- 

तेरबगमनिपेषोऽतरोच्यते। अन्यथानादौ संसारं पराक्‌ तदबगमस्व 


1 
वृक्षाधिकरणक मधुरध्वनिः कतु त्व लं्षण जो वंषम्यं है 
वही प्रकृत उदाहरण एय मेँ -शक्ति का ग्राहक है 1 यह | 
सव संग्राहक उपमान का लक्षण होता है 1 जिसमे संगति 
वगत नहीं है एेसा जो सज्ञा वाच्रक-शब्द तत्ससमिव्याहूत ू 
वाक्यां का संज्ञ मे जो भ्रनुसन्धान उसी का नाम है उपमान । 
नहीं कहो किं जहां प्रथमतः संगति को.जान लिया किन्तु 
श्रागे चलकर देवात्‌ उस संगति. का विस्मरण दहो गया, 
तदनन्तर पूर्वोक्त सामग्री जिस स्थल में समय शक्ति का ज्ञान 
होता है उस उपमिति मे लक्षण के न जाने से भ्रव्याधति हो जाती 
है, क्योकि यह संज्ञा भ्रवगत संगति ही दहै, प्रनवगतिक 
नहीं है । तो यह कहना ठीक नहीं, क्योकि प्रापने टीक से 
नहीं जाना । यदा कदाचित्‌ - संगति का जो ज्ञान उसका 
निषेध यहां -नहीं कहा जाता दै । भ्र्ात्‌ -शक्तिग्रह कभी 
हमा ही नही हो,.एेसा नहीं . कहा जाता है । इस भ्रनादि ` 
संसारे ूवंकाल मे शक्ति का ज्ञान होने, से असम्भव दोष 
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सम्मवेनासम्मवदोपः स्यात्‌ । कि त्वनवगता अवगम्यमा- 
नेत्यथः । एतचाबगतग्रस्यृतसंगतावप्यस्ति । एतवावरगम्यमा- 
नत्वं प्रकृतफलकरणीमतातुसन्धानबता न त॒ ` येन "केनापि 
यस्यं करणान्वयस्तस्येबोपकरणान्वयो पीत्यस्याथस्य सक्ल- 
जनसाक्तिकत्वान्नात्र॒बिकल्पावसरः सादश्यवेसादश्ययोस्त्व- 
भ्रबृत्तिनिमित्ततया तयोः प्रवृत्तिनिमित्ताचुमावकं समथपच्छिः 
दकमेव न मवतीति तथा परिव्छेदके उपभानामासे नो पमान- 
लषणाति्यापषिः प्रवृत्तिनिमित्त पुरस्कृत्य संज्ञासंल्ञिसम्बन्धं 


हो जायगा । किन्तु भ्रनवगता संज्ञा. भ्र्थात्‌ तत्काल मे 

शअ्ननवगम्यमान यहं भ्रथं है । तत्काल में. श्रनवगम्यमानत्व 

पर्वावगत विस्मृत संगति में भो है। यह. जो भ्रनवगुम्यः 

मानता है सो प्रकृत फल करणो मूत जो ्रदुसन्धान तादृशाः 

सुसन्धानवान को भ्रनवगम्यमानत्व होना चाहिये । न किं 

जिस किसी को । जिसको करणान्वय होता. है उसी को 

उपक्ररणणान्वय होता है, यहं सवं जनं साक्षिक है, इस लिये 

किसी भी विक्रल्प का.्वसर नही होता। सादृश्य मौदर 

वं सादृश्य के प्रवृत्ति निमित्त नहीं होने से इनःदोनो में 

प्रवृत्ति निमित्तता का भ्रुभावक जो प्रमाणःहै सो-समयः 

शक्तिः का परिकछेदक . भ्र्थात्‌ -ज्ञापकं नहीं .होताः। इस 
नादश परिच्छेदक ` उपमात्राभास मे. उपमान -लक्षरः किः. 
अति व्याप्ति नहीं होती है 1 ` ्रवृत्ति निमित्त शक्यताक्च्छे 


) 
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प्रिच्िन्दत एब प्रमाणस्योपमानत्वात्‌ । नु गोसादश्यं 
बिहदाय गबयत्वजातौ गवयशब्दाथंताप्रतीतिः कन्पनालाघबा 
ख्यतकमपास्य न स्यादिति तदुपन्यासस्थितौ किमायुमानिक्येव 
तत्र गरयत्वस्य गवयपदाबाध्यताप्रमितिरियं नेष्यते सम्भवति 
च प्रयोगः व्रिमतिपदं गवयत्व गवयपदभ्रवृत्तिनिमित्त' तथात्वे 


तकण बिप्यीक्रियमाखनिपयेयकत्वात्‌ । न यदेवं न तदेवं यथा 


घम को पुरस्कृत करके संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध के ज्ञापक प्रमाण 
काही नांम उपमान प्रमाण होता है ।(८) 


शंक-गो सादृश्य को छोड करके गतरयत्व जाति में 
गवय शब्दार्थता की प्रतीति को मानते ह, भर्यात्‌ गवय पद 
की शक्ति गवयत्व जाति मे गो सदुश्य मे नहीं है परन्तु 
यह जान कल्पना लाघव रूप तकं के विना नही हो सक्ता 
है इससे तरकोपन्यास भ्रावश्यक होता है. इस स्थिति में 
भ्ानुमानिक्री गवयत्व मे गवय पद वाच्यता प्रतीति क्यों 
नहीं मानते है ? अर्थात्‌ भ्रनुमान से ही निर्वाह हो जाता, 
उपमान मानने की क्या भ्रावश्यकता है ? भ्रनुमान प्रयोग 
इस प्रकार से हो सकता है । तथाहि विवादास्पदीमभूत जो 
गवयत्व है सो.गवय पद का प्रदृत्ति निमित्त भ्र्थात्‌ शक्य- 
तावच्छेदक है । तकं से विषयी क्रियमाण विप्ययक होने 
से । जो गवय धद प्रवृत्ति निमत्त नही है सो ताश तकण 
विषयी क्रिमयाण विपर्यंयक नदीं होता है जसे गोत्वं, यह 


। 
। 
। 
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गोत्वं तथा वेदं ततस्तथेति न हस्ति सम्मवो भूलशेधिन्याद्‌- 
दोषरदितमिवेदितविपयंय शौ्वार्थो नः घ ` तथेति । अथवा 
गवधपदभमम्भवस्वृ्िनिमिचान्तरमलुपपद्माना सोक्गगोसाद- 
श्यसामाधिकरण्यमथाद्गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकतामाषिपती- 
त्यथौपतिरेषात्र ्रमाणमस्तु सा च त्वया व्यतिरे कीकृत्य परेण 
गृथोबावश्यं प्रमाणनीयेति । मैवम्‌ । ` न हि लधबगोरवे तको ` 
नापि मूलशेथिन्थादिरहितिे नापि षिपयंथपयेवसायिनी नापि 


~ 
गवयत्व तादृश तक से विषयी क्रियमाण विषयक्र है भरतः 


यथोक्त साध्यवःन भी है। एसा सम्भव नहीं हो सकता है किं 
मूल शेथिल्यादि दोष रदित ताश तकं से निवेदित विपयं- 
यवान पदाथं गवय पद की प्रवृत्ति न हो, प्रत्युत होगी ही ॥ 
भ्रथवा गवय पद जिसका प्रवृत्ति निमित्तान्तर सम्भवित नहं 
है एसा अरनुपपद्यमान होता हुमा पूर्वोक्त गोसाहष्य सामा- 
नाधिकरण्यका भ्र्थात्‌ गवयत्व रूप प्रत्त निमित्त का 
प्रक्षेप करता है । इसलिये यहां भ्र्थापत्ति रूप ही गवयत्व 
के प्रबरृत्ति निमित्त होने मं प्रमा है । यह भ्र्थापत्ति भ्रापके 
मत म व्यतिरेकी श्रन्‌.मान के ब्न्तगेत है भ्नन्य के मत में 
स्वतन्त्र प्रमाण है 1 


उ्र-भ्रापका यह ` कहना ठीक नहीं है क्योकि यह 
जो लाघव भ्रौर गौरव बताया गया है सो तकं नदीं है। 
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भ्माणसहकारिणी भिन्त लधौ गुरौ बाथं युगपदुपस्थिते प्रमाणं 
त्षघुमथं कारणत्वादिनालिङ्गति न ठ गुरुमिति प्रमाणस्य 
स्वमा इत्येव तत्वम्‌ । अत एव ल'घषगौरवोरसगाविनिगम- 
मरतिव्रन्ध्यनौवित्यानि तु षडपि न तको इति न्यायविदां 
परिसंख्यानमपि । हन्त तथापि गोसादश्यं तावन्न गवयपद्‌- 
्वत्तिनिमित्तं॑भप्रतीतगूनामारण्यकानां गोसादश्यापरिवया- 
द्गबयपदग्रयोगादिलक्तणव्यवहारालुपपत्तेः । एवं वानेन तक्रेण 
विपयंयपयंबसिते गोसादर्यस्य_ग्रृत्तिनिमित्तत्वे निरस्ते- 
नवा लाघव गौरव मूलशेधिल्यादि दोष रहित है। नवा 
विपर्यय पर्य॑वसायी है, न वा दोनो प्रमाणकां यह सहकारी 
है । किन्तु लघु गुरु रथं के युगपत्‌ एक काल में उपस्थित 
होने पर प्रमाण लघु प्रथमे हो कारणत्वादि को स्थिर 
करता है, न तु गुरुभूत रथं मे कररत्यादि को स्थिर करता 
है, एेसा ही प्रमाण का स्वभाव है 1 भ्रतएव लाघव गौरव 
उत्सगे रवि नगम प्रतिवन्धी अ्रनौचित्य तकं रूप नहीं है, 
सा न्यायवित्‌ का कथन है । 


परष्न-देन्िये फिर भी गो सादृश्य गवय पद का प्रवृत्ति 
निमित्त नहीं हो सक्ता है । क्योकि गो का परिचय नहीं 
है एसा जो भ्रारण्यक पुरुष उसको गो सादृश्य का परिचय 
न होने से गवय पद प्रयोग लक्षण जो व्ववहार सो अनुप- 
पन्न हो जायगा -। एसा होने से. विपर्यय मे; पयंवसित इस 
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ऽन्यस्य. -अरवृत्तिनिमित्तत्वेऽसम्मतिनि प्रवृत्तिनिमित्तवरवे ष 
पदत्वेनेब सिद्ध गवयपदं गबयत्वप्रहृ्तिनिमि् क इतराप्रबृ्ति- 
निमि्कत्वे _ सति - भदृततिनिमि्तवत्त्वादिति व्यतिरेकेण . 
क्लुप्तेनो पमानं पर्ुष्टविषय मिति चेत्‌ ` । मेषम्‌ । भर तातिदेश- 
बाक्यस्य गवय पिण्डदशंनोत्तरं गबयत्वगोसादश्ययोरवगता- 
विदं लध्विदं गुव्निंति तावद्धीरुदेति सा च प्रतिसन्धानसहका- 


तकं से गो सादृश्य मँ गवय पद प्रवृत्ति निमित्त का निरास 
होने तथा तदन्य मे प्रवृत्ति निमित्त की संभावना नहीं 
रहने से तथा पदत्व हेतु से सप्रवृत्ति निमित्तत्व की सिद्धि 
होने से “गवय पद सप्रवृह्ति निमि्क है इतर कोई 
परवृत्ति निमित्त नही है, प्रवृत्ति निमित्त वान्‌ होने से 
निर्णीत इस व्यतिरेकी श्रदुमान से उपमान का विषय गतां 
हो जाता है, तब भ्रतिरिक्त उपमान प्रमाण मानने की 


, भ्रावश्यकता नहीं है ॥ 


उत्तर-जिस व्यक्ति ने प्रतिदेशं वाक्य का श्रवण 
किया है, उस व्यक्ति को गवय पिण्ड दशेन के बाद गवयत्व 
के गौ सहृश्य का ज्ञान होने के बाद गवयत्व लघु है तथा 
गो साहृश्य में प्रवत्ति निमित्तता मानने मे ` गौरव.है इस 
प्रकार का लशु गुर विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है 1 तो यह 
ज्ञान प्रति सन्धान को . सहकारी. बना करके उपमिति का 


) 


४४] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


रितामापायोपमाप्यतु अप्रतीतग्नामव्यवहारभरसंगस्य त॒ 
तदानीमबतारे प्रमाणाभावः अस्तु बातत्र प्रमाणं तथापि स 
हि प्रसंगो बिपयंयपयंबसितीम्‌य सामान्यतो दष्टाबतारमपेदय 
यथोक्ञ' परिशेषनामकः व्यतिरे किणमवतारयिष्यति स बावतीणं 
समयं परिच्छतस्यतीति कलृप्तमप्यलुमानं षरमोपस्थितस्वेन 
लाधवसदितप्रतिसधानस्य नमात्र् लषः प्रयमोपस्यितस्य 


समयग्राहकतां न प्रत्यादिशति यगपदुपर्थ्य मावेन क्लुप्त- 


जनक होता है । श्रौर जिसको गो का ज्ञान नहीं है ताहश 
भ्रारण्यक पुरुष को तादृश गवय के व्यवहाराभाव का 
भ्रसंग॒ उस समय होता है, इसमे कोई प्रमाण नही 
है । भ्रथवा भ्रमाण हो तो भी वह प्रसंग -विपर्यय मेँ पयेव- 
सित हो करके सामान्य तो दृष्टता की श्रपेक्षा करके पूर्वोक्त 
परिशेष नामक व्यतिरेकी अनुमान का उत्थापन करता है । 
तब वह ॒भ्रनुमान श्रवतरित हो करके सयय शक्ति ङ्गा 
ग्राहकं होगा । इस प्रकार से क्लृप्त भ्रवष्य निर्णत जो 


भ्रनुमान सो चरमोपस्थितिक होने से प्रथमोपस्थित प्रमाता . 
से समृत्पद्यमान लाघव सहकृत प्रति संधान में समयग्राहकत्त्र ` 
का निराकरण नहीं कर सकता है । यदि भ्रनुमानभ्रौर लाघव 


सहकृतं एक समथ में उपत्थिति होताः तत्र क्लृ कल्प्य 
के विरोध में क्लृप्त विरोध को प्राथमिकता होती । 
परन्तु प्रकृत में क्लप अनुमान कल्प्य जो उपमान इन दोनौं 
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कल्प्थविरोषे दीत्यस्यानवकाशात्‌ । नन्वतिदेशबाक्यं समयः 
गरहतात्ययंनिबाहकयुत्थाप्य समधनिष्यसिबहिजिञास्यं शति 
इश्यते धम इति बहथनु।मतिद्वार ति तावदत्र पे तथा ख तव 
स्वववनविरोधः । पिक्करममित्यादौ समयग्रहतात्ययांमवे- 
ऽपि उपमानेन समथपरिष्छेद इति त्वयंव बहुधोक्कत्वादिति । 
अथ तत्र मानान्तर तदा घतुःप्रमाणीमंग इति चेत्‌ । आन्तोभि 
तथेति प्रतिसन्धानं लाघवाद्‌ गवयत्वकरमत्वपुरस्कारंण गबय- 


को युगपत. उपस्थिति नही है 1 भ्रत एव कलुप्त कल्प विरोध . 
न्याय का यहां भ्रवकाश नहीं होता है । यदि कहो कि 
भ्रति देश वाक्य समग्रह का जो तात्पयं उस तात्पयं के 
निर्वाहक प्रमाण की उपस्थिति करा के समय का निष्पादकं 
होगा । जैसे श्वम वह्वयनुमिति छारा वह्धि की जिज्ञासावान 
पुरुष को वद्धि ज्ञान कराता हैँ । एेसा यदि कहो तो स्व 
वचन का विरोधःहोता है । धिक्‌ करममु इत्यादि स्थल में 
शक्ति ग्रह तात्पयं के अभाव मे भी उपमान से समय का 
परिच्छेद ज्ञान होता है, एेसा भ्रापने भ्रनेक वार कहा है । 
श्रथ यदि कहो किं उपयु क्त स्थल मे प्रमाणान्तर है तब 
तो प्रमाण चार दही है यह जो नियम है उसका भगहो 
जायगा । 


उत्तर-यह कहना उचित नहीं है, क्योकि इस विषय 
में भ्राप आन्त है । यथागोस्तथागवयः, यहं जो भ्रति 
सन्धान है सो लाघवात. गवयत्व करभत्व घमं को पुरस्कृत 
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पदकर मपदबाच्यत ताबत्परिच्िनतति तत्र व का तारपयपेक्तेति 
दिक्‌ । इत्युपमानमण्डनमिति। 
अथ शब्दमरडनम्‌ 
्माप्तोपदेशः प्रमाणशब्दः आपिर बाक्याथंयथाथंज्ञानं 
तादृशशब्दबुयोधयिपा यत्मरब करणपाटवं च तद्वानाप्तः तस्योः 
पदेशस्तदक्ठकं वाक्यं प्रमाजननं प्रति स्वरूपयोग्यं स वाकां 
करके गवय करभ पद वाच्यता को समाता है। इस 
स्थिति मे तात्पयं की क्या भ्रावश्यकता ह ? 
यहां उपमान मण्डन समाप्त हुभ्रा । 
) भ्राप्तका जो उपदेश उसको शब्द प्रमाण कहते हैँ । 
यहां शब्द प्रमाण ग्रह॒ लक्षय हैँ श्रौर भ्राप्तोपदेश लक्षण 
है । यदि उपदेश मात्र को शब्द प्रमाण का लक्षण माने 
तो अ्रनाप्त शब्द में भ्रति व्याप्ति हो जायगी । 
क्योकि. वह॒ भी तो उपदेश. हीदहे। भरतः उपदेश में 
भ्राप्त विशेषण दिया । तव ्रनाप्त शब्द में प्राप्त विशेषण 
देने से प्रति व्याप्ति नहीं. होती है । ्राप्तिमान का नाम 
भ्राप्त होता हं । ्राप्ति किस को कहते ह.ठेसी जिज्ञासा 
के उत्तर मे कहते दहै । भ्राप्तिश्चत्यादि-वाक्यार्थं 
विषयक जो यथार्थ ज्ञान उसी का नाम प्राप्ति हे। ताहश 
बोधनेच्छा यत्न तथा करण जो श्रोत्रादिक तन्निष्ठ 
पदुत्वादिक, तद्वान जो हो भ्र्थात्त्‌ करण पाटवादि रूप 
भ्राप्ति मान हो उसको श्राप कहते हं । ताहश ्राप्त का 
जो उपदेश भ्र्थात. प्राप्त पुरुष वक्त्‌क जो वाक्य सो शाब्द 
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च्ञादित्रिकधिया सदकारिर्योपहितः प्रमापयति वुरिबोन्मी- 
लनोपदहितं कीरषालभरान्तप्रतारकस्यल्े त मगवानीदशो बक्तेति 


प्रमा के उत्पादन में स्वरूप योग्य रूप कारण होता हं । 
वह्‌ श्राप का उपदेश श्राकांक्षादि त्रिक ज्ञान रूप सहकारी से 
युक्त होकर शाब्द प्रमा को उत्पन्न करता हँ । जंसे' चश 
उन्मीलनादि (संयोग. संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत 
समवाय) लक्षण सहकारी होकर के वटादि प्रमा को उत्पा- 
दन करता हं । भ्र्थात्‌ जिष प्रकार से श्रालोक.संयोग 
इन्द्रिय सन्तिकषं मनः समवधानादि सहकारो से युक्त 
चश्चुरादि द्वारा घटादि प्रमा होती हं उसी प्रकार भराकां- 
क्षादि त्रितय ज्ञान शक्त ज्ञानादि सहङृत श्राप्तोपदेश पद 
ज्ञान पदार्थं स्मरणात्मक व्यापार सहकृत होकर के शाब्द 
प्रमा का जनक होता ह (शाब्द बोध रूप कायं मे पद ज्ञान 
होता हं करण । तथा प्दजन्थ पदार्थं का स्मरण होता 
है व्यापार । नौर शक्ति लक्षणान्यतर वुत्ति. है सहकारी 
कारण । वृत्ति ज्ञान सहकृेत पद जन्य पदार्थं स्मरण को 
व्यापार होने से घटादि शब्द दारा भ्राकाशादि विषयक 
शाब्द बोधः, इसी पद ज्ञान रूप करणः का आकांक्षादिकं 
सहकारी होने से प्राकांश्षादिक भी शाब्द बोध में उपयुज्व- 
मान होता है) कीर वाल अर्थात्‌ शुक सावक श्रान्त विप्र 
तारक वाक्य स्थल में भगवान ही ईदश वक्ता हं, एेसा 


, दीपिकासहितः ¶ अवमः 


्ान्बः। नव्यास्त्वाप्त, उपदेश आकांदादित्रितयवलुपदेशः 
तलरितयीम्नोपदेशः प्रमाणशब्दः एतज्जनिता च प्रमा 
चोद रेबाश्ाड चादिपरभेया गुेन जन्यते न त॒ वक्तबोक्याथं- 
्रमेया तथा ब भोतुरवेदाथंप्रमया न बेदवङन.बाक्या्थप्रमारूपो 
गुणोपे्यते अतो न बेदाथ्माबलादीशबरसिद्धिः । बह्.स्वात्पयं 
च शाब्द्मायामतन्त्रमेवेति न तदध तमूततास्पयाषारतयापि 
तत्सिद्धिः । यदसमबधानाबरिछन्नं यस्यान्वयालुमवासम्ब- 


प्राचीन का मत हँ । नव्य नैयामिक का मत हं कि भ्राप्त 


उपदेश भर्थात्‌ ्ाकांश्लादि त्रितयवान उपदेश यद्वा ्राकां- 


क्षादि त्रितय ॒ज्ञानमात्रोपदेश ही प्रमाणं शब्द है। इस 
भ्रमारां शब्द से जायमान जो प्रमा सो वोद्ध केही अ्ाका- 


क्षादि प्रमा खूप गुणसे पैदा होतादहै। नकि वक्ताकोी ` 


वाक्याथ भरमा से । इसलिये श्रोता की वेदार्थ प्रमा से वेद 
वक्ता का वाक्याथं प्रमा रूप गुण अपेक्षित नहीं होता है । 
इसलिये बेदाथं प्रमा के बल से ` भगवान ईश्वर की सिद्धि 


नहीं होती है । वक्ता का तात्पयं शाब्द भ्रमा मे विवक्षित ` 


नहीं है । इसलिये शव्द प्रमा के हेतु भरत तात्पयं के श्राधार 
रूप से भी ईश्वर सिद्धि नहीं होती है । जिसके रसमवधान 
मे जिसको भ्रन्वय बोध जनकता न होवे । जंते श्रम्‌ विभक्ति 
के असमबघान में घट पद को अन्वय बोध जनकता नहीं 
होती है तो, उसके साथ उसी समय में वह पद साकांक्ष 
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न्धितवं तस्य तदेव ततसाकाड स्तवं तच यावन्तं कालं ताबन्त- 
मेबाकाड.क्ञा योग्यता च बाधकमानामाबः आसविश्वोपस्थि- 
स्योनेरन्तयं' बाक्यं वेकष्याबच्िन्नः पदसमूहः पदत्वं च 
सङ्क तबद्रणप्वमिति तेन प्रहतिप्रस्ययौ पदे न ठ पदमिति । 
इति शब्द्मण्डनम्‌ । 
अथ अ्थापत्तिप्रकरणम्‌ 
नन्बन्यथालुपपत्तिरनवगता ताबन्न॒बदिःसत्त्वकन्पिका 
ज्ञानान्बयग्यतिरे कित्वात्‌ कि तु ज्ञाता तस्यारच ज्ञानं कल्पनी- 


वि = 1 
होता है । वह यावत्काल पयन्त रहता है तावत्काल पर्यन्त 


ही ्राकांक्षा रहती है, कालान्तर में नहीं । बाधक प्रमाणं 
काजो अभाव, उसी को योग्यता कहते है । उपस्थिति 
द्य का जो नैरन्तयं उसी को श्रासत्ति कहते हैँ । एकार्थाव- 
छन्न जो पद समूह उसी का नाम है वाक्य । रौर संकेत 
वानु जो वणं उसी कानाम है पद 1 भरतः भ्रकृति प्रत्यय यह्‌ 
श्रलश भ्रलग पद हैँ न कि दोनों सम्मिलित एक पद है । 

11 इति शब्दमण्डनं समाप्तम्‌ ॥ ष 


भ्रशन-यह जो भ्न्यथानुयपत्ति प्रमाण है सो अज्ञात हो 
करके बहिसत्व की कल्पनां कर सकने मे असमर्थं है, क्योकि 
ज्ञान का श्नन्वयव्यतिरेक देखने मे भ्राता है, भरतः कहना 
पडेगा कि ज्ञाता जो भअरन्यथानुपपत्ति सो ज्ञाता होकर के 
बह्धिसत्त्व की कल्पिका. है कन्तुः उखः भ्त्यथानुपपत्ति 
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यज्ञानाधीनं न हि तदज्ञाने तदन्येन बत्म॑ना नेदयुपपच्यत इति 
ज्ञातः शक्यते अभावस्य प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरुपणत्वात्‌ 
तथा च फलीमविष्यच भरवदिः सततवादिसत्ादि्ञाने किमथो- 
घ्या तर्लस्य ता विनैव सिद्धः । तदज्ञाने बान्यथालुषप- 
सिरज्ञातैवेति कथं परमत तदुक्ग' । यतोन्यत्वं तत्सिद्धं रग 
तदसिद्ध रित वेत्‌ मैवम्‌ । बहिस्त्वेन त्रिना जीविनो गेहासत्वम- 
लुपयन्नं बह्िना बिना धूम इव एवं ेदमनुपपदयमानं यत्रास्ति 


न ~ स 
करा ज्ञान कल्पनीय के भ्रधीन है। क्योकि कल्पनीय 


पदां ॐ ज्ञान के बिना किसी भ्रन्य प्रकार से यह उपपन्न 

) नहीं है, एेसा जान नहीं सकते है । भ्रभाव ज्ञान प्रतियोगी 
क ज्ञान के श्रधीन होता है । तब तो फल स्वरूप जो चैत्र का 
बहिः सत्वज्ञान सो जब पहिले हो गया तब भ्र्थापत्ति की 
क्या आवश्यकता है ? क्योकि भ्र्थापत्ति के बिना. बहिःसत्व 

ज्ञानरूप फल की सिद्धि हो जाती है । यदि कदाचित्‌ कर 
कि कल्पनीय का ज्ञान नहीं है तब तो भ्र्थापर्ति जातां नहीं 
हई, तब भ्ज्ञात श्रन्यथानुपपत्ति स्वकायं में समर्था कंसे 
होगी ? खण्डनकार ने कहा है किं जिसे भेद कहते हैँ 
उसकी सिद्धि के पूवं अन्यथानुपपत्ति श्रसिद्ध है । 


. उत्तर~बहिःसत्व के बिना (जीवी देवदत्त कै गृह मे 
श्रसत्व के बिना) भनुपपज्न है भर्यातु जीवित है श्रौर घर में 
नी दै यह्‌ .बात तब ह -सक्रती है जब कि बह ब्राहूर में 


| 
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तत्र एलं प्रतमतःइति वेत्र हिसत््ं सिध्यति पदषमंताबला- 
सपेतीयबहित्‌ न त॒ विशेपयोरेष व्याप्ग्रहोऽतरा्ग येन 
सेत्ररहिःसत्त्वस्यापि प्रसिष्धिरादौ ` गृम्येत गौरवात्‌ पलषमंता- 


 ज्ञानस्यानङ्गरबापतत स्त्वदुक्रदोपा् । इयमेव शष्टा्थापततिरिंति 


गीयते एवं पीनो देवदत्तो दिवा न ङ क इत्यत्रापि रोगाय 
जन्थ पीनत्वं मोजनमंत्रेण बिनालुपपन्नं मोजनमात्रमेव यद्यपि 


` रहै । अन्यथा बहिःसत्व के बिना, जीवी पुरूष का गृहासत्वः 


-नहीं घट सकता है । जसे . कि वल्लि के विना धूमका 
सद्दधाव नहीं बनता है । एेसा होने से यहं भ्नुपपद्यमानता 
जहां रहती है वहां फल वहुत शीघ्र होता है । इसलिये 
चैत्रादिक न्यक्ति में बहिःसत्व ब सिद्धि की सिद्धिदहोती 
है, जैसे पक्ष घममंता के बल से पवत में पव्रेतीय वहि की 
सिद्धि होती है 1 नतु पवतोय वह्धि विशेष तथा धूम विशेष 
का व्याप्ति ज्ञान यहां जग कारण है 1 अर्थात्‌ विशेषकाः 
कार्यं कारण माव भ्रगं नहीं है जिससे कि ्ादिमें चत्रको 
बह्िःसत्व की प्रसिद्धि भी विवक्षित होती है, क्योकि गौरव 
से पक्ष धमता ज्ञान कै कारणा नहीं होने से । तथा मंवदुक्त 
दोष होने से इसी को दृष्टार्थापत्ति कहते ह । इसी 
तरह से ` भरत्यन्त स्थूल यह देव दत्त दिन में मोजन 
नहीं करता है, इसः स्थल मे सी रोगादि से भ्रजन्य जो - 
सशुलत्व वह रात्रि भोजन मात्र के बिना श्चुपपन्न होता 
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व्याध्िबलादानेतुमहंति तथापि दिवा अभमोजिनः पतेन 
दिवामोजनमादाय साष्योपसंहारस्य बाधेनासम्मबादबाधेन 
मोजनत्वेनेव ॒स्पेण रात्रिमोजनमायाति परचधमेताबलात्‌ 
बहित्वेन पदेतीयवहिबत्‌ न हि रात्रिमोजनेनः बिना पीनत्वा- 
जपपरोक्ञानं कारणं फ त॒ मोजनेनः बिना पीनत्वस्य मोजन- 
मात्रसाष्यत्वात्‌ । अतो यतोन्यत्वमित्यादिकमन्ञप्रलपितम्‌ । 
श्रथ तथापि जीवी देवदत्तो गृहे नेत्यत्र देवदत्ते पत्ते जीविगेहा- 
सत्त्वेन बहिःसत््वं प्रतीयते तत्र॒ ताबरद्गेासत्त्वऽस्य गेव - 


हुञ्मा यद्यपि भोजन मात्र को व्याप्ति के बल से सिद्ध कर 
सकता है, तथापि दिवा भ्रभोजो व्यक्ति को पक्ष होनेसे 
दिन में भोजन को लेकर के साध्य का उपसंहार बाधित 
हो जाता है । अतः भ्रवाधित भोजनत्व रूप से रात्रि भोजन 
हीफय रूपमे प्राप्त होता है, जैसे वह्ित्व रूपसे 
पवेतीय वभि पक्ष घमंता बल से पवत में सिद्ध होता है। 
रात्रि भोजन के बिना जो पीनत्व की अरनुपपन्नता तज्ज्ञान 
कारण नहीं है, किन्तु भोजन के बविना। क्योकि पीनत्वे 
तो भोजन मात्र से ही साध्य है। श्रत एव “यतोऽन्यत्वं 
तत्सिद्धं रानेतदसिद्ध ‡” इत्यादिक जो कहा है सो तो 
अज्ञानी का प्रलाप मात्र है । 


` म्रश्न-तथापि जीता. हुभरा देवदत्त घर में नहीं है, इस 
स्थल भं देवद रूप पक्ष में जीवी देवदत्त की गृह मे 
सत्ता है उससे बहिः सत्व प्रतीयमान होता है । उस स्थान 
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बंहिसतेन सैत्रहचिना समं, न व्यापितैयधिकरणयनियमात्‌ 
वैयधिकरण्येपि व्याप्त्य्युपगमे . पवधमंता संधा न सम्मव- 
तीति नेहातुमानवार्तापीति चेत्‌ । न गृहनिष्ठामावप्रतियोगि- 
त्वस्यैव देबदरा्रोरि लिङ्गात्‌ । तस्य वाव्यबरितस्यतदेब- 
दत्तमिशेपणकस्य गे देवदत्ामाव . इति वाहं हानं भमाषे 
देषदत्तस्य प्रतियोगित्मबगाहमानं जनयता चलप रहण 
सम्भवात्‌ अयं त॒ विशेपो यदन्यत्र व्यापिलिङ्गवतवं पते 
मे गेह के रसत्व में गृहादृत्ति देवदत्त क चैत्र वृति बहिः 
सत्व कै साथ व्याप्ति नहीं बनेगी क्योकि वैयधिकरण्य 
होने से । अर्थात्‌ गहासत्व देवदत्त महै भ्रौर वर्हिःसत्व 
चैवरमेहै। कदाचित्‌ व्यधिकरण साष्य हेतु मे व्याप्ति 
मानभी नं तो भी पक्ष घमेता तो बन नही सकती हैभ्रौर 
पक्ष धर्मता नहीं होगी तो भ्रनुमान चर्चा दूर हो जाती है। 


उत्तर- देवदत्त बचत गृहाधिकरण श्रमाव प्रतियोगित्व 
ही प्रकृतस्थल में हेतु है । उस हेतु का भ्रव्यवहित एवं 
स्मरण विषयीभूत देवदत्त विशेषण से युक्त गहं मं देवदत्त 
नटीं है एतादृश चाष. ज्ञान को जो ज्ञान अभाव ये 
देवदत्त को प्रतियोगित्व रूप से श्रवगाहन करता 
है तादृश च्ुष ज्ञान को उत्पन्न करता हृभा चल 
से ही उक्त हितु का रहण होता है । -यहां -इतनी 
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गृहते चत्र तु व्यािपक्तधमंते लिङ्ग एव प्राधान्येन गृहते 
तृतीयलिङ्गपरामशालुमित्योस्तु॒ नैकविशेष्यकतानियम इति 
दिक्‌ । नलु तथापि जवी देवदत्तो गृहे नास्तीत्यत्र जीवितेन 
` ताबह बद्तस्य क्वत्‌ सत्त्वमािप्त' आवता क्वापि स्थात- 
".उ्यमिति व्याप्तेः तच गृहवदिमयस्पशिं तदानीं बिनिगमक्षा- | 
चपस्थितेः अथ पर्वादृगृहे नास्तीत्यनेन विशेषवप्वृ्तेन 
प्रमाणेन यूहे देषदत्तस्यामाषे ग्राहिते तत्‌ क्व वित्सत्वं बहिमात्र | 
विशेषताः है कि भअन्धत्रानुमिति स्थल में व्याप्ति विशिष्ट 


) हेतु होताहै भ्रौर प्रकृत मे, व्याप्ति श्रौर पक्ष धर्मताका 

ग्रहण हेतु प्रधानरूप से होता है, तृतीय लिङ्घ परामशं 
मनोर भ्रनुमिति में एक विशेष्यता का नियम नहीं है, भ्र्थात्‌ 
जिस भ्रधिकरण म परामशं रहता है उसी भ्रधिकरण में 
भरनुमिति रहै ेसा नियम नही है । 


भ्रश्न-जीवित देवदत्त घर मे नहीं दै इस स्थलमें 
जीवित देवदत्त की सत्व विद्यमानता किसी भी स्थले 
भ्रक्षिप्ता होती है, क्योकि जो जीवित है्ट्डसका किसी 
जगह भें रहना भ्रावश्यक है, एेसी व्याम्ति होनेदेसे । तब. 
यह चीज गृहबहिः उभवस्परशीं है, भर्थातु घर मे या बाहर 
भें रहने से भी निर्वाह हो सक्ता है । उस समय में घर में 
ही ह अथवा बाहर में ? इसका निश्चायक कोई प्रमाण नहीं . 
है । तदनन्तर बर में नहीं है इस प्रकार के विशेष ध्रु प्रपाण 


र 
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व्यवस्थाप्यते तथा च विशेषखप्वृत्त न प्रमाणेन सामान्य॑शख- 
रृत्स्प प्रमाणस्थ स्भालिङ्कितविशेषातिरिक्तविशेषबिपयत्वव्य- 
बस्थापनं ` अरमाणयोरापाततः प्रतीतादविरोधाभिबहतीति 
विरोष केयमथपतिरितयूच्यते । मेवम्‌ । न दि 
जीषौ देवदत्त इत्येकं वाक्यं गृहे देवदत्तो नास्तीत्यपरं 
येन सामान्यविशेपम्यायर्छायापि स्यात्‌ । विन्ड॒ जीविनं 


4 
से चर मे देवदत्त का श्रमांव है, यह गृहीत होने पर देवदत्त का - 
जो क्वचि सत्व है सो वहिर्मात्र में ग्यवस्थापित होता है । 
तब विशेष मुख प्रमाण से सामान्य मुख प्रमाण को 
स्व विशेष विषय से अतिरिक्त विशेष विषयत्व का व्यवस्था- 
पन कराया जाता है । प्रमाणदढ्रय में प्रतीत ज्ञात जो विरोध ` 
उससे प्रमाण दय मे. परस्पर बाध्य वाधक भाव का 
निराह होता हैः इसलिये विरोधक प्रमाणएदढ्य मे श्रदिरो- 
कषापादक यह र्थापत्ति प्रमाण है एेसा कहा जाता है। 

, उरार-यह -कहना ठीक नहीं है, क्योकि प्रकृत ये 
जीवी देवदत्त, (जीता . देवदत्त) यह -एक. वाक्रयहै श्रौर 
गृहे देवदत्तो -नास्ति चर मे देवदत्त नहो है. एेसा यह 
दवितीय वाक्य.है;: दसा यहाँ दो वाक्य नही है; जिससे कि 
-सामान्य विशेषुःन्याय की छाया भी उपस्थित हो, किन्तु 

. जीवित देवदत्त का स्मरण करता हुभ्रा तथा योर्यादुपलन्धि 
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देबदर्तं स्मरतो योग्यादुपलब्ध्या घ गहे तदभावं पर्यतः 
भरत्यच्षमिदममिलप्यते जीबी देवदत्तो गृहे नास्त्यतो न 
त्वदुक्ृमनुस्पशिं । अथ यदीरशं बाक्रयं स्पात्तदा § स्यात्‌ 
अनेन टि वाज्येन देवदत्तस्य जीवित्वगेहासत्तवे परत्याख्येते ` 
योग्यतादिमतत्वात्‌ तथा व तेन बिःसत्त्मयाप्यतेलुमाप्यते 

वेति सवंसमञ्जसम्‌ । नलु पौनो देवदत्तो दिवा न यड कृ 
इति तावर ताथापरोदाहरणमात्थ तच्च ताक्याथंधियं बिना 


है कि घर मे जीवित दवदत नहीं है, इससे भवदुक्त दोष 
का यहां स्पशं मात्र भी नहीं होता है । 

भ्रश्न-यदि एतादश वाक्य हो प्र्थात्‌ जीषी दवदत्त 
एतादृश एक वाक्य हो तथा गरहेद बदत्तो नास्ति यह 
द्वितीय वाक्य हो उस स्थल में क्या होगा ? 

उत्तर-जहां एताहश वाक्य है वहां इस वाक्य से 
दे वदत्त का जीवित्व तथा गेहासत्व का निराकरण मात्र 
करता है, वाक्य योग्यतादि सहकारी से युक्त होने से । तव 
उस शब्द से वहिः सत्व भर्थापित होता है म्रथवा भ्रनुमापित 

होता है । इसतिये रकृत मे सवं सामंजंस्य घटता है। 

भ्रशन-यद्वि पीनो देवदत्तः" दवदत शरीर से स्थूल 
है किन्तु दिनं मे भोजने नहीं करता है, इसको राप शर.ता- 
थपिच्ति का उदाहरणा कहते है परन्तु यह श्र तस्थपित्ि का 


र से घर में दवदत्त के अभाव को दलता हृभ्रा प्रत्यक्ष ज्ञान 
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न षटते सा ष ॒पीनत्वान्वयप्रयाजङ्क रात्रिभोजनं बिना नेह 
तच रात्रौ अङ क्त इति शब्दं बिना न शाब्दीत्वाकाड चा 
शब्देनंब्र पूयत इति नियमात्‌ तया च रात्रौ शङ क्र इति 
शब्द एवात्र कल्प्यत इति नात्रालुमानगन्धोपीति वेत्‌ । वम्‌ । 
यद्यपि भोत्रा रात्रिमोजनं प्रतीतमस्ति तथापिं दिवेतिविशेषण- 
मयादया तेन ताबद्‌ दिवामोजनमपि सम्माषितमपि तत्संशयेन 


उदाहरण वाक्याथं ज्ञान के विना नही घट सकताहै। 
श्रौर वह वाक्यां ज्ञान पीनत्व ` (स्थूलता) का सम्बन्ध 
प्रयोजकं रात्रि भोजन के बिना नहीं हो सकता है, ्रौर 
रात्रि मोजन ज्ञान रात मेँ भोजन करता है एतादश 
शब्द के विना नहीं हो सकता है, क्योकि शाब्दी जो 
भ्राकांक्षा होती है सो शब्द से ही पूरित (सम्पादित) होती 
है एेसा नियम रहै! तब तो शब्द की उपस्थिति जब 
भ्रावश्यक है तो “रात्रौ शुक्ते रात में भोजन करता है 
एताहश शब्द की ही यहां कल्पना होती है । तब यह शाब्द 
ज्ञान हुभ्मा । अनुमान की तो यदं गन्ध भी नहीं है । भ्रथत्‌ 
शाब्द ज्ञान मे समावेश हो जाता है । द वदत्त स्थुल है परन्तु 
रात को भी भोजन नहीं करता है, यह स्थल भ्र्थापत्ति 
वा भ्रचुमान का उदाहरण नदीं है । 


. उत्तर-यद्यपि श्रोता पुरुष को रात्रि भोजन काज्ञान 
ह भर्थातु रात्रि मोजन अतित्‌ है भी तथापि दिवा विशेषण 
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योग्यतासंश रात्‌ शब्दाथंथोरध्याहारमन्तर णव वाक्याथंधियः 
सम्भवे तन्मलाया अथीपत्तरडुमितेगौ सम्भवादिति । युर स्तु 
उ्योतिष्तन्तरण देद्तस्य शतवपं जीवितं ज्ञे परवाद्भूयसा 


्रस्यक्ञो ण तस्य गृहसत्मनियमेऽ्रसिते शपे योग्पासुपलब्ध्या 


तस्य गृहासत्ये निरिषिते उोतिःशास््रस्य नियममप्रत्यच्‌-ए 
समं योग्पादुपलन्िषटितेन विरोधेन मयोः प्रामाण्य संशयात्‌ 


न = = 
की मर्यादा से सम्भावित दिवा मोजन का संशय हो जता 


है, दिवा भोजन ॐ संशय से शाब्द कारण योग्यता का 
संशय होने से शब्दाथं का भ्रध्याहार वाक्याथ ज्ञान 
के विना भी संभवित है, तब भ्रध्याहार कः मूलभूत जो 
भ्र्थपित्ति वा श्रनमिति सो सम्भगित हो जाती है। इस 
निषय में गुर का मत तोएेसा है, ज्योतिष शास्त्र से ठ गदत्त 
सौ गर्णपर्यन्तजीने गाला है, एसा जानकर पश्चात बारम्बार 
त्यक्ष से गह सत्व का निश्चय करके. तदनन्तर योग्यानुप- 
लव्ि से गृहासत्व निश्चय करके, ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष 
के साथ ही योग्यानुपलन्वि घटित विरोध से शास्वर तथा 


प्रत्यक्ष में प्रामाण्य का संशय होता है; उस संशय से जीतता 


है, कि नहीं एतादश संशय होता रै, तः उस जीवत के 


संशय से बहिःसत्व की कल्पना होती है, एेसा हुभ्रा तब. 


जीवन संशय होता है करण । वह करण भ्रनुमान रूप 
नहीं है क्योकि भनुमिति संशयकरणिका नहीं होती है । 


- + म 
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जीवति न वेति संशये जाते तेन जोवनसंशयेन बरहिःवततवं 
कल्प्यते । एवं ब जीवनसंरायः करणं तच नानुमानं अनुमितेः 
संशयकरणत्वासम्पबाहयापतिषिरहाच ति पन्वभे प्रमाणमथोपत्तिः 
अथ जीवनग्राहृण्हनियमग्रादकयोयंदि तुन्यब्रलत्वं न तदहि 
बदिः सत्व ङल्पना विशेपाद रंनान्‌ अतुल्यवलत्वे वेकेनाप्रस्य' 
बाध एवेति जीपित्वसंशये न वहिःसत्त्वधीः कि तु जीष्रित्व- 
निश्वये सा बालुमानादेव न त्वथापत्ते रिति । उच्यते यथोक्ग- 
संशयवान्‌ खन्पेवं धिग्रशति यथोग्यालुपलब्धिनिरवतं .गहा- 
सत्त्वं तावत्पुृदं तथा च गुदनियमग्राहकस्य प्रामाण्ये सु. 


तथा व्या्चिका मी श्रभाव होने से । किन्तु पांचवां प्रमाण 


भर्थापत्ति सिद्ध होता है । 

प्रश्न-यदि जीवनग्राहुकं तथा गृहनियमग्राहक 
प्रमाण में समान बलता होय तब तो बहिःसत्व की 
कल्पना विशेष धमे का श्रादशं न होने से नहो हो सकती 
है। दोनों प्रमाणो मे भ्रतुल्य बलता होय तब बलवान से 
दुर्बल का बाध्य हो हो जाता है। तव जीवितत्वं का, 
सन्देह होने से बहिःसत्व का निश्चय नदीं होगा । किन्तु 
जी वितत्व के निश्चित रहने से ही बहिःसत्व की कल्पना होगी 
तो यहं कल्पना भरनुमान से होगी, भ्र्थापित्तिसे नहीं । ` 


उत्तर-जीवति न वा, एतादश संशय वानु पुरुष इस 
प्रकार से विचार करता है, योग्याुपलव्धिं द्वारा निश्चित 
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नास्ति शास्रस्य त॒ प्रामाण्ये स॒ वहिरस्ति तथा च ख बहिर- 
स्तीति कर्ष्यते मावतवेन लाधरवात्‌ न ह॒ नास्तीति कल्प्यते 
पावत्वेन शुरुत्ादिति । यत्त्वया दशायामनयो्षिरुद्राधं- 
आदित्वेऽवगते जीवनग्राहकं ` गृहनियमग्राहकन्व बाधितेकतरं 
परस्परबिरृदधलवादिति सामान्यतो इष्टेन लापवाद्गृहनियम 
आ्राकस्तैव बाध्यता तु जोबनग्राहकस्य प्रमागदवपवाधालिङ्गे 
गौरवाद्‌ तद्वधे हि शतवषाबरिद्न्नजीवित्वतावत्कालीनगृह- 
स्त्रयो द्रशयोरपि बाधा स्याद्‌ बिशेषणब्राथे बिशिष्टग्राधस्या- 


~ 
गृहासत्व तो सुदृढ है, श्रव यदि गृहनियम ग्राह को प्रामा- 
शिक माने तब तो वह दोवदत्त नही है । यदि शास्त्र को 
प्रामाणिक मानें तव तो बाहर मेँ है । एेसा विचार करने 
के पी विचारक पुरुष दे वदत्त के बाहर में होने की कल्पना 
करता है क्योकि कल्पना ्रस्ति' इत्याकारक माव विषयकं 
होने से लश्च है । किन्तु नहीं हे, एेसी निषेध मुख कल्पना 
नही करता हं । यह कल्पना भ्रमाव रूप होने से गुरु होतो 
ह । यहां कल्पना मे भावाभाव रूप होने से लाघव 
गौरव हें । 
भ्रष्न-किसी ने इस स्थिति मे एेसा कहा किं इन 
दोनों भरमाणो मे जब विशुद्धां भ्राहित्व भ्रवगत हुश्रा तब 
जीवन ग्राहक श्रौर गृह नियम ग्राहक मेँ से एकतर वोधित 
है, परस्पर विरुद्ध होने से। इस प्रकार. सामान्य तो इष्ट 


= 
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बश्यकत्वात्‌ तथाहि . ` शतवर्पाबच्छिन्मजीमित्ववत्तयो पस्थिते 
देवदत्ते गहनियमग्राहकेण परत्यदचेण शतवपबच्छिन्नजीबि- 
यृहसत््वस्यंवालिङ्गनात्‌ ्रत्योपनीतपवंतत्वविशिष्टे षमिणि 
लिङ्गन पवतो बहिमानि तिवदिति मेषम्‌ । विशेष्यति विशि 
ष्टविपरिष्टवाधो हि विशेपणवाधमात्रं सविशेषणे हीति न्यायात्‌ 
न तु विशेषणवाधाधीनस्तत्र सतो विशेष्यस्यापि बाधः चण 


मङ्गापत्त; नियमप्रत्य्च' ब॒ शतवपंजीबिरवं ज्योतिःशाखो- 
से तथा लाघवात्‌ गृह नियम भ्राहक प्रमाण में वाध्यत्व . , 


होताः हे । जीवन ग्राहक को बाध्य मानं तब तो दो प्रमाणं 
के बाधित होने से गौरव होगा, यदि जीवन ग्राहक प्रमाण 
को बाधक है तो शतवर्षावच्छिन्न जी वित्व तथा तावत्कालिक 
गृहसत्व इन दोनों का बाध होगा, क्योकि विशेषण के 
बाध होने से विशेष्य का बाध आवश्यक हो -जाता हे । 
ञर्थात्‌ विशेष्य का बाध होता है, तथा हि शतवर्षावच्छित्न 
जीवित्व विशिष्टत्वेन उपस्थित दं वदत रूप विशेष्य मे गृह 
नियम ग्राहक प्रत्यक्ष से शतवर्षावच्छिन्न जीवित द वदत का 
गृह सत्व गहीत होता है । प्रत्यक्ष भ्रमा भरमारित 
पवेतत्व विशिष्ट पवैत रूप धर्मी मेँ धूम द्वारा बर्भिमानु 
इत्याकारकं ज्ञान के समान । 


उत्तर-विशेष्य की सत्ता मे जो विशिष्ट का बाध होता 
है सो विशेषण के बाघ मात्रः मे पर्यवसित होता है । 


४६२] दोीपिकासदितः [ भयमः 


दिचष्टमनुबदति न तु बिधत वहथुभानमिव पवंतत्वं तेन 
तदा तद्विधायकस्यैव बाधो न तु तदनुबादकस्य देषद्तगृह- 
नियमे परत्यक" प्रमाणमन्यास्पष्टत्वादति कि च बाष्यलज्ञा- 
नाय पिरोधिलज्ञानमात्रभेच्यते न त॒ संशय एव कल्पके 
लाषवस्य सहकारिता कल्प्यत इति यदपि देवदत्तो जीवनमर- 
शान्यतरधममा प्राणित्वादिति तदपि न जीबनमरणसन्देहेन 
तस्य तदा तदन्यतरधर्मवत्तवं ज्ञातमेवास्ति ततस्तरमथमङुमीयतां 


““सविशेषशोहि" इत्यादि न्यायसे न तु विशेषण बाधके 
भ्रधोन विद्यमान भी विशेष्य का बाघ होता दहै। 
भ्रन्यथा क्षणमंग बाद की भ्रापत्ति हो जायगी । नियम 
प्रत्यक्ष तो ज्योतिष शास्त्र॒भ्राप्त शत वषे जीवित्व का 
भरन्‌. वाद मात्र करता है, न कि विधान करताहै। जेसे 
वहि का अनुमान पवेत में पववेतत्व का विधान नहीं करता 
है -किन्तु भ्रत्यक्षोपनीत पवेतत्व का भ्रनुवाद मात्र करता है । 
रतः विशेषण का बाध होने से विशेष काजो विधायक है 
उसी का बाघ होगा, अनुवादक का बाध नहीं होगा । देवदत्त 
के "गृह नियम में प्रत्यक्ष `प्रमाख प्रमाणान्तर का स्पशं भी 
करता है । “स विशेषणे विधीयमानौ विधिनिषेधौ सति 
विशेष्यवाघे विशेषरमेवोपसंक्रामतः” विशेषण विशिष्ट में 
व्रिघधीयमान जो विधि निषेधःसोयदिःवि शेष्यान्वय प्राप्त करने में 
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बैयर््यादिति तस्मातत्संशयेनैब लाधवबसहकारादररिःसत्वमथाप्यत 
इति । अत्रोच्यते सम्बन्धं षिनाथौपनेतिप्रसङ्गात्स इह वाच्यः 
सः ष व्याप्िचच्तणः स च नान्वयेन न बा व्यतिरे केशेहास्तीति 


बाधग्रसित हो तो विशेषण में हो उन दोनो का भ्रन्वय होता 
है । जसे “शिखी ध्वस्तः” शिखा वाला मर गया, शिखा 
विशिष्ट में नाश का विधान किया गया परन्तु व्यक्तितो 
बेठा है, केवल शिखा कटगई, तो वहां विशेष्यांश में नाश 
का श्रन्वय होने मेँ प्रत्यक्ष बाघहैतो वह नाश शिखा पर 
बैठता है, भ्र्थात्‌ शिखा नष्ठ हो गई, यह प्रयोग गृहस्थाश्चम 
का त्याग करके जो सन्यस्त हो गया उस स्थल मे किया 
जाता है 1 नौर भी देखिये बाध्यत्व ज्ञान के लिये विरोधित्ग 
ज्ञान मात्र की श्रपेक्षा होतीदहै। नतु संशय कल्पक में 
लाघग रूप सहकारी की कल्पना की जाती है । यद्यपि 
किसी ने कहा था किं दोवदत्तकेप्राणी होने सेयह 
अनुमान कहा तै, सो ठीक नहीं है । जीवन मरण का 
सन्देह होने से जीगन मरण भ्रन्यतर धमं गाला दै, 
द गदत्त का उस समय में भ्रन्यतर धर्मगत्य ज्ञात नहीं 
है । तब भ्रनूमान किस ्लिये होगा १ अनुमान को 
वयथ्यं हो जाता है । इसलिये संशय से याघग के सहकार 
से बहिःसत्व भ्रथपित्ति से जाना जाता है। 


उत्तर-सम्बन्ध के विना भर्थापत्ति से -जानने मे श्रति 
प्रसंगः होः जायगा, -भर्थात्‌ सम्बन्धः के भ्रमाव मं भी भर्थापन 


४६४] दीपिकासदितः [प्रयम्‌ 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

` योग्यालुपलब्धिरमाबग्राहिका सा ष दधा ज्ञाता ब 
स्वरूपसती च तत्राचयाचुमःनमेव अन्त्या त॒ प्रत्यत्तसहकारिणी । 
नन्वियं योग्यस्यालुपलब्धियग्यि बाडुपलन्िः नाद्यः स्तम्भे .पिशा- 
वान्योन्यामाबाप्रस्यच्ापत्तः न हि पिशाचो योग्यः न द्वितीयो 


हो जायगा, अतः सम्बन्व का कथन भगश्य करना पडगा । 
श्मौर सम्बन्ध तो व्याप्ति रूप ही होगा, परन्तु व्याप्ति लक्षण 
सम्बन्ध न अन्गय से बनता है न गा व्यतिरेक से बन सकता 
है । भ्रतः यह कथन युक्ति युक्त नहीं है । यहां अर्थापत्ति 
समाप्त हई । 

) योग्यानुपलबन्धि भ्रमाव का ग्राहक है भर्थात्‌ योग्यानु- 
पलब्धि द्वारां भ्रमाव. नामक प्रमेय गृहीत होता है । यह 
योग्यानुषलव्धि दो प्रकार की है। ज्ञाता योग्यानुपलब्धि 
` श्रौर स्वरूप सती । इसमें जो ज्ञाता योग्यानुपलन्धि है सो 
व्यतिरेकी अनुमान ही हो, भ्रौर दूसरी जो योग्यान्‌ ष- 
लब्धि है सो प्रत्यक मे सहकारिणी है, भ्र्थातु जब इन्द्रिय 
से भ्रभाव का प्रत्यक्ष होता है तब इन्द्रिय की सहकारिणी 
होती है । 

“  अ्रश्न-योग्यान्‌ पलन्वि का क्या भ्रथं है? क्या योग्य 
जो भ्रतियोगी उसकी भ्नुपलच्वि को योग्यानुपलव्ि कहते है । 
भर्थातु योग्यत्वरूप विशेषर प्रतियोगो का है । अथवा श्रधिकरण 

` काहे इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि यदिःयोग्य मि 


नुक 


। 
` 
। 
| 


परिच्छदः ] छण्डनोद्धार) [४६५ 


महति बायाबुदभूतरूपामाबस्य सत्यालोकेप्यवाज्ञषत्वाप्तः न 
हि पिशाषो योग्यः न हितीयः महति वायाबुद््तरूपामाबरस्य 
सत्यालोकेप्यवाञ्ुपत्वापत्त: न हि बायुश्वदरयोग्यः । नान्त्यः 
न्यायमते स्बस्येबालुपलम्मस्य योग्यत्वात्‌ मडमते ठ पर्॑स्ये- 
बरायोग्यत्वादिति । अथ शरतियोगिनो याबहुपलम्भकसाकन्े 


 सत्यनुपलञ्धर्योगबानुपलब्धिरिति तन्नासम्मषाव्‌ । न दि 
` योगी की ्रन्‌.पलन्वि को योग्यान्‌ पलव्वि करै तब तो स्तम्भ 


(दढ) मे विशाच का म्रन्योन्याभाव प्रत्यक्ष नहीं होगा । क्योकि 
स्तम्भःविशाचो न, यहा पिशाच रूपो. प्रतियोगी योग्य नहीं है, 
भ्रपितु श्रयोग्य है । द्वितीय पक्ष मी ठीक नही है क्योकि 
महान्‌ वायु मेँ भ्रालोकादि सहकारी रहने पर भी चध्युरि- 
च््रिय से उद्भूत रूपामाव का चाश्चुष भ्रत्यक्ष नहीं होगा, 
क्योकि भ्रधिकरण जो वायु सो चष्युयोग्य नहीं है 1 एवं 
श्रात्मारूप योग्याधिकरण में भ्रदष्टाभाव का प्रत्यक्ष हो 
जायगा । भ्रात्मारूप भ्रधिकरण योग्य है । भ्रन्तिम जो पक्ष 
स्वरूप सतो योग्यान्‌ पलन्धि प्रत्यक्ष सहकारिणो खूप है सो 
भी ठीक नहीं है, क्योकि न्याय के मत से सभी श्रन्‌ पलम्भ 
योग्य हो है । भ्रौर भटु के मत में सभी अरन्‌.पलस्म श्रयोग्य 
ही है। भ्रथ यदि कहो कि प्रतियोगी को यावत्‌ उपलंभकं 
सामग्री के रहने पर भी जो प्रतियोगी की अनन्‌ पलष्धि हो, 
उसी का नाम योग्यान्‌.पलव्वि है'सो तो टीकं नहीं है 


४७० दीपिकाससितः [ प्रथमः 


ञ्जथ य एज तादारम्यसंसगभिागः स ए तादालम्पान्योन्यामानं 
इति चेत्‌ तिं तादात्म्यसंसगौमाबे प्रनिष्टस्यान्योन्पामाभस्य 
लवितेष्गलक्णलव्ितत्मादित्यत्र त्रे चतय माभतवं उपगस्था- 
पयतोऽक्तपादस्य महापुनेः प्रमततत्म॑मापदय तं अस्त्वगमिति चेत्‌ 
विड मुखं विरुद्धानां दि मेदव्यवस्थापनायान्योन्या मावभङ्गीङ्- 
स्पे षिरुदटयोरेष ब समानाधिकरणवब्यधिकरणनिषेषयोरन्भो- ` 
न्यामाबतादात्म्यसंसगौ माबयोरभेदमपह्‌ पे वेति विरुद्धथोरप्य- 
भेदमातिष्ठमानो न्यायमतत्यागं वेदान्तमतप्रवेशं घ न बुध्यस 
इति दूरमपसर । अत्राहुः प्रतियोगीत्यनेन निरूपकठक्ग तच्च 
संसगौमावे प्रतियोगिरूपमेव अन्योन्याभावे त॒ तदवच्छेदकं 
तेन॒ तादातम्यवत्तयाधिकरणस्यानुपलब्धिः सवान्योन्यामाव् 
परस्पर विरुद्ध समानाधिकरण व्यधिकररा भाव रूप जों 
भ्न्योन्याभाव संसगभिव उनका निराकरण करते हो। 
इस प्रकार से विरुद्ध दय में भ्रभेद का स्वीकार करनेसे 
त्याय मत का त्याग ओ्रौर वेदान्त मत मेप्रवेशहोरहार्है 
इस बात को नही सममते हो श्रत; दूर हट जाग्र । 


भ्रव सिद्धान्ती अपने सिद्धान्त का प्रतिदान करते हए 
कहते है । भ्रवाहुः न्याय सिद्धान्तवित्‌ कहते है कि प्रति- 
योगी की जो श्ननुपलव्धि सो अ्मावग्राहिका है। यहां 
प्रतियोगी शब्द का भ्रथं है निरूपक वह निरूपक संसर्गाभावः 
स्थल में प्रतियोगी रूप ही है श्रौर भअन्योन्यामाव स्थल में 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [४५७१ 


्आहिका न हि तदभिन्ने तत्तादात्म्यवत्तयानुपलन्धिः सम्मवति 
यदि. हि स्तम्भः पिशावतादात्म्यबान्‌ स्यात्‌ तदा तद्वत्तयोपल- 
भ्येत स्तम्भः स॒ व पिशाचतादाम्यस्याधिक्षरणयोग्यतयेब 
योग्यत्वसम्मवरात्‌ । भु षटः पटो नेत्यत्र नमा घटे .पटान्यो 


जो भ्रवच्छेदक है सो ही निरूपक है, इसलिये तादात्मवत्व 
रूप से जो अ्रधिकरण की भ्रनुपलन्धि है बहो भरन्योन्याभाव 
की ग्राहिका है। (भर्थातु संसर्गाभावः स्थल में प्रतियोगी की 
योग्यता भ्रपेक्षित है । प्रतियोगी यदि योग्य हैतो संसर्गा 
भाव का प्रत्यक्ष होगा श्रौर प्रतियोगो भ्रयोग्य होगा तौ 
संसर्गाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा । भ्रतएव भ्रात्मा रूप 
श्रधिकरण में अरहृष्टाभाव का प्रत्यक्ष नहो होता है मौर 
श्न्योन्याभाव के प्रत्यक्षमे भ्रधिकरण को योग्यता श्रपेकित्‌ 
ह । यदि श्रधिकरण योग्य है तब उसमे योग्य भ्रयोग्य 
साधारण प्रति योगिकं भ्रन्योन्यामाव का प्रत्यक्ष होता है । 
जसे कि स्तम्भ मे पिशाचका भेद चञ्यु से गरहोत होता है 1) 
तत्‌ ्रभिन्न वस्तु. में तत्‌ तादात्म्यवत्व रूप से अनुपलब्धि नहीं 
होती है । यदि स्तम्भ पिशाच तादात्म्य वान हो तो पिशाच 
तादात्म्यवत्व रूप से (पिशाचामिन्नत्व रूप से) उपलब्ध 
हो, परन्तु तद्र. प से उपलम्च हों होता है । इसलिये पिशाच 
के तादात्म्य में भ्रधिकरण जो स्तम्भ, उसकी योग्यता से ही 
योग्यत्व होता है । 


४६८] दीपिकासहितः [ भ्रमः 


-योगिग्राहकसले प्रतियोगिनि ब योग्ये सत्यनुपलब्धिः सम्म- 
बति न हि महत्याोके महान्‌ बटरषद्प्मता वञ्धःसन्नृष्टो 
-व्यासंगामावे सति न. गृहत इति सम्मति सामग्रयाः कायं 
नियतत्मात्‌ 1 एकाश्यनाशे त॒या संयोगानुपलन्धिः सा 
संयोगसत्वे न सम्मगति योग्यो हि संयोगो यदि तत्र 
स्यात्तदा गृह तमेति । मैगम्‌ । यदि षटे प्टतादात्म्ं स्यात्‌ 
तदोपलम्येतैम न घोपलम्यते तस्माद्भटे पटतादात्म्यं नास्ती- 
त्यनगम्यते अयं तु घटे पटतादातम्यस्य संसगोमागग्रहः न तु 
सकती है । क्या स्फीतालोक को समवधान हो, भल 
बाला पुरुष हो भोर मन विषयान्तर मे आसक्त न हो, तब 
-चष्यु सच्निङृष्ट घट क्या प्रत्यक्ष नहीं होता है । अपितु प्रत्यक्ष 
होता ही है । यथोक्त कारण सद्भाव मे घट प्रत्यक्ष नहीं 
होता है, एेसा नहीं है। सामग्री कायं नियत होती है, अर्थात्‌ 
समग्रा के रहने पर काये भ्रवश्व मेव होता है 1 एकाश्चय 
नाश स्थल मे जो संयोगान्‌.पलब्धि होती है सो संयोग के 
सद्धाव मे नहीं हो सकती है । वहां यदि योग्य संयोग 
होता तब तो गृहीत होता ही है । 


 समाधान-यदि घट मेंपट का तादात्म्य होता तब 
श्वश्य उपलब्ध होता है । परन्तु घट का तादात्म्य पट में 
उपलग्ध ही नहीं होता है इस से घट में पट का तादात्म्य 
, नीं है । एेसा जाना जाता है । यह जो घट मेँ पट तादा- 


परिच्येदः ] लण्डनोद्वारः .. [४६९ 


घटे पटान्योन्याभागग्रहः तत्र पटः प्रतियोगी तादात्म्यमगद- 
द तथा वायं तादात्म्यसंसगौमावो यथोक्सामग्रथा गृह्यताम्‌ ' 
अन्योन्यामानस्तु॒ समानाधिङ्रणनिपेषरूपो षटादिषरमिप्रति-' 
योगिकः तादात्म्थागण्धिन्नग्रप्रियोगिताकः स कथमेवं ग्राहयः। 


त्म्याभाव है सो घट रूप प्रधिकरण में पट तादात्म्यका 
संसर्गाभाव, न कि घट मरं पट का अन्योन्याभाव दहै। 
घट पराधिकरण मे जो पटान्योन्याभाव रहता हैँ । उसका 
प्रतियोगी पट होता है तथा प्रतियोगितावच्छेदक धमं होता ` 
है तादात्म्य । एेसा होने से तादात्म्य का जो संसर्गाभाव है. 
उसको पूर्वोक्त सामग्री से गहण होता है। अन्योन्माभाव 
तो समानाधिकरण भ्रभाव रूपरह। घट प्रतियोगिक है 
तादारम्यावच्छिन्न्‌ प्रतियोगिताक है सो पूर्वोक्तं नियम से 
गदीत कंसे होगा ? यदि कहो कि जो तादात्म्य का संसर्गा 
भाव है बही तादात्म्य का भ्रन्योन्याभाव है, तो यह कथन 
भी ठीक नहीं है।` यदि एसा मनं तबतो तादात्म्यके 
संसर्गाभाव मेँ प्रविष्ट जो अन्योन्याभाव है उसको 'लक्षिते- 
ष्वलक्षण लक्षितत्वात्‌" इस न्याय सूत्र से चतुथं ब्रभाव का 
व्यदस्थापन करते हुए महामुनि भ्रक्षपाद को प्रमत्तत्वापत्ति 
हो जायगी । यदि श्राप साहो हो कहो तो श्राप महा 
मूख है । क्योकि विरुद पदार्थों का भेद व्यवस्थापन करने 
के लिये तो अन्योन्याभाव को स्वीकार करते हो श्रौर . 


४६६ ] दीपिकासदहितः परथमः 


्रस्यच्ाहस्य तत्र सतो यावदुपलम्भकसाकल्ये सत्यनुपलब्धिः 
सम्भवति सामग्रयाः कायंनियमात्‌ नाप्युपलम्मके प्रतियोगी 
तरति विशेषणं असम्मबादेव नहि प्रतियोग्यसत्े अरतियोगी- 
तरस्य प्रतियोगिग्राहकस्य सब॑स्य सतं मवति प्रतियोग्यसतत्व 
म्रतियोगिसन्निकपंस्याप्यसत्वनियमात्‌ 1 अथ प्रतियोगितद्रवा- 
पयेतरयावत्तदुपलम्भकसाकल्ये सत्यनुपलञ्धि्योग्यानुपलब्धि- 
क्योकि उपलम्भक सामग्री रहै तव भरन्‌ पलब्धि हो सो तो 
स्वेथा श्रसम्भवित है 1 प्रत्यक्ष योग्य विद्यमान पदार्थं के 
यावदुपलम्भक कारण के समवधान रहने पर भ्रन्‌.पलबव्ि 
नहीं हो सकती है । सामग्री कार्योत्पत्ति व्याप्य होती है, 
) एेसा नियम ह! नवा उपलम्भक मे प्रतियोगी भिन्नत्व 
विशेषण दे सकते है, ्रसम्भव होने से । भ्रसंभव का विव- 
रण करते है "नदि प्रतियोग्यसत्वे इत्यादि" । 
प्रतियोगी के भ्रसत्वकाल मे भरतियोगी से भिन्न भौर 
प्रतियोगी को ग्रहण करने वाले कारण का सद्भाव नहीं 
हो सकता है । प्रतियोगी के भ्रसत्वकाल में प्रतियोगी का 
जो स्िक्ष है जो कि प्रतियोगी से भिन्न प्रतियोगी की 
ग्राहक समी हे, उसका भी भ्रभाव ही रहता है । 
प्रश्न-प्रतियोगी तथा प्रतियोगी व्याप्य से इतर जो 
प्रतियोगी की उपलम्भक सामग्री, उसके सद्धावमे जो 
भरतियोगी की अन्‌.पलव्धि उसी को योग्यान्‌ पलग्ि कहते 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्रारः [४६७ 


रिति जम इति चेन्न एकाभयनाशजन्यस्य संयोगध्वंसस्य 
पारोच्त्यापत्तः । प्रतियोगितदव्ाप्यभिन्नी यः ` संयोगस्याभयो 
ष्गस्तः सोप्रि संयोगस्योपलम्भक एब संयोगस्य संयोगि- ` 
इयव्यंग्यत्मात्‌ । तथा च॒ तत्र . भ्रतियोगितद्भवाप्येतरयाग्‌- 
त्दुपलम्भकसाकल्यं नास्ति नष्टाया ्राभ्रयव्यक्ग रसत्त्वादिवि। 
अथ प्रतियोगिसतत्गनिरोधिनी योग्यानुपलब्धिः न हि प्रति- 


एसा मै कहता हूं । 


उत्तर-यह कहना भी ठीक नहीं हं । क्योकि जंहां घट 
पद संयुक्त था, पश्चात्‌ उसमें से एक संयोग का जो प्राश्य 
घट.वा पट उसका नाश होने से संयोग ध्वंस हो गया । 
उस स्थल मे संयोगध्वंस प्रत्यक्ष नहीं होगा । प्रतियोगी 
संयोग॒तद्व्याप्यसंन्तिकर्षादिक, उस से भिन्न जो संयोग 
का श्राश्रयद्रव्यथा सो तो ध्वस्त हो गया भ्रौर वह द्रव्य 
भी संयोग का उपलम्भक है, क्योकि संयोग संयोगी द्य 
से भ्रभिव्यक्त होता है। तब इस स्थल में प्रतियोगी 
तद्व्याप्येतर यावत्‌ उपलम्भक का साकल्य नहीं है क्योकि 
नष्ट जो भ्राश्रय व्यक्ति (संयोगाश्चयी भूतद्रव्य ) उसके भ्रमाव 
होने से । यह कहो कि प्रतियोगीसत्व की विरोधिनी जो 
भरन्‌ पलव्धि उसका नाम योग्यान्‌.पलव्वि दै, तो सो भी 
ठोक नीं हँ । क्योकि यदि प्रतियोगी का ग्राहक हो भौर 
प्रतियोगी योग्य हो तो उस स्थल मे अन्‌.पलब्वि नहीं हो 


४७२] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


स्याभावः प्रत्याय्यते आरोप्यते तु घटपटतादात्म्यं कथमन्यथा 
घटः पट इत्यारोपशरीरंन स्थात्‌ । तया व तादात्म्पमारोष्यते 
धमीं निषिध्यत इति चित्रमिति वेत्‌ । कि चित्रं तादात्म्या- 
बच्छिन्नो धरी आरोप्यः किन्त्वारोपे तादात्म्यस्य प्राधान्यं 
निपेषवुद्धौ त॒धमिणः प्राधान्यमिति विशेषः कथमेवं संबिदं 
पृच्छ संषिदेव हि मगवती वस्तूपगमे नः शरणमिति । नुः 


प्रश्न-घट पट नहीं है यहां जो नन. पद है सो घट 
रूप श्रधिकरण मे पट के अ्रन्योन्याभाव को समाता है 
श्रौर भ्रारोप होता है घट पट तादात्म्य का । अ्रन्यथा यदि 
तादात्म्यका श्रारोपन हो तब घट पटकंमे हैँ? एताहश 
श्रारोप का शरीर कंसे होगा ? भ्रारोप हृश्रा तादात्म्य का 
श्ओौर निराकरण होता है धर्मी का, तब यह विचित्रता किस 
प्रकार से धटती है? 


उत्तर-इसमे विचित्रता क्या है? तादात्म्य से श्रवच्छित्न 
(युक्त) धर्मी का भ्रारोप होता है परन्तु इतनी विशेषता है 
किं श्रारोप मे तादात्म्य को प्रधानता रहतौ है ग्रौर निषेध 
बुद्धि मे धर्मी की प्रधानता रहती है। यह कैसे होगा ? 
इसका उत्तर ज्ञान से पूचिये । वस्तुके स्वाकार करने में 
भगवती संवित हो शरण दहै, भर्थात्‌ ज्ञान जसा बनाता हं 
उसी प्रकारसेज्ञय कास्वीकार करना पड़ता है । वहां 
ननुन च का प्रश्न करना उचित नहीं ह। 


परिच्छेहः ] खण्डनोद्धारः [ ४७३ 


भेदोन्थोन्धाभावः स च धमिप्रतियोगिो अभेदस्तु तादार्म्यं 
तत्कथं भेदामेद गोः परसपर विरहाःपकत्वं न कथञ्वत्‌ परस्परवि- 
रुद्धौ हि तौ । नन्वुपलन्धिरुयोगिनः प्रियो गिमत्तयोपल 
म्मस्यामाव इति तावन्न सम्भवति आहायारोपरूपस्य तदु 1- 
लम्मस्य तत्राबश्यकत्वात्‌ तत्प्मात्रिरदस्तथेति चेत्‌ । न। 
भ्रमाणान्तरेण ॒प्रावीनबस्वप्रमितावपि दोपात्त्र तदमावभ्रम- 

दशनात्‌ अमावप्रमायां प्रतियोगिमत्त्वप्रमाविरहो हेतुरिति बेन । 


प्रणन-भेद तो भ्रन्योन्याभाव रूप ह, धर्मी उसका 
प्रतियोगी बनता हँ नौर भ्रभेद है तादात्म्य रूप, तब भेद 
श्रीर श्रभेद में परस्पर विरहात्मत्व नहीं होता ह । जैसे घट 
घटाभाव मे परस्पर विरहात्मता है उस तरह से भेदभेदाभाव 
मे परस्पर विरहात्मता नहीं होती ह । 


उत्तर-किसी मी तरह से मेदाभेद मे परस्पर विरहात्मता 
नहीं है किन्तु यह भेदभेदा भाव परस्पर विरुद है, इन दोनो 
में सहानवस्थान रूप विरोध है । भर्थातुं जिस अधिकरण 
भे जिसका भेद रहता है उस श्रधिकरण में भ्रभेद नहीं 
रहता है, अ्रतः सहानवस्थान विरोध हं न, कि प्रतियोगी 
भ्रन्‌योगी भाव रूप विरोध हे । 


प्रश्न-भ्रनुयोगी अर्थात्‌ भ्रधिकरण का प्रतियोगिवत्वेन 
जो उपलं ज्ञान तदभाव भ्र्थात्‌ उपलम्भाभाव का नाम है 
श्नुपलन्धि, जिसको श्राप भ्रमाव ग्राहक कहते ह । परन्तु 


५७८ ] । दीपिकासदितः ॥ व 
थ प्रमाणामास्खण्डनप्रकरणम्‌ 

अथ ` प्रमाणखण्डनानन्तर तदामासखण्डनं प्रस्तौति 

कश्वायमसिद्धो नाम ॒व्याप्िप्धमंताम्यामप्रमितोऽसिद्ध इति 

चेन्न । हेत्वामासान्तराशामप्येबमसिद्ध एव प्ेशापत्तः व्याप्ति 


प्तधम॑तां तरप्मिति वाबिरुद्धतां बिना हेतुदोपत्वासम्मवात्‌ । अथ 
व्याश्विपक्तधरम॑तया प्रमाबिरहो नासिद्धो येन सवेत्रासिद्धसङ्करः 


श्रय प्रमाण खण्डन करने के पीछे प्रमाणामास भ्र्थात्‌ 
हेत्वाभास का खण्डन करने केलिये प्रक्रम करते. है। 
अनुमिति कारणीमूत जो श्रभाव तत््रतियोगी यथार्थं ज्ञान 
विषयत्व, यह हित्वामाप्त सामन्य का लक्षण है । समन्वय 
हृदो व्खिमान इत्याकारक जो भ्रनुमिति उसमे कारणीभूत 
जो रभाव वाधाभाव उसका प्रतियोगी जो यथाथ ज्ञान 
वह्लयभाववान हृद इत्याकारक ज्ञान, तद्विषयता 
बह्मयमाव वत्‌ हृद में है, इसलिये वह्वयभाववत्‌ हद हुभ्रा, 
तादश दोषवानु जो हेतु सो दुष्ट कहलाता है । यह्‌ भ्रसिद्ध वस्तु 
क्याहै ? यदि कहो.क्ि व्याप्ति धमता से श्रप्रमित जो दहेतु 
उसका नाम है असिद्ध । भ्र्थात्‌ जिस हतु में व्याप्त न रहै, पक्ष- 
ध्मतान रहै, यद्वा तद्विषयक प्रमा न हो, उसको ्रसिद्ध हेत्वा- 
मास कहते है .। यह कहना भमौ ठोक नहीं है, क्योकि 
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॥ 


स्यात्‌ किञ्च ताटंशधीविरहो न हेतव।मासोऽन्ञायमानत्वात्‌ 
आरममनः संयोगा्माववत्‌ किन व्यापतिपत्तधमंतावेशिष्य- 
विरह एव ॒`ज्ञायमानदोपत्वात्‌ ज्ञायमानकरणे उत्सगंतो 
्ञापमानस्यैव विरोधिनोऽसाधारणदोपत्वात्‌ वथा च यत्र 
व्यमिचारविरोधावद्वारीङृत्य॒व्याप्त्यभावः प्रतीयते तत्रैव 
व्याप्यत्वासिद्धिः यथा नीलधूमशरीराजन्यत्वयोः यत्र तु 
प्ासिद्धिस्तत्राभ्रयासिद्धिः यत्र ब सत्यपि पक्त हेतोस्तद्र्मता- 


~ ------------- 
भ्रसिद्ध का लक्षण एसा मानो तव तो श्रन्य हेत्वाभास 


का प्रवेश भी भ्रसिद्धमेंहीदहो जायगा। जो व्याप्ति की 
पक्ष धमेता भ्रथवा तद्विषयक ज्ञान का प्रतिवन्धन करता 
है उसमे हेतु दोषत्व है ही नही। व्यानि पक्षधम॑ता कीं 
जो प्रमा तदभाव का नाम श्रसिद्ध नहीं है जिससे कि 
विरुद्ध का सांकयं होवे । भ्नौर मी देखिये व्याप्ति पक्ष घता 
का ज्ञान भाव हेत्वाभास नहीं है. भ्रज्ञायमान होने से 
भ्रात्म मनः संयोग की तरह । किन्तु व्याप्ति पक्ष धर्मता 
का जो वेशिष्टय तदभाव का नाम है श्रसिद्ध । ज्ञायमान 
करण में स्वभावतः ज्ञायमान जो विरोधी, वहीं असाधारण 
रूप से दोष होता हैँ । तब जहां व्यभिचार अवथा विरोध 
को द्वार नहीं बना करके व्याप्ति का श्रभाव प्रतीयमान 
होता है, भर्थातु जिस स्थल मे व्यभिचार विरोध मूलक 
व्याप्त्यभाव प्रतीयमान नहीं होता है उसी स्थल मे व्याप्य- 


॥ 


४७६] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


भ्येत न चोपलभ्यते तस्मान्नास्तीति ताबदनुपलब्धेः शरीरमेष 
चान॒मवामाबरूपैब सेति सिदध्यति तत्कथं प्रा नास्तितायां 
स्मरणाभावरूपां तामात्थेति चेत्‌ । सत्यम्‌ । वस्स्रभावव्याप्यो 
नुमवामावः तद्चाप्पश्व स्मरणामाबोत्रति व्याप्यव्याप्यस्य 
सुतरां व्याण्यतयान॒मानस्य जबन्यतया साक्षादेव स्मरणा- 
भावेन वस्त्वमाबानमितिशक्ञा । अस्स्वेवं तथापि स्मरणामाबो 


परन्तु उपलब्ध नही होता है इससे घट नहीं है, ब्र्थात्‌ घटा- 
भाव है, यही तो भ्रनृपलव्धि का स्वरूप है । एसा होने से ` 
ञ्मनमवके प्रभाव रूपसे भ्रन्‌ पलब्धि का स्वरूप सिद्ध 
होता है। तव श्राप किस प्रकार से कहते हैँ किप्राड- 
नास्तिता स्थल में स्मरणामाव रूपा प्रन्‌पलव्धि है। 
भ्र्थात्‌ श्रन्‌ पलण्धि का स्वरूप तो भ्रनुभवाभाव रूप युक्ति से 
सिद्ध होता है, तव स्मरणाभाव को भ्रन्‌पलन्धि किस 


प्रकार से कहते हो ? 


उत्तर-सत्यम्‌, श्राप टीक कहते हो, किन्तु वस्तु के 
श्रभाव का व्याप्य भ्रन्‌भव क्रा ्रभाव होता है। भ्र्थात्‌ 
घटान्‌ मवाभाव है व्याप्य ्रौर घटाभाव है व्यापक । जहां 
घटान्‌.भवाभाव रहैगा वहां षटामाव श्रवश्य रगा ! धूम 
वह्भि की तरह से। रौर अरन्‌भवाभाव का व्याप्य होता 
है स्मरणाभाव। तो वह स्माणाभाव यहां है व्याप्य । 
व्याप्य सृतरामव्याप्य होता है, इस स्थिति में श्रन्‌ मान के 
कनिष्ट होने से साक्नात्स्मरणाभाव से वस्त्वभाव की भ्रन्‌- 
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नानुपलब्धिः सत्यं तत्स्यानाभिषिङ्कतया सोप्यनुपलग्धिरुक्त 
इति एवं च खणएडनछृता द्विजिह न प्रमाणानि विदश्य पोडश्‌- 
पदार्था कदर्थिता सेयं मया गुरुषरणसेवावरणेन जाङ्लिकप्रब- 
रेण जगदहङ्कारेण निरामयीकृतेति । 


भिति कहो गई है । मले एसा ही हो, तथापि स्मरणाभाव 
तो भ्रन्‌.पलज्धि नहँ है 1 ठीक है किन्तु भ्रन्‌.भवाभाव रूप 
भरन्‌ पलन्धि स्थान मे भ्रभिषिक्त होने के कारण स्मरणा- 
भाव भी भ्रन्‌पलन्धि कहूलाता है 1 इस प्रकार से खण्डन- 
कार श्रीहषे रूप सपं ने प्रमाण को काट करके (खण्डन 
करके) भ्र्थात्‌ भ्रवयव में क्लेश देकर के श्रवयवी रूप जो 
षोडशपदार्थतिंत्र उसको क्लेश पहुंचाया भ्र्थात्‌ न्याय 
सिद्धान्त का खण्डन किया उसको श्रीगु सेवा मे निरत मने 
श्री गुरु प्रसाद से प्राप्त सपविषहरण मंत्र से स्वम्थ कर 
दिया । भ्र्थात्‌ जसे कोई भांत्रिक गुरु सेवा से मंत्र प्राप्त 
करके सपं दष्ट पुरुष को स्वस्थ बना देता है । मरने नहीं 
देता, इसमें केवल परोकार मात्र मूल रहता है । इसी प्रकार 
जगदनुग्रह बुद्धि से गुरुसेवा से प्राप्न विद्याके द्वाश हषं का 

खण्डन करके न्यायतंत्र को सर्वथा स्वस्थ कर दिया । 

 श्रीहषेरा तु सपे प्रमाणं खंडितं पुरा । 

गुरुसम्प्राप्तविद्याभिरिदानीं मण्डितं मया ॥ 

इति प्रमाण प्रकरणम्‌ 1 


४७४] दीपिक्ासहितः [ प्रथमः 


परवियोगिमत््वे प्रमीयमाणे एव प्राड नाीदिदत्रेति प्रतीतेः 
यत्काल्लीनत्मेन तत्राभावः प्रतीयते तत्कालीनाया प्रतिथोगिम- 
त्तायस्तत्रापि प्रभितिविरह एव न हि प्राड नास्तितास्थलेपि , 
तत्ालीनप्रतियोगिमत्ताया इदानीमपि प्रमितिः प्राड नासितता- 
विरोधादिति चेत्‌ हन्तेवमभावकालीनप्रतियो गिमत्तायाः प्रतीतिः 
यथोक्त उपलम्माभाव तो हो नहीं सकता है, क्योकि प्राहायं 
भ्रारोप लक्षण उपलम्भ तो भ्रवश्य रहेगा, तत्र तदभाव 
रूप प्रनुपलब्ि कंसे हुई ? नहीं कहो कि प्रतियोगिमत्व 
प्रकारक जो प्रमा ज्ञान तदभाव रूप उपलम्भामाव कारणं 
है। सो कहना भी ठोक नहीं है, क्योकि प्रमाणान्तर से 
पुव कालिक प्रमाज्ञानमेंभो दोष के वलसे प्रभाव भ्रम 
हो जाता है । नहीं कहो कि श्रभाव प्रमा में प्रतियोगिमत्व 
प्रकारक जो प्रमा तदभाव कारणदहै, सो भो ठीक नहीं है। 
क्योकि प्रतियोगिमव्वेन भ्रधिकरण का जहां प्रमात्मक ज्ञानं 


रहने पर भी यह पदार्थं यहां पहिले नदीं था, ेसी प्रतीति 
होती है 1 


प्रश्न-वहां जिस काल में भ्रभाव का ज्ञान होता दहै 
तत्कालिक प्रतियो गिमत्व वहां कभी प्रमा का प्रभावहीहै। 
भ्राङ़ नास्तिता स्थल मे तत्कालीन प्रतियोगिमत्ता की इस 
समय में प्रतीति नहीं होती हैप्राड नास्तिता से विरोध 
होने के कारण । 


परिच्छेदः ] " खण्डनोद्धारः [ ४७५ 


क्बापिन सिद्धति कथं तदभावलकणानुपलब्धिः सिध्यतु 
अतियोग्यसिद्ध रिति चेन्मेवम्‌ ।. अमाबसेमयेऽधिकरणे 
अतियोगिमत्त्वप्रकारकप्रमाविषयत्वामावस्यानुपलग्धित्वात्‌ भ्रमा 
धेह यथराथधीमात्रं अतः प्राड नास्तिताधीस्थले तादशस्मरणा- 
माबकत्वेमनुपलब्धिरब तादशानुमवामावस्मरणामाप्रयोदर यो 
रपि प्रतियोगिसत्तववरिरोधित्वाविशेपात्‌ । ननु यदि स्यादुपल- 


उत्तर-भ्रमाव कालिक प्रतियोगिमत्ता का प्रतीति कहीं 
सिद्ध नहीं हे । भर्थात्‌ जिस समय मे जिसका जहां रभाव 
ज्ञान है, वहां उस प्रतियोगी का ज्ञान कहीं सिद्ध नहीं है । 
तब प्रतियोगी की भ्रसिद्धि होने से तदभाव रूप भ्नुपलब्धि ` 
कंसे सिद्ध होगो ? 


समाधान-भ्रभावं समंय में ्रधिकरण में प्रतियोगिमत्व 
प्रकारक जो प्रमा, ताहश प्रमाविषयत्वामाव को भ्रनुपलव्धि 
कहते हैँ । यहां प्रमा शब्द ॒का अर्थं है यथार्थं ज्ञान मात्र 1 
प्राङ्‌ नास्तिता स्थल मे भी पूर्वोक्त स्मरणाभाव कोही 
भ्रन्‌.पलबन्धि कहते हँ । जिस प्रकार से ताहश अ्नन्‌.भवाभाव 
प्रतियोगिसत्व का विरोधी होता है उसी प्रकार से 
ताहश स्मरणभाव भी प्रतियोगी सत्व का विरोधी है। 
श्रन्‌ भवामाव स्मरणाभाव दोनों मे विरोधिता समान हप 
से है। 

प्रश्न~यदि घट यहां होत्रा तो उपलभ्य मान होता, 
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विरहस्तत्र स्वरूपासिद्ध एते ब दोषा असिद्धमध्यमध्यासते 
यत्र तु व्यभिचारेण विरुद्रतया बा व्याप्तिमङ्गावगमस्तत्र 
यथायथं सव्यभिवारविरुद्धौ दोपादुपजीग्यत्बात्‌ ताभ्यामेव 
प्रथमावगताम्यामदुमानस्यासाधकीकरणात्‌ न हि साध्यभ्यभि- 
वारी साष्यामाषाग्यमिचारी बा साध्यसाधक इति सम्मवतीति 
सतप्रतिपक् तु नासिद्धिगन्धोपि किन्तु प्रस्परप्रतिबन्धेनालु- 


त्वा सिद्धि दोष होता है जैसे नोल घूम भ्रौर शरीराजन्यत्व 
हेतु में । जिस स्थल में पक्षासिद्धि है उसी स्थल में प्राया 
सिद्धि दोष होता है । जैसे कांचनमय पवेत है, यहां काँच- 
नमयत्वामाववत्पवेत भ्राश्रयासिद्धि है। जिस स्थलमें 
पक्षतो सतु है परन्तु हेतु में पक्ष धर्मता का भ्रभाव है भ्र्थात्‌ 
हेतु पक्ष मे नहीं रहता है' उस स्थल मे स्वरूपासिद्ध 
दोष होता है। जैसे शब्द भ्रनित्य है चा्चुष होने से । 
यहां चाघ्युषत्व हेतु है सो शब्द रूप पक्ष मे नहीं रहता है, 
शब्द ॒चद्युरिन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है भ्रपित्‌, 
श्रावण है, यह व्याप्यत्वासिद्ध ्राश्रयासिद्धि स्वरूपसिद्धि 
तीनो ही असिद्धि दोष के ्रन्तगत हैँ । जिस स्थल मे व्यभि- 
चार (साध्याभावाधिकरण में हेत्‌, की वृत्तिता को व्यभि- 
चार कटते है) दवारा श्रथवा विरुद द्वारा (साध्याभाव व्याप्त 
हेत्‌, को विरुद्ध कहते है, जसे इयं गौरश्वत्वात यहां गोत्वा- 
माव व्याप्त ्रश्वत्व है) व्याप्त्यभाव का भ्रवगम होता 
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मित्यजनकत्वं बाधेपि न सामान्यसम्बन्धस्य प्रथमगृदीतस्य 
बाधेन भङ्गः समानविपयत्वामावात्‌ किन्तु प्ते बाधेन 
तद्व्यतिरिक्तविप्यता प्रथमयुपीतसम्बन्धस्य व्यवस्थाप्यते 
तद्वयवस्थापनाय च मध्ये पच तरत्वषुपाधिः कल्प्यते । अत 
एवाह बाधेन परोपाधिष्नीयतामन्थथा वेति न करिवदविशेष 


है उस स्थल मे यथाक्रम स व्यभिचार विरुढ दोष होता 
है । यहां दोषान्तर की सम्भवना नहीं होने से, प्रथमा- 
वगत व्यभिचार विरुद्ध से श्रनुमान दुष्ट हो जाता है। 
साध्य का व्यभिचारी वा साध्याभाव का म्रव्यभिचारी हेत्‌, 
साध्य का साधक नहीं होता है । सत्प्रतिपक्ष स्थलमें तो 
श्रसिद्धिदोष की गन्ध भी नहींहै। भ्र्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष 
स्थलमेंतो भ्रसिद्धि की संभावना नहीं होती । किन्तु 
सत्प्रतिपक्षस्थल में परस्पर प्रतिबन्ध होने से भ्रनूमिति 
्नुत्पादक होती दैः जैसे पर्वत वदमान है श्रम होने 
से 1 पवेत वह्मयभाव वान है पाषाण मय होने से 1 यहाँ 
भ्रथम हेतु जन्यानुमिति को द्वितीय हेतु रोकताहैश्रौरः 
द्वितीय हेतु जनितानुमिति को प्रथम हेतु १ प्रति बन्ध से भ्रचु- 
भिति अ्रजनकत्व मात्र होता है। हृदो वद्धिमान्‌ धूमादि- 
त्वादि बाध स्थल मेँ तो प्रथम गृहीत सामान्य सम्बन्ध क 
बाधसे भंग नही होता ह। क्योकि समान विषयता का 
श्रभाव होने से समान श्रधिकरणं में जब वद्धि - वह्कचयभाव 


नि 
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इति । यद्धा सलरतिपदवाधौ साचात्मतिवन्धकतयेव दोपा- 
विति । तथा ष यत्र व्याप्िपच्धमंताप्रमितेर्बिरहस्य बिरोधिधियं 
बिना धीस्तत्रासिद्धो हेत्वामासः यत्र ठ॒ व्याप्निविरहस्य व्यमि 
चारादिधिया धीस्तत्र॒ यथा कथं सव्यमिवार विरुद्धो 1 यत्र तु 
प्रतिपत्स्य धीप्तत्र॒वाधप्रतिरोधौ । नन्वेवमपि ग्यापिपक््‌- 
धर्मताधीसाष्यालुमितिरिति तद्विरह एको दोपोऽस्तु तथा 


रहैगा तभी वाध्य बाधक भाव होगा, भ्रसमान विषय में 
नहीं 1 किन्तु वाधस्थल मे प्रथम गृहीत सम्बन्व का पक्ष 
व्यतिरिक्त में भ्र्थात्‌ पक्षभिन्न वृत्तिता मात्र का व्यवस्थापन 
किया जाता है इस पक्ष व्यतिरिक्त विषयता का व्यवस्थापन 
करने के लिये मध्य में पक्षेतरत्व की उपाधिरूप से कल्पना 
करते है । श्रत एव कहा है किं बाध द्वारा एक ब्रतिरिक्त 
उपाधि का उन्नय कीजिये श्रथवा प्रकारान्तरं से 
उपाधि का उत्थान किया जाय । इसमे कोई विशेषता नहीं 
है भर्थातु बाध से उपाधि के उन्नयन को अथवा प्रकारा- 
न्तर से उपाधि के उत्थान को भ्रथवा सत्प्रतिपक्ष भ्रौर 
बाघ साक्षादेव अनुमिति को प्रतिबन्धक होने से दोष कहा 
जाता है । सा हुम्रा तब जिस स्थल में विरोधी ज्ञान के 
बिना व्या्निपक्ष धमता तत्मममिति का श्रभावज्ञान होता है, 
स स्थल में यथा योग्य सव्यभिचार तथा विरुद्ध हेत्वाभास 
श्रिता हे श्रौर जिस स्थल में साक्षात भ्रचुमिति विरोधी का 
ज्ञान रहता है उस स्थल में वल्लिमान्‌ हद इत्यादि स्थल में 
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बाधप्रतिरोधावपि साच्चादोपौं प्रतिबन्धकत्वादिति सन्तु त्रयोमी 
हेस्वामासाः सव्यभिवारविरोधौ त॒ कथं तौ हि व्यापिविरहं 
गमयन्ताबुपाधिवद्धषितुमहंत इति नेदयापिविरदोन्नायकावपिं 
तौ प्रथमोपस्थिततवे सति स्वतो द्पणाचमत्वात्‌ एथगिति 
खण्डने न्यायमतसड क्तेपः 


बाध सत्प्रतिपक्ष ढोष होता है । 

प्रष्न-एेसा होने पर भी भ्रचुमिति व्याप्ति पक्षता ज्ञान 
साध्य होती है । इसलिये तदभाव व्याप्ति पक्षधमेता विरह 
को एक दोष किये तथा बाध सत्प्रतिपक्ष कोतो साक्षा- 
देवानुमिति प्रतिबन्धक होने से 1 

इसलिये इन तीनों को ही दोष मानिये । स व्यभिचार 
विरोध को्रतिरिक्त दोषत्व कंसे ? यह दोनो तो व्याधि 
विरह को भ्रचुमापित करते हुए उपाधि की तरह अतिरिक्त 
दोष नहीं ह । यह दोनो व्याप्ति विरह की उन्नायक भ्रचु- 
मापक होते हुए भी प्रथमोपस्थित होने से दूषरण मे भ्रसमथं 
हैँ इससे प्रथक दोष नहीं है । इस प्रकार से खण्डन अ्रन्थ 
मे संक्षेप में न्याय मत का प्रदशन किया गया है । >< 


------------------------ 

भयद्वा यह मत शद्धेय धी गगेशोपाध्या५ गी काद । यह अनाहार्यं 
अगृहीता प्रामाण्यक तद्वत्ता बुद्धि के भ्रति भ्रनाहाया गृहीता प्रामाण्यक्त तद 
भाववत्ता निदबय को मानते ह । हदौ वन्हिमान्‌, इस बुद्धि $ भति तादश 
बन्हमाववत्ता निश्चन को अर्थात वम्हुमाववग्न हृद, इस निदवय को तथा 
तदभाव व्याप्यवत्ता निद्चय को भ।ठवन्धक मानठे ह 1 बाघ व्यत सल्रति 
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शत्र खण्डनं इदभसिद्धलक्षणं सव्यभिषारादाबस्ति न वा 

4 [प क~ ॥ 9 ् 
श्या सोप्यसिद्धभेद्‌ इति पञ्चसंख्याषिरोधः । अथंतन्ल- 
च्णसत्त्वेपि न तेऽसिद्धमेदास्तदा लक्तणमतिग्यापक अन्त्य 


प्रष्न-हेत्वाभास के विषय मे न्यायमत का संक्षेप रूप 
मे कथन किया गया उसमे अरव खण्डनकार प्रश्न करते है । 
यह जो भ्रापने ्रसिद्ध हेत्वाभास का लक्षण कियाहैसो 
सव्यभिचारादिक मे है कि नहीं ? प्रथम पक्ष मे सव्यभि- 
चार भी ्रसिदध मेही समाविष्ट हो जाता है तब हेत्वा- 
मास मे जो पंचत्व संख्या बताते हँ उसका व्याघात हो 
जाता है, क्योकि स व्यभिचार तो भ्रसिद्धमेंही भ्रा गया। 
यदि कहो कि सव्यभीचारादिक में सिद्ध का लक्षण रहने 
पर भी वह भ्रसिद्ध नहींहै, तब तो भअ्रसिद्ध लक्षण की 
स व्यवहारादिक में भ्रति व्याप्ति हो जायगी । यदि द्वितीयपक्ष 
कहो भ्र्थात्‌ भ्रसिद्ध का लक्षण सव्यभिचारादिक में नहीं 


पक्ष को मी प्रतिवन्वक कहते है । इसविये वन्हिमानू हद इस भ्रनुमिति भँ 
प्ाहधाभाव विषया बाघ सत्प्रतिपक्ष दोनों क भ्रतिवन्धक होने से इन दोना 
दोषों की साक्षात्परतिवन्धकता है एतदतिरिक्त देत्वामास व्याप्ति पक्ष धमता 
पराम के प्रतिबन्धक हीने से दोष कहलाते ह । तव वाघ सत्प्रतिपक्ष साक्षा- 
देवानुमिति बन्धक है प्रौर तदितर दोप धनुमिविकरण विरोघी होने षे 
परम्परया प्रतिबन्धक होते ह.ए हैस्वामास कहलाते है । इस विषय मेँ भ्रधिक 
विवार मद्छृठ हेत्वाभास विचार नामक प्रय में देले । 


विरुद्धादीनां ग्या्षिपदधमताम्यां प्रमितत्वं स्यात्‌ व्पाप्तिपक्त- 
र 


7 


~~ र 
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धमेताभ्रमितत्वतदमावौ विदाय ततीयकोटेरसम्मवादिति । 
अत्रोच्यते । असिद्धत्वादिनां देत्वामासखसाक्ाद्थाप्यानां 
उपाधीनां बिमजनान्न वबिपभागमङ्गः ते हयसङ्कीणौ एष न वा 
घमिसङ्करो दोपः तेपामविगजनात्‌ । नन्वस्त्वेवं तथाप्यसिदिधः 
कथमेको दोपोऽसिष्द एव घ॒ कथमेको हेखामासः तथाहि 
व्याप्तिविरहे व्याप्तिधीविरहे च व्याप्यत्वापिदिधः पक्तविरहे 
तश्धीविरहे तद्विशेपणतिपाथयिपाविरहे वा्रयासिदिधः पचघमे- 


है एेसा कहो तब तो विरुद प्रभृति जो हेतु है सो व्याति 
पक्षधमेता से भमित हो जायगा । क्योकि व्याप्ति पक्ष ` 
धर्मता से प्रमितत्व तथा तदभाव इन दो को छोड करके 
तृतीय कोटितो है नदीं। "प ॐ 
` उत्तर-श्रसिद्ध प्रभृतिक हेत्वाभासत्व साक्षात्‌ मास है 
तथा तद्रयाप्य उपाधि प्रभृति मेँ व्याप्य तथा हेत्वाभासत्व 
क्रा विभाग करने से हेत्वाभास पांच है, इस विभागका भंग. 
नहीं होता है । ये सब भ्रसंकीणं दोष है । धर्मिसंकर दोष 
नहीं है क्योकि उनका विभाग नहीं किया गया ह । 
प्रश्न-मले एसा हो, तो भी श्रसिद्धि एक दोष कंसे, 
होता है ? तथा श्रसिद्ध एक हेत्वा मास कंसे कहलाती है ए 
तथाहि व्यानि के भ्रमाव में तथा व्याप्ति ज्ञान के भ्रमावमे 
व्याप्यत्वासिद्ध दोष है, एवं पक्ष के भ्रमाव में पल ज्ञान 
के श्रमाव में श्रथवा पक्ष के विशेषण सिषाधयिषा के 
भ्रमाव मे भअ।श्रयासिद्धि दोष -होता है, एवं पक्षघमेता के 


त ~ 
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ताबिरहे तद्धीबिरहे च ॒स्वहूपासिद्धिरिति बहयोऽसिद्धयः 
व्याप्यलासिद्धोयमाप्रयासिष्टोयं स््ररूपाधिष्दोयमित्येवमव- 
गता तद्ध।वितारव खपरानुमितिप्रतिबन्धश्ाश्च त्रयो वन्ति । 
श्रथासिद्धोयमितिज्ञानादुमितिप्रतिवन्धस्य दशंनादसिद्ध रेकदो- 
पत्वं तहिं व्याप्वत्वासिद्धोयमाभरयासिद्धोयं स्वरूपासिद्धोय- 
मित्यादिबुद्धौ प्रस्येकमलुमितिप्रतिवन्धदशेनादसिद्धिश्च तद्वि- 
शेषाश्च सन्तु षत्वारो दोषाः । अ्रथासिद्धिः सामग्रीबिरहरूपो 
दोपः व्याप्त्या प्तधर्म॑तया व प्रमितेरदुमितिसामग्रीत्वादिति 


भ्रभाव में पक्ष धर्मता धी के भ्रमाव में स्वरूपासिद्धि दोष 
होता है इस प्रकार से भ्रसिद्धि भ्रनेक है यह व्याप्यात्वा- 
सिद्ध है, यह स्वरूपा सिद्ध है, यह ्राश्रयासिद्ध है, इस 
प्रकार से श्रवगत होता हुभ्रा तथा स्वकीय परकीय 
भ्रनुमिति का प्रतिबन्व करता हुभरा तीन भ्रसिद्ध होता है । 


भ्रय कहो कि श्रसिद्धोयम्‌' इत्याकारक ज्ञान होने से तथा , 


भ्रनुमिति प्रतिवन्धकत्व को देखने से प्रसिद्ध॒ को एक दोष 
करै तव तो यह्‌ व्याप्वत्वासिद्ध है, यह भ्रा्रयासिद्ध दै, यह 
स्वरूपासिद्ध है, इत्यादि वुद्धि होती है तथा प्रत्येक में अ्रनु- 
मिति बन्धकत्वं देखने से ्रसिद्धि तथा असिद्धि व्याप्य 
व्याप्यत्वासिद्धयादिक तीन, ये सब मिला करके चार दोष 
होने चाहिये । । 

भर्न-भ्रथ कहो किं भ्रसिदिधि क्याहै? तो-सामग्री 
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विशिष्टधीविरह एायं दोपो न त॒ प्रत्येकथीविरहः तस्य 
विशिष्टीषिरहस्वामाबात्‌ किन्त परत्येकशरीबिरहविशिष्टषीविर- 
हपुत्यापयन्त उपाधिबदन्यथासिद्धा इति इन्तेवं सत्यमिषार- 
विरुद्धावपि व्याप्पत्वासिदिधमुत्थापयन्तौ स्तामन्यथासिद्धा- 
बितिपञ्चहेत्वा भासी पुनव्या्प्येत अथ सव्यभिवारविरुद्धयोस्त- 
का विरहरूप दोषै! क्योकि व्याप्ति पक्ष धर्मता की 
जो प्रमिति वही तो भ्रनुमिति की सामग्री हैदइसीमे तो 
श्रनुमिति होती है । इसलिये व्याप्ति पक्ष धमता विशिष्ट. 
बुद्धि का जो भ्रमाव है वही ्रसिद्धि दोष है। नतु प्रत्येक 
व्याप्यत्वासिद्ध विषयक ज्ञानाभाव दोष नहीं है, क्योकि 
प्रत्येक मे विशिष्ट वुद्धि विरहत्व का श्रमाव है किन्तु 
प्रत्येक घी विरह विशिष्ट घी विरह का उत्थापन करती 
हई उपाधि के समान अन्यथा सिद्ध है, भ्र्थात्‌ व्याप्ति पक्ष 
धर्मता विशिष्टबुदृध्यमाव तो दोष दै ्रौर व्याप्यत्व 
सिद्ध्यादि प्रत्येक एतादश विशिष्ट बुदुध्य मावका प्रयो- 
जक है इसलिये कारण का कारण रूप होने से भ्रन्यथा 
सिद्ध है। यदि एेसा क्रो तव व्यभिचार विरुद्ध भी 
व्याप्यत्वा सिद्ध का उत्थापन करने से अन्यथा सिद्ध हो 
जायगा । एेसा होते हए पांच हेत्वाभास का जो परिगणन 
किया गया है सो कुपित हो जायगा । रथ कहो कि सव्य- 
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दुत्थापकसेपि खतोऽदुपकत्वात्‌ एथगेवामासत्वमस्तु अथेव- 
मपि व्याप्यत्वासिद्धयादयस्तिलोऽसिदिधर्वेकेति चारो दो 
षाः घतपरणामपि ज्ञानस्य प्रस्येकमदुमितिप्रतिवन्धकत्वदशना- 


दिति चेत्‌ । भवम्‌ । एवं हि विशेपवक्चतसामान्यस्यापि दोपल 


हेत्वाभासविरेप्वरगमाःयष्यापि दोपातायां हेतामासनामा 
पष्टोपि हेत्वामासस्तव्ापि स्यात्‌ अथ न निबिशेपं सामान्यं 
मवेच्छशविपाणवदिति न्यायाद्ध त्वाभासोयमितिधीयं कन्बन 
हेत्वामासषिशेपमालम्पते स एव तत्र दोपः तद्यसिद्धोप- 


भिचार विरुद्ध को व्याप्यत्वासिद्धि का उत्थापक होने 


पर भो यह्‌ दोनों कौ श्ननुमिति मे+स्वतः भी दूषक हीने से 
भ्रथगेव हेत्वाभास है तव तो व्याप्यत्वा सिद्ध्यादिकर तीन 
तथा एक भ्रसिदिवि इन चारों को पृथक पृथक दोष कहना 
चाहिये.। इन चारों का जो ज्ञान है उसमे से प्रत्येक ज्ञान 
का.अनुमिति प्रतिबन्धकत्व देखने में भ्राता है 


उत्तर-इस प्रकार से विशेष के समान सामान्य को भी 
दोष मानँ तब तो हेत्वामास विशेष के समान हेत्वाभास सामा- 
स्य भी दोषत्व होगा । तव तो भ्रापके लिये भी यह हेत्वाभास 
नामक छटा हेत्वाभा्र हो जायगा । श्रथ कटो किं निविशेष 
तो सामान्य नहीं होता है शश विषाण की इस न्यायसे 


यह हेत्वाभास है इस प्रकार का ज्ञान जिस जिस किस 


हेत्वाभास को भ्रालम्बन करता है वही यहां दोष होता है । 
तब तो यहं असिद्ध है इत्याकारक सामान्य विषयक ज्ञान 
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मित्यत्रापि तथात्वे व्याप्यत्वासिदध्यादिरूपो बिशेष एव दोपो- 
स्त॒ अथ व्याप्यत्वाभिद्धोयमित्यादिधीयंत्र तत्र विशेपो दोषः 
यत्र त्वसिष्दोयमितिषीस्तत्र सामान्यं दोपः अत एवासिद्धः 
त्वविरूद्घत्वादिधियां पञ्चानां दोपतवे पञ्चदेत्वामासीमा- 
स्थेति । मेवम्‌ । सब्यमिवारत्वधीषिरष्दतल्धीबा न भ्याप्य- 
त्वासिदिधमालम्बते तेन तौ मिनावेव असिदिधत्वधीस्तु व्या- ` 
प्यत्वासिद्धिमाभ्रयासिदिष स्वरूपासिदिधं वाऽवश्यमेबाबलम्ते 

सामान्यधियो श्िशेपवरिपयकत्बनियमात्‌ अत दमास्तिसः 


~ ` ` ` 
को मी विशेष विषयक होने से बाध्यत्वासिदध्यादिक रूप 
विशेष को ही श्रसिद्ध दोष किये । प्रथ कहो क्रि यह्‌ 
व्याप्यत्वासिद्ध है, एेसा जहां ज्ञान है वहाँ तो विशेष रूप 
ही दोष है, प्रौर जहां यह ॒श्रसिद्ध दै इत्याकारक ज्ञान है 
वहां भ्रसिदिध सामान्य दोष है । रत एव श्रसिद्धत्व विरुद्ध- 
विषयक्र पांच ज्ञान को दोष मान करके श्राप पांच हेत्वा 
मास कहते हँ । एेसा कहना ठोक नहीं है, क्योकि व्यभिचार 
विष्द्धत्वादिक का ज्ञान व्याप्यत्वासिद्ष्धादि का भ्रवल- 
म्बन (विषय) नही करता है इसलिये व्यभिचार ओर 
विरुद्धं यह दोनों श्रसिष्द से भिन्न ही हँ । रौर भ्रसिद्ध- 
त्व॒ज्ञान व्याप्यत्वासिद्ध अआराश्वयासिष्दि स्वरूपासिष्दिः 
एतदन्यतम को भ्रवश्यमेव विषय बनाता है । क्योकि सामा- 
न्य विषयक ज्ञान विशेष विषयक का श्रवलम्बन करता है । 
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तथापि सामान्यप्रारकं ज्ञानं विशेपग्रकारक्ञानतो मिन्नमिति 
-पुनश्वतसस्ता इति येत्‌ । किमतः विरेपतरिपयकमित्येताबतेव 
विशेषस्य दोषत्वं रमो न तु विशेपप्रकारकत्वेन । नलु व्या 
प्यल्वासिदृष्यादिजञानमसिदिधज्ञानसेन बा दोपोस्ठु असिदिष- 
ज्ञानं वा व्याप्यस्वासिद्ध्यादिज्ञानलेनेति कि विनिगमकम्‌ 
उच्यते । सामान्यज्ञानस्य विशेषविपयतानियमबत्‌ विशेपन्ञा- 


नि ~ - 
दसा नियम है । इसलिये ये तीन प्रकार की श्रसिष्दिहै 
जिनका भ्रनुमिति में दोष रूप से व्यवहार होता है । 
प्रश्न-तथापि सामान्य प्रकारक ज्ञान से विशेष प्रकारक 
ज्ञान भिन्न ही है, इससे एक सामान्यतः श्रसिद्धि तथा 
तीन उसके भ्रवान्तर विशेष, ये चार प्रकार की श्रसिद्धि 
होना चाहिये । । 
उत्तर-इससे क्या हुभ्ना ? विशेष विषयक है एताव 
तैव विशेष को दोष मानता हं न कि विशेष विषयक ज्ञान 
को विशेष प्रकारक ज्ञानत्वेन दोषत्व है । 
प्रश्न-व्याप्यत्वातिद्धयादि का ज्ञान भ्रसिष्दि ज्ञान- 
त्व रूप से दोष हो भ्रथवा भ्रसिदिधज्ञान व्याप्वत्वासिद्ध्यादि 
ज्ञानत्वेन दोष हो इसमें क्या विनिगमक है १ भर्थातु विशेष 
कोई प्रमाण नहीं है । 
समाधान-सामान्य ज्ञान को विशेष विषयत्व होता 
हैः ठेसा जो नियम है उसकी भांति विशेष ज्ञान को सामा- 
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नस्य सामान्यविषयतानियमो नास्तीति बिशृपज्ञानासखतिषन्ध- 
दशनाय दोपववे क्लृप्ते सामान्यज्ञानस्यलेपि विशेपालम्बन- - 
तथव तज्ज्ञानस्य दोपत्वमिति तस्माततिल्लोऽसिद्श्यत्तसरथोऽ- 
सिद्धा इति कथं पञ्चहेत्यामासी अनेनेबाशयेन खणडन- 
कारोपि भथमे ताबदसिद्धभेदंम्यमण्यासते . इत्य सिद्धानां 
बहुत्बमेव व्याजहारेति बिभागमङ्ग इति । अत्राहुः । आभ्रया- 
सिद्धिः स्वरूपासिदिष्याप्यत्वासिदिधरव शथगेब दोप इति 


1 
न्य विषयत्व होता है, एेसा नियम नहीं हँ । भ्र्थातु सामा- 
न्य ज्ञान तो विशेष विषयक होता है परन्तु विशेष ज्ञान 
सामान्य विषयक नही होता! विशेष विषयक ज्ञान में 
भ्रतिबन्धकत्व देखने में भ्राता है, रतो विशेष विषयक ज्ञान 
को सत्व भ्रवश्य क्लृ है । सामान्य ज्ञान स्थल मं भी 
विशेष विषयता को लेकर क ही दोषत्व होता है, इसलिये 
श्रसिष्दि दोष तीन ही है भ्नौर .तीन ही असिद्ध है। तब 
पांच हेत्वाभास कंसे कहते हँ ? इसी राशय को लेकर के 
खण्डनकार ने भी कहारहै किं प्रथम विभाग में ्रनेकं 
प्रसिद्ध विशेष का समावेश होता है। इस भकार से 
म्रसिष्द को अनेक कहा है तब पंचधा विभाग श्रयुक्तं जान 
पड़ता है । इसमे सिद्धान्ती का समाधान हैँ भ्त्राहु रिति । 
यद्यपि आश्चयासिदिघ स्वरूपासिष्दि भ्रौर व्याप्यत्वासिष्दि 
ये तोन पृथक्‌ पृथक्‌ दोष है, तथापि इन तीनों मे भ्रचुगत 
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सत्यं शन्तु तिसुर्णा यथान्यस्तमेकं रूपं परस्छृत्य विभाग- 
करणान्न विमःगमङ्गः न च ुनिरेष पयंडुषोज्यः स्वतन््रामि 
्ायत्वात्‌ श्रत एव हानौ हेखादिहाि प्रतिजञाहानिसेन 
संगृह्णतः प्रिजञान्तरात्‌, हेत्वन्तरं बिमञ्य निरदिंशतो युनेः 
पयेलुयोगो निरस्तः यञ्च न्यायतन्तरमन्त्रन्यस्यता खणडनकृता 


एक रूप को लेकर के विभाग ( पचधा ) करने में विभाग 
भंग दोष नहीं होता है । भ्र्थात्‌ पूव पक्षी का कथन था कि .. 
जव श्राश्रयासिद्ध्यादिक तोन दोष हँ तथा व्यभिचारादिक 
चार दोष है तव्र तो भिलकर श्रधिक दोष होने चाहिये, 
पांच ही क्यो कहा ? सिद्धान्ती ने उत्तर दिया किं यद्यपि 
ञ्राश्चयासिद्यादिक तीन तथा नीनों मे भ्रनुगत एक 
(आश्नयासिद्ध्ाद्यन्यतमत्व) रूप को पुरस्कृत करके उन 
सबको एक मान लेने से मी पंचधा विभाग मं व्याघात नहीं 
होता दै । नहीं कहो कि मुनि के ऊपर ही प्रहार करो, 
सौ कहना ठीक नहीं क्योकि मनि के स्वतन्त्र भ्नभिप्रायवान्‌ 
होने से। श्रत एव हानिमें हेत्वादि दानि को प्रतिजा 
हानित्वेन संग्रह करते हृए भरतिज्ञान्तर से हत्वन्तर दोष को 
विभक्त करके निदेश करते हृए मुनि के ऊपर जो पर्यनुयोग 
था वह्‌ मी निरस्त हो गया । न्याय तन्त्र भ्र्थातु न्वायशास्त्र 
का निराकरण करते हुए खण्डनकार ने कहा कि व्याप्यत्वा- 
सिद्धि उपाधि है सो उनका कथन निर्थक है, नरयोकिं 
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व्याप्यत्वापिदिधषपाधिरिति लपितं तत्‌ प्रलपितं उपाधिव्पा- 
प्योरन्येन पिरहत्वासम्भवात्‌ न हि परतो पाष्यभावो व्यापि 
भतियोग्यप्रसिदधेः नापि यत्किञ्बिहुपाष्यमावः सा व्याप्यत्वा- 
सिद्धेपि सत्त्वात्‌ नाप्युपाधिसामान्यामावः सामान्यामाबस्यः 
भावत्वासम्म॒वात्‌ न दि सवेत्यङ्गिप्रतियोगिक उपाधित्वाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताक एकः  तद्मावश्च सवं एवापाधय इति 
वयाप्तर$स्या एव विरहः सवे उपाषयः स्युः विन्त व्यापि 


उपाधि भ्रौर व्याप्ति को परस्पर विरह रूपत्व भ्रसम्भवित 
है । रकृत जो उपाधि तदभावरूप व्या्चि नहीं है, क्योकि 
उपाधि रूप प्रतियोगी के श्रप्रसिद्ध होने से। न वां 
यत्किचित उपाधि के श्रभाव को व्या्नि कह सकते रहै, 
क्योकि देसी व्याप्ति तो व्याप्यत्वासिद्ध हेतु में मीदहै। 
न वा उपाधि सामान्यामाव को व्याप्ति कहु सकते हैँ 
क्योकि सामान्थाभाव भावरूप नहीं होता है, भौर व्याप्ति 
भावरूप होती है । सवं व्यक्ति भतियोगिक उपाधित्वाव- 
च्छिन्न भरतियोगिताक एक कोई वस्तु हो परंतु तदभाव रूप 
सवे उपाधि नहीं है । इसलिये एक व्याप्ति का विरह रूप 
सवं उपाधि हो, किन्तु व्याप्चि को श्रनौपाधिक सम्बन्ध 
रूप कहते हृए भी यावत्‌ स्व व्यभिघारी जो व्यभिचारी- 
` साध्य ताहृश साध्य सामानाधिकरण्य रूप ही कहते हँ सो. 
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मनोपाधिकसम्बन्धरूपामपि बन्दतो याबत्सवग्यसिवारिव्यभिवा- 
रिसाघ्यसामानाधिकरण्यरूपामाहुः स च मोपाध्यमाबः । 
वस्तुतस्तु अभ्यभिचारितः सम्बन्धो व्याप्निरनौपाधिकत्वं तु 
तन्लक्षणमतो यत्किञ्चिदेतत्‌ व्यभिचारएवरिरोधिनः सामाना- 
धिकरण्यस्य वादशसम्बन्धमात्रस्य वा व्यापित्वात्‌ न वैवं 
लाधवादावश्यकत्वाच व्यभिवारामव्र एवास्त॒ व्याश्चिः तथापि 
व्यभिवारोप्यसिद्धिरस्त्वितिवाच्यं व्यभिवारो हिं साध्यवदन्य- 
इतिं तदभावश्च नाव्पमिषारोऽइत्तिसाधारण्पात्‌ वत्तिमत्े 
सति सोऽभ्यमिवार इति चेत्‌ । न । केवलान्वयिन्यसम्भ्वात्‌ 


न नः 
) तो उपाध्यभाव रूप नहीं है । वस्तुतस्तु भ्रव्यमि चरित 
सम्बन्ध का नाम है व्याप्ति, शौर भ्रनौपाधिकत्व है लक्षण । 


रथात्‌ लक्ष्य जोहैसोतो भ्व्यभिचरित सम्बन्ध रूप है । 
म्नोर उस व्याप्ति का लक्षण है भ्रनौपाधि कत्व रूप । भ्रतः 
खण्डनकार का कथन प्रलाप मात्र है। व्यभिचार विरोधी 
जो साध्य साधन का सामानाधिकरण्य उसका नाम है 
व्याप्ति । भ्रथवा भ्रव्यमिचरित जो सम्बन्ध तन्मात्र का 
नाम व्याप्ति है। नही कहो कि लाघव तथा भ्रावश्वक होने 
से ्यभिचाराभाव ही व्याप्ति रहै तथा व्यभिचार का 
ग्रसिदिधि से समावेश रहै । यह आपका कट्ना ठीक नहीं 
है । क्योकि साध्यवव्‌ से भ्रन्य मे हेतु की वृत्तिता का नाम 
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ही व्यभिचार है । जसे वूमवत्‌ है महानसादिक, तदन्य है 
भ्रयोगोलक, उसमें वह्नि के संवन्ध से वृत्तिता रहने से 
वन्हि घूम व्यभिचारी कटहाती है । एतादश व्यभिचार का 
भ्रभाव रूप जो व्यभिचाराभाव,.भ्र्थातु साष्यवदन्यावरत्तित्व- 
रूप; जसे वद्धिमत्‌ हृश्ना पवतादिक, उससे भ्नन्य है जलादिक, 
उसमे धूम की वृत्तिता नहीं है, तो एताहश व्यभिचाराभाव 
को यदि व्याप्ति है तवतो ष्म की व्यापक जसे वद्धि होती 
है रौर वह्ति की व्यापि घ्वममें जाने से ष्म वह्भिसे 
व्याप्त कहाती है, उसी प्रकार से वल्लिमदन्य जलादिक में 
्रवृत्ति होने से भ्राकाशादि पदां जो अरवृत्तिक है उनमे भी 
वद्िमदन्यान्रत्ति बृत्तित्व रूप व्यानि रहने से भ्राकाशादिक 
व्याप्त हो जायेगे इसलिये व्यभिचाराभाव को व्याप्ति 
नहीं कहा जा सकता है । यदि कहो कि वृत्तिमत्वेसति 
साध्यामाववदनदृकत्तित्वं व्याप्तिः, भ्र्थात्‌ दृत्तिमान हो तथा 
साघ्यावदन्य मे भ्रवृत्ति हो उसका नाम ह व्यभिचाराभाव, 
तथा एताहश व्यभिचाराभाव है व्याप्ति । भ्रव भ्राकाशादि 
भरवृत्ति में भ्रतिग्याप्ति नहीं होगी क्योकि आकाशादि बृत्ति- 
मानु नहीं हैँ । भरत एव केवलान्वयी ग्रथ मे शिरोमणिने 
भी कहा है कि आकाशादिक म अ्रतिव्याप्ति हटाने के लिये 
बृत्तिमत्व का निवेश कीजिये. भ्रथवा साष्य समानाधिकरण्य 
| का निवेश कीजिये । तो यह भी कहना ठीक नही है क्योंकि 
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तत्र हि सा्यवदन्याप्रसिद्धिः किञ्च प्रकृत हेतोः परकृतसाष्येन समं । 
व्यमिवारस्यामाबो न व्याव परतियोगप्रसिद्ध : नापि यत्किञ्च- 
त्मतिथोगिङ्व्यभिवारामावः सा अतिप्रसङ्गात्‌ किन्तु यर्समा- 
नाधिकरणान्थोन्यामावप्रतियो गितावच्छेदकं यत्न मवति तेन 
समं तस्य सामानाधिकरण्यं ` अयाः द्रव्यसपसमानाधिकरणा- 


~ 
बरत्तिमत्व निवेश करने से अ्रवृत्तिक मे मरतिव्याप्ति का तिरा- 
करण हो भी जाता है, परन्तु यथोक्त व्याप्ति लक्षण की 
भ्रव्याप्ति केवलान्वयी स्थल मे भ्र्थात्‌ वाच्यं प्मेयात्‌' यहां 
भ्मव्याप्ति हो जाती है, क्योकि यहां साध्य जो वाच्यत्व 
है तद्वदन्य भ्र्रसिद्ध है । जव सभी पदा्थं वाच्य है तब 
वाच्यत्व वदन्य कोन होगा ? इसलिये व्यभिन्नाराभाव रूप 
) को व्याप्ति कहना युक्ति संगत नही है। रौर भी देखिये 
भक्त हेतु मे परकृत साघ्य के साथ जो व्यभिचार का अभावः 
उसको व्याप्ति नहीं कह सकते है, क्योकि प्रतियोगी भ्रप्र- 
सद्धि है, भ्र्थात्‌ जब प्रकृत दहेतुमे धूम मे व्याप्ति है 
तब उसमे व्यभिचारामाव का प्रतियोगी जो व्यभिचार 
सोकंसे रहस्केगा ? श्रतः प्रतियोगी व्यभिचार 
 श्रप्रसिद्ध है तव तद्भाव रूप व्यभिचाराभाव कंसे 
रहत। है ? व्याप्ति कंसे रहैगी ? यदि यत्‌किचित प्रतियो- 
गिक व्यभिचाराभाव रूप व्याप्ति करदैगे तो भ्रति प्रसंग हो 
जायगा । भ्र्थात्‌ सभी साध्य को जिस किसी के साथतो 
व्यभिचार रहैगा ही, तब व्यभिचाराभाव रूप व्याप्ति कहां 


+ 1 "~, ~ 
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न्योन्यामावरग्रतियो गिताबच्येदकं .यनज्ञ मधति तेन समं तष्य 
सामानाधिकरण्यं व्यातिः द्रव्यत्वसमानाधिकरयान्योन्या- 
माबप्रतिषोगिता संयोगेन नाबच्छि्यते द्रव्यं संयोगि 
नत्यप्रतीतेः षिसमानाधिकरणान्योन्यामाश्प्रयियोणिता हं 


न 
होगी ? किन्तु यत्‌ समानाधिकरण (यहां तत्‌ पद हेतु परक 


है हेतु के भ्रधिकरण मे रहने वाला जो) अन्योन्याभाव तादृश 
भरन्योन्यामाव प्रतियोगितावच्छेदक से भिन्त जो साध्य, तादश 
साध्य केसाथ जोहेतु का सामानाधिकरण्य, उसो को 
व्याप्ति कहते हँ (वह्िमान धूमात्‌ में समन्वय हेतु है 
धूम, उसका श्रधिकर पवंतादिक, उन पवंतादिक में वृत्ति 
जो भ्रन्योन्वाभाव, सो वद्भिमान न, यह अन्योन्याभाव 
नहीं होगा । क्योकि जो धूमवान्‌ है वह्‌ भ्रवश्य ही वल्धि- 
मान हाता है। तब घट वाच्‌ न, यह ॒भ्न्योन्याभाव लिया 
जायगा, उसका प्रतियोगी घटवत्‌, प्रतियोगितावच्छेदक हृभ्रा 
घट, उस से मिन्न साध्य हृुभ्रा वद्धि, उस वर्धं के साथ 
धूम को सामानाधिकरण्य है, इस प्रकार से लक्षण समन्वय 
होता है 1) स्थलान्तर मे लक्षया समन्वय ' द्रव्यत्व समाना- 
विकरणोत्यादि से" स्वयं ग्रन्थकार बताते हँ । द्रव्यत्व रूप 
हेतु के भ्रधिकरण द्रव्य मे रहने वाला जो भ्रन्योन्याभाव 
सो घटवानू न एताहशाभाव, तदीय प्रतियोगिता घटवन्निष्ठा 
प्रतियोगिता सो संयोग साध्य से म्रवच्छिन्ना नहीं है । किन्तु 


४९८ ] ` दीपिकासहितः [ भयमः 


धूमेनाबच्छियते बहिमान्धूमबान्नेति प्रतीतेः । अतो दरव्यं 
संयोगग्याप्यं बहिस्तु न धृमव्याप्य इति स्थितम्‌ । यचपि 
सर्वत्र बहिमति धूमवदन्थोन्याभावो नास्ति महानसादौ धूमब- 
दभेदस्यापि सम्भवात्‌ तथापि क्बयिदस्ति धूमवति तु क्वापि 


घटादि से श्रवच्छिन्ना है, क्योकि द्रव्य संयोगी न, एतादश 
प्रतीति नहीं होती दै । धूमवान्‌ वन्हेः इस स्थलं मे वल्लि 
के भ्रधिकरण मे अ्रयोगोलक में रहने वाला जो भ्न्योन्या- 
भाव सो श्ुमवान्‌ न इत्याकारक भ्रन्योन्यामाव तदीय प्रति- 
योगिता द्वमवन्निष्ठा प्रतियोगिता धूम से अ्रवच्छिन्न.ही दै, 
भ्रनवच्छिन्न नहीं होती है । क्योकि वर्भिमान्‌ धूमवान्‌ नहों 
है, एसी प्रतीति भ्रयोगोलक्र को भ्रन्तमवि करके होती है । 
इसलिये द्रव्यत्व ठेत॒ संयोग रूप साघ्य का व्याप्य होता 
है रौर वद्धि रूप हेतु समपाघ्य का व्याप्य नहीं होता है 
एसा स्थिर हुश्रा । 


यद्यपि सभी वह्िवान मे ्रुमवान्‌ का भ्रन्योन्याभाव 
नहीं रहता है, महानस रूप वन्हिमत्‌ मँ धूमवत्‌ का भ्रभेद 
मी सम्भवित है । र्था वल्लयधिकरण महानस में 
छ्वमवान्‌ न इत्याकारक भेद नहीं है ्रषितु अभेद दहै, 
अतएव तादात्म्य सम्बन्ध से धूमाधिकरण वह्लयधिकरण 
मे व्याप्प व्यापक भाव भी होता है । तथापि 
क्वचितु स्थल विशेष मे वद्िमत्‌ में श्रमवत्‌ का 
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न बहिमद्भदः किन्त सर्ेतरेव तदभेदः यचपि सरदपु हेत्वाभासेषु 
सिद्विप्लवस्तेन सेव दोपो मवितुमहंति तथापि त्रयाणामप्य- 
्, 9 1धकतेति 

नकान्तिकानां संशाय कत्वेनास त॒ एवं त्रयो दोषाः 
प्राथम्यात्‌ न तु तेषु सरस्वपि व्याप्यत्वासिद्धिः. षरमोपस्थित- 
त्वात्‌ तथाहि सा साधारणेन्वथेनासाधारणे व्यतिरिकेणोमय- 


श्नन्यो याभाव भो रहता है, जसे वह्वयचिकरण अ्रयौगोलकं 
मे श्ुमवत्‌ का भ्रन्योन्याभाव रहता है, भ्रयोगोलक में 


श्षमवत्‌ का भ्रन्योन्याभाव रहता है । भ्रयोगोलक मे.धूमभाव 
के रहने से । श्रौर श्ुमाधिकरणमे तो किसी भी स्थलमें 
व्भिमान्‌ का भ्रन्योन्याभाव नहीं रहता दै किन्तु सभो 
जगह श्रुमवान्‌ मे वह्िमान का भ्रभेद ही रहता हैँ । यद्यपि 
सभी हित्वाभासों मे व्याप्यत्व सिद्धि की सम्भावना रहती 
है इसलिये सिद्धि संप्लव को हौ दोष माना जाय । अर्थात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्धि कोटी दोष माना जाय । तथापि तीनों 
भ्रनैकान्तिक को संशयोस्थापक होने से प्रकृत मे साघ्यका 
श्रसाधकत्व होता है, इसलिये उन्हों तीन के प्रथमोपस्थित 
होने से दोष है। न त्‌, उन तीनो करो रहते हुए व्ाप्यत्वा- 
सिद्धि चरमोपस्थित होने से दोष नहो है । तथाहि साधारण 
सव्यभिचार में भ्रन्वय द्वारा श्रसाधारण में व्यतिरेक दारा 
श्रौर अनुप संहारी मे उभय सहचार से, उसमे श्रुप संहारी 
मेँत्तोपक्षमें ही उमयान्वय होने से साध्य सन्देह का 


~ 


९०० ] दीपिकासदहितः [ भरथम। 


सहवारादलुपसंहारिंणि ठ प्च एबोमयान्बयात्साध्यसंशयाजं- 
नादसाधकता अथ तेषु व्याप्िधीरेषव नोदेति त्वनिदिष्टोमय- 
सहवारादिति व्याप्यत्वासिदिषरबास्तु क्लुप्तत्वादसाधकतश्रीन- 
मिति सैबामीषु तरिषु दोप इति वेत्‌ । तहि मास्तु संशयदवारतापि 
किन्तु साधारणे विपक्षगामितयाऽसाधारे सपक्तागामितयाऽतुप- 


उत्पादकत्व होने से अरसाधकत्व है । अ्रथ यदि कहो कि 
साधारणादि तीनों व्यभिचारी मतो व्याप्ति उत्पन्न ही 
होती है, मवत. प्रदशित उभय सहचार होने से । भरतः 
म्रवश्य क्लृप्त होने से व्याप्यत्वासिद्धि को ही अ्रसाधकमाना 
जाय 1 यही व्याप्यत्वासिद्ध इन तीनों व्यभिचारी में 
दोष है । 

उत्तर-यदि एेसा कहो तव तो संशय द्वारता को भी 
साधारणादिक नहीं कहना चाहिये, चिन्त साधारण 
व्यभिचारी में विपक्ष वृत्तित्वेन भ्र्थात्‌ निश्चित साध्याभावा- 
धिकरण मे हेतु को वृत्तिता होने से| तथा भ्रसाधारण 
व्यभिचारी मे भ्र्थातु शब्द नित्य है शब्दत्व॒होने 
से, यहां सपक्ष में निश्चित साध्याधिकरण भ्रात्मादिक 
में अवृत्ति होने से। तथा अनुपसंहारी मे प्रथम प्रतीत 
पक्षमात्र वृत्तित्व होने से । इन तीनो मे श्रसाधकत्वानु- 
मिति हो सकती है । किन्तु ये तीनों साधारणादि भसिद्ध 
हेत्वाभास से पृथक पृथक ही है । नर्हीकिहो कि एेसा हुभ्रा तब 


“र ॐ 
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संहारिणि प्मात्रगामितयेव प्रथमप्रतीतया तेपामसाधक्वातु- 
मितिसम्भवात्‌ कितु ते त्रयोप्यसिद्धात्‌ पथक्‌ एवञ्च 
दुपकतायां भरस्थानभेदारोपां त्रितवस्यादिति न च बाच्यं 
इष्टत्वात्‌ विद्ये त बिषदूषतवशचानादेवासाधकता ससरतिपके 
त॒ लिङ्गयो व्याध्रिपदधमंताविशिष्टधी सत्वेपि परस्पर्रतिषन्धा- 


देवासाधकृता बाधे तु बरवता साध्यामावज्ञानेन प्रतिबन्धा- 


तो इन तीनों मे दूषकता प्रकारके भेदसे ये सब तीनों 


पृथक्‌ पृथक्‌ दोष हो जा्येगे । एेसा नहीं कहना । क्योकि इष्टा- , 


पत्ति होने से । भ्र्थात्‌ ये तीन साधारणादिक पृथक रूप 
से तीन दोषहैदही। विरुद हेतु मेँतो विष्ढत्व ज्ञान से 
ही श्रसाघकत्व होना है । सत्प्रतिपक्ष स्यलमें तो प्रथक्‌ 
लिगद्वय में भ्र्थात्‌ घूम ॒श्रौर पाषाणमयत्व में व्याति पक्ष 
धर्मता विशिष्ट ज्ञान रहने पर भी परस्पर के प्रति प्ररस्पर 
के प्रतिबन्धक होने से हौ भ्रसाधकत्व होता ह । बाध स्थल 
भे तो बलवान्‌ जो पक्ष में साध्याभाव प्रकारक निश्चय, उसी 
से प्रकृतानुमितिका प्रतिबन्ध होने से बाधित हेतु मेसाध्यका 
ञ्रसाधकत्व होता है । बाघ स्थल में परामशं तो बन जाता है, 
देषा मै बताऊंगा । भ्र्थात्‌ ब।घ स्थल में परामशं भाव 
्रयुक्त हेतु में श्रसाधकत्व नहीं है किन्तु बलवान्‌ साध्याभाव 
युक्त ही असाधकत्व होता है । तस्मात्‌ साधारण अभ 
संहारी भ्रौर विरुद्ध व्याप्यत्वासिद्षि के उन्नयन मे समथं 


५०२] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


देषासाधकतेति बाधे घ॒ वतीयलिङ्गपरामर्शोदयं वक््यामः 
तस्मात्साधारणानुपसंहारिविरुदधा व्याप्यत्वासिष्युन्नयनच्‌- 
मतया तदुषजीग्याः प्रथमोपजातेन साधारणत्वादिज्ञानेनासाध- 
कतां हेतोः साधयन्तो भबन्त्यसिद्धात्‌ एथक्‌ दहेत्वामासाः 
सिद्धसाधनस्थले साध्यसिद्धः सोपाधादुपाधिराभयासिदि्धि- 
व्याप्यत्वाधिद्ष्योरुपजीत्यावष्येतौ न प्रथक्‌ हेत्वामासौ 
स्वतो दूपकत्वाभावात्‌ किन्तु सिदिधः सिपाधयिवां विघटयन्ती 
ध मिविशेषणविषटनेनाभ्रयासिदिधं निर्मिमाणा एवगुपाधिरपि 
होने से तदुपजोग्य होने पर भो प्रथमोपजात सावाररात्वादि 
ज्ञान से हेतु मे अरसाधकत्व को सिद्ध करते हए श्रसिद्धि 
से प्रथक हेत्वाभास कहलाते हैँ । सिद्ध साधन स्थलमें 
साध्य का निश्चय तथा सोपाधि कस्थल में उपाधि, म्राश्रया- 
सिद्धि तथा व्याप्यत्वासिद्ध के उपजीव्य भी यह दोनों प्रथक 
हेत्वाभास नहीं है, क्योकि इन दोनो मे स्वतः दूषकलत्व नहीं 
है । किन्तु सिद्धि निश्चय सिषाधयिषा का. विघटन करते 
हृए धर्मि के विशेषण के विघटन द्वारा प्राश्रयासिद्धिको 
उत्थान करके भ्रसाधक होतो है । रौर इसी तरह से उपाधि 
भी स्वत एव दूषक नहीं ह किन्तु हेतु को स्वब्याप्यत्व से 
उपाधि का व्याप्य जो साध्य तद्रयाप्यत्व ज्ञान के उत्पादन 
हारा श्रनथं के उत्थान में वीज मात्र होती है । तथाहि तकं 
दवारा उपाधि का स्वरूप निश्चित हो जाने से, यह हेतु 


। 
। 
| 
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हेतोः स्वव्याप्यतयाखन्याप्यसाध्यव्याप्यतस्वधि यथ्ुत्पादयन्नन- 
स्थानवीजमात्रमिति तथाहि तर्केणोपाथौ खसूपेण निशिते 
श्य॒हतुः साष्याव्याप्यः साण्यव्यापकोपाध्यव्याप्यत्वात्‌ 
्रमेयतवादिषदिति व्याप्यत्वात्‌ प्रमेयत्वादिषदिति ग्याप्यत्वा 
सिदिषधष्थापयति साप्बुमानं द्पयतीति ।. 

अथ विरदभत्ादीनां प्रृवदेससाधक्तासाधकत्वेन हेत्वा 
भासखथुक्क तत्र कोऽसौ विरुद्ध इति । साष्यामषत्याप्रो 
विषूद्ध इति चेत्‌ । तदा हि इदमसाधकं साध्यामाबव्याप्यत्वा- 


3 ----- 
साध्य का व्याप्य नहीं है, जंसे धूमवान्‌ वह : यहां श्राद्र न्धन 


संयोग मे उपाधित्व का निश्चय हो जाने पर यह ब्ध 
हेतुसाध्य घूम का व्याप्य नहीं है, साध्य का व्यापक जो 
उपाधि उस उपाधि का व्याप्य नहीं होने से परमेयत्व के 
समान । इस प्रकार से व्याप्यत्वासिद्ध का उत्थापन होता 
है, तव व्याप्यत्वासिदिब दोष है उससे भ्रनुमान दूषित 
होता दै । 

श्रथ-्रसिद्ध हेत्वाभास निरूपण करने के वादं विशूढ- 
त्वादिक को प्रकृत मे हेतु मे भ्रसावकता साधकत्व होने से 
हेत्वाभासत्व कहा गया है, उसमे विख्द.घ क्या वस्तु है 
देस प्रश्न होता है । भरात्‌ यह्‌ हेतु साध्य का साधक 
नही है, विरुदघ होने से यतः विरुढत्व है1 रत एव 
हेत्वाभास है । उसमें विरुद्ध किंस को करै ? यदि कहो कि 
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दित्यस्य साष्यामावनियतसमानाधिकरणत्वादित्य्थे नियमांशो 
व्यथः साध्यामावसामानाधिकरण्यमात्रस्येव साधारणानेश- 
न्तिकबदसाधकत्वे तन्त्रत्वात्‌ अपि वघ नियांशे यञ्थंतया 
निरस्ते विरुद्धम्य साधारणानुभ्रवेशे विरुद्ध एव लुप्यते किन् 


साध्यभावसे जो हेतु व्याप्त हो उसका नाम है विशुद्ध । 
भ्र्थात्‌ साध्यभाव निरूपित व्याप्षिवाला जो हेतु, जिस हेतु 
मे साध्य की व्याप्ति न रहै प्रत्युत साध्यामाव की व्याप्ति रहै, 
उसको विष्दुष हेत्वामास कहते है, जसे श्रयं गौः श्रशवत्वात्‌" 
यह भ्रश्वत्ववानू होने से गोत्ववानु है । यहां श्रश्वत्व हेतु में 
साध्य निरूपितव्याप्नि नहीं है, जहां जहां श्रश्वत्व 
रहता है वहां वहां गोत्व रहता है, एतादश व्या्चि नहीं बनती 
दै । त्युत जहां बोत्व नहीं है वहां श्रश्वत्व रहता है जसे रश्व 
मे, इस प्रकार से भ्रष्वत्व हेतु को साध्याभाव निरूपित 
व्याप्िमान होने से हेत्वाभासत्व है श्रौर वह॒ विरुद ध 
हेत्व! मास कहलाता है । यह्‌ कहना ठीक नही दै. भ्योक्रि 
एसा कहने से तो यह साध्याभाव से व्याप्य होने से ब्रसा- 
धक है- इसका प्रथं होगा साध्याभाव का नियत समानाधि- 
करण होने से तो एसा भ्रथं करने पर नियम श्र'श व्यथं 
है साध्याभाव सामानाधिकरण्य मात्र को ही असाधकता में 
प्रयोजक होने से । ब्रौर भी देखिये-व्य्थ होने के कारण 
स नियम श्रश को छोड देगे तब तो विरुद हेतु साधारण 


परिच्छेदः ] सण्डनोदढारः [ ५०५ 


साष्पामाषनियतसामानाधिशरण्यप्रदे मवति साध्यामाब- 
सामानधिकररषग्रह आव एथ इति स एव क्लुप्तत्वादावश्य- 
कत्वान्लापरवाच दोषः स्यान्न तु विद्र इति खण्डनम्‌ । भतो- 
च्यते इयं हि विषद्षस्य स्वरूपनिहक्रिरिति सत्यं न हि 
साष्यतद्माबोमयगामिनि परीक्षकाणां विषद्षत्यवहारः भिन्त 


सव्यभिचार में प्रविष्टहो जनेसे विषुढकालोपदहीहो 
जायगा । विरुद्ध स्थल मे साधारण दोषसे ही निर्वाह 
होगा । रोर भौ देखिये जिस स्थल म साध्याभाव नियत 
सामानाधिकरण्य ज्ञान होगा वहां साध्याभाव सामानाधि- 
करण्य ज्ञान होना भ्रावश्यक है, तब तो भ्रवश्य ही क्लृप्त 
होने से ्रावश्यक तथा लाघव होने से साध्याभाव सामाना- 
चिक्ररण्यजान को ही दोष मानिये नतु यिरुढ दोष दै। 
यहो तक्र खण्डन ग्रन्थ हुभ्रा । ्रागे इसका उत्तर होता है । 


समाधान-भ्रत्रोच्यते-साघ्याभाव नियत ॒ सामानाधि- 
करण्य यह जो निर्वंच है सो विरुद्ध का स्वरूप कथन मात्र 
है, साध्य क भ्रधिकरण तथा साध्याभाव के श्रधिकरणमें 
रहने वाला जो हेतु है, उसमें विरुढधत्व व्यवहार परीक्षकं का 
नही होता है, किन्तु साध्यभाव मात्रं के भ्रधिके प्रधिकरण 
मे रहने वालाजो हेतु मे विर्ढत्व व्यवहार होता है 1 
श्रौर साधकता में साध्याभाव नियत सामानाधिकरण्य, यह्‌ 
हेतु नहीं है जिससे किं नियमांश रूप विशेषण में वेयथ्यं 


०६] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


साध्यामावमात्रस्परशि श्रसाधकतायां त॒ नेदं लिङ्ख येन 
विशेपणवैयय्यं' स्यात्‌ सिन्तु साध्यवरिपरीतप्रमितिजनकत्व तदेव 
डत इत्यााङ्खायां साध्य विपरीतव्पाप्यत्वादिति । हन्तेवमसा- 
धङृतासायरक्षसयं साष्यविपरीतप्रमितिजञनकत्वस्य ॒तदपरौजत्वं ष 
साष्यामावतइयाप्यत्वस्य तथा च विरुद्धो न हस्वामासः 
स्यादु पाधिषदिति चेन्न । साष्यामाबभ्रमितिजनकत्वमेव विषटदध- 


~ ---- -- 


की भ्राशंका हो, किन्तु साध्य विपरोत प्रमाजनकत्व श्रसा- 
घक्रता मे नियामक है । (भ्र्थात्‌ विरुदढ हेतु भ्रसाधक है 1 
इस श्रनुमिति में साध्याभाव नियत समानाधिकरणत्वात्‌ 
यह हेतु नहीं है किन्तु साध्यविपरीत प्रमिति जनकत्वात्‌ 
हेतु दै भर्थात्‌ साध्याभाव का व्याप्य है, एेसा नहीं, किन्तु 
साध्याभाव प्रमा की जनकता है इसलिये विरुढ हेतु. साध्य 
प्रमा का असाधक है ।) साध्य विपरोत ब्र्थातु साध्याभाव 
भ्रमा का जनकत्व ही विरुढ हेत्‌, को क्यों है ? एेसी जिज्ञा- 
सा होने पर साध्याभाव च्याप्तत्व उपस्थित होता है। 
भर्थात्‌ विर्ढ हेत्‌, साघ्यविपरीत प्रमा का उत्पादक इसलिये 
है कि जिस लिये वह साध्याभाव व्याप्य है। 


प्रशन-फेसा हृभ्रा तव तो विरुद हेत्‌, मं जो श्रसाध- 
कता साधकत्व है सो साध्य विपरीत प्रमा जनकत्व से भ्रौर 


साघ्यविपरीत प्रमिति जनकता की बीज श्र्थात्‌ कारणता 
साध्याभाव व्याप्यत्व को है । तब तो विष्ढड हेत्वाभास नहीं 


| 
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त्वभिस्युपगमात्‌ । तदक तेनेव लिङ्गन साव्यामाधप्रमा- 
बिरोध इति । अन्ये तु अदष्टसाध्यसश्वारत्वं अर्टसाध्या- 
मावऽयमिवारिखं बा तन्लिङ्क सर्बादष्टिः सन्दिग्धा स्वाद- 


होगा, उपाधि के समान । जसे उपाधि परम्पसिति होने से 
श्रतिरिक्त हेत्वाभास नहीं है तद्वत्‌ विरद भी भ्रतिरिक्त . 
हेत्वाभास नहीं होगा । 

उत्तर-साध्याभाव प्रमा जनकृत्व ही विरुद्धत्व है, एेसा 
मेरा सिद्धान्त है, साध्याभाव निरत समानाधिक्ररणत्व 
चिरोव नही है किन्तु साध्याभाव प्रमाजनकत्व ही विरुद्धत्व 
है । एेसा कहा भी है उसी हेत्‌, से साघ्यामाव प्रमाविरोध' 
है । भ्र्थात्‌ जिस हेतु से साध्यसिद्धि ग्रभिलपित है उसो हेत्‌, 
से साध्याभाव की प्रमा हो जाती है, यही विरोध दहै। जैसे 
ग्रयंगौः भ्रश्वत्वात्‌ यहां वादौ ने गोत्व की सिद्धि के लिये 
श्रश्चत्व हेत्‌. का प्रयोग किया है, किन्त. ग्रश्वत्व को साध्य 
व्याप्ति नहीं है । व्याधितो दूर रहै सामानाधिकरण्य ही नहीं 
है । किन्त्‌. वेयधिकरण्य है तव गोत्वाभाव के साथ व्या 
रहने से गोत्व का साधक श्रश्वत्व न॒ बनकर गोत्वाभाव का 
साधक बनता हुभ्रा साघ्यामभाव प्रमा सामग्री होने से विर्ढ- 
त्वेन रूपेण व्यपह्ियमाण होता है । कोई तो कहते हैँ कि 
जिस हेत्‌, मे साध्य का सहचार देखने मे नहीं प्राता है 


` उसका नाम है विरुद्ध । भ्रथवा जिस हेत्‌. मे साध्याभाव 
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ष्टितु व्यभिचारीति यदि तदा सा्यासहबरितत्वं साध्यव्या- 
पक्ामावप्रतियोगित्वं बा लिङ्गमस्तु । न हेखाभासशरीर- 
मेवासाधकतालिङ्ग तथा वोङ्कबतुष्टयमपि विरुद्‌धस्य शरीरं 
स्यात्‌ असाधकतालिङ्गस्वात्‌ तस्वायुङ्गमवृत्तिसाधारण्यात्‌ इदं 
हि बतुष्टयमाकाशदेरष्यस्तीति किमतः अदृ्ावपि विरुद 
का व्यभिचार देखने मे न भ्राता हो उसको विरुद्ध कहते 
है । अर्थात्‌ एतादृश जो लिग सो विरुद लिंग है। यदि 
कहो कि यहां सर्वाृष्टि कहते हो कि स्वाहृष्टि कहते 
हो ? भ्रथत्‌ सवे पुरषो से सहचाराटिक बअरहष्ट हो भ्रथवा 
स्वसहचारादिक अहृष्ट ? उसमे सर्वाहष्टि सो संदिग्ध है म्नौर 
स्वाहृष्टि व्यभिचरित है । ेसा कहो तव साध्य के साथ 
भ्रसहचरितत्व ्रथवा साध्य क्रा व्यापकीभूत जो श्रभाव 
तत्प्रतियोगित्वं को विरुढत्व में लिग मानो । 
्रश्न-हेत्वामास का जो शरीर है भ्र्थात. स्वरूप है 
वही तो श्रसाघकता मे साप्रक भ्र्थात हेत्‌, है । तब पूर्वोक्त 
` (अहृष्ट सहचारत्व, ्रहष्ट साध्याभाव व्यभिचारित्व, 
साध्या सहचरितत्व, साध्यव्यापकाभाव प्रतियोगित्व 
चारों भी श्रसाधकतामें लिंग होने से विरुद के शरीर होगे । 
परन्तु यह कहना श्रयुक्त है क्योकि ये सव घ्राकाशादिक 
वृत्ति साधारण है श्र्थात. ये चारो श्राकाशादिकमें भी 
है । तब इससे क्या हरा ? भर्थात. भ्राकाशादिक में इत्ति 
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व्याहारः स्यादिति चेत्तत्र साध्याभावप्रमितिजनफत्वमात्रस्य 
तन्त्रमिति मदुपगमात्‌ एवं वासाधकतानुमाने कतंब्ये 
नियमांशो व्यथं इति विरुद्धक्ञाने चासाधकतालुमितिबीजे 
मरति साष्यामावसामानाधिकरण्यज्ञानमेवावश्यकत्वादिनाऽ- 
साधकतालुमापकमस्तु कृतमनाबश्यकेन गुरुणा जघन्यग्रतिपत्ति- 
केन धिरोधेनेति सञ्डनमपास्तं असाधकताुमितौ साध्यग्याप- 
कामावग्रतियोगिखस्य मया हेरखेनोपगमात्‌ यदा ठ विरुद्धः 


हो गईतो क्या क्षति? यही क्षति कि भ्राकाशादि 
भ्रवृत्ति मे भी भ्रयं विरुद्धः एेसा व्यवहार हो जायेगा । भ्रौर 
कोई भी भ्राकाशादि में विरख्द्ध व्यवहार नहों करता है 1 
उत्तर-विरुद्र व्यवहार मे साध्याभाव प्रमिति जनकत्व 
मात्र को प्रयोजकत्व है, एेसा मेरा सिद्बान्त है । एतदति- 
रिक्ति में प्रयोजकत्व नहीं है, एसा मानने से जो खण्डनक।रने 
कहा था सो भी परास्त हुप्रा। तथाहि ्रसाघकता का अनुमान 
करने मे नियमांश व्यथं है, भ्रसाधनानुमान मे कारणोभूत 
विण्द्ध ज्ञान मे साध्याभाव सामान्याधिकरण्य ज्ञान ही 
श्रावश्यक होने से श्रसाधकता का अनुमापक बनो, भ्रनाव- 
श्यक तथा गुरु जघन्य प्रतिपत्तिक इस विरोध के मानने की 
क्या भ्रावश्यकतां है १ यह भी परास्त हो गये । भ्रसराधकता- 
चुमिति में साध्याभाव प्रतियोगित्व मात्र कोर्महेतुरूपसे 
मानता हूं । जव कि विरुद्‌ध हेत्‌, मे साध्याभाववद वृत्तिता 
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साध्यामावघद्गामितामात्रमेव प्रतीयते तदा सधारणतयेवायं 
दोपः यदा तु साथ्यवद्ृत्तिताधीः तदा त्वसिद्धतयोपधेयस- 
रस्य मयोपगमात्‌ । नन्वयं साष्यवददृत्तितया प्रतीयमानश्वे- 
दुदूपयेत्तदाऽसिद्धं प्रविशेत्‌ यदि त॒ साध्यामाबव्याप्यतया 
तदा गौरवेण नियमांशे त्यक्क सति साधारणतया दपयेत्तदु मय- 
थापि पथ्‌ हेत्वामासो न स्यादिति वेत्‌ 1 सत्यं साध्यव्याप- 


~ 
मात्रका ज्ञान है तब (उस समय में) साधारणानंकान्तिक 
ूपसे ही वह दोष होता है । जिस समय में साध्यवान में 
यह्‌ हेत्‌ नहीं रहता है भर्थात्‌ साध्यसामानाधिकरण्य ज्ञान 
नही है उस समय में सिद्ध रूप सेही दौष है उपधेय 
सांकयं को म मानता हूं । 


प्रष्न-यह जो भ्रसिद्घ हेत्‌, है सो यदि साध्याधिकरण 
म श्रवृत्तितया प्रतीयमान होकर के भ्रनुमिति को दूषित 
करता टै तब तो श्रसिद्धमें प्रविष्ट हो जायगा । ग्रौर 
यदि साध्याभाव व्याप्यत्वेन ज्ञात हो करके दूषक होता है, 
तब तो गौरव कै भय से नियम प्रण को दछोडना पडता है 
तब तों साधारणानेकान्तिक मे प्रविष्ट होकर के दूषक 
होगा । ततव तो यह उभयथा भी विरुद्ध प्रथक हेत्वाभास 
नही होगा किन्त. साधारणानेकान्तिक श्रथवा श्रसिद्घ में 
ही इसका समाप्रवेश हो जायगा 1 


उत्तर-भ्रापका कहना ठीक है, किन्तु साध्वव्याप- 
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का मावप्रतियोगितया प्रतीयमानोयं दूषयन्‌ पथगिति ब्रमः 
इद्‌ तु रूपमसिद्र प्यस्ति न खरसिद्ध एगस्ति येनासिद्धमेबा- 
सौ प्रविशेत्‌ । बस्तुतस्त॒॒स्वसमानाधिकरणान्योन्यामावप्रति- 
योगिसाध्यवत्कं विरुद्धत्वं सद्धे दस्त नैवं धूमब न्वहिमान्ने- 
त्यप्रतीतेः इदं च सूपं, नादत्त नवा व्यभिवारिणीति नास्य 


काभाव प्रतियोगित्व रूप से प्रतीयमान होता बुरा भ्ननुमिति 
का दूषक होता है, इसलिये हम लोग विरुद्ध हेत्वाभास 
है एसा मानते है । यद्यपि यह रूप प्रसिद्ध में भीदहैनत्‌, 
भ्रसिद् मेही है जिसमे कि यह विरूदध हेत्वाभास 
प्रसिदव मेही प्रविष्टहो जाय । 


वरत्‌ तस्त्‌. स्व भ्र्थात. हेतुतत्समानाधिकरण ग्रथति, 
हेतु के प्रधिकरण मे रहने वाला जो अन्योन्याभाव उस 
भ्रभाव का प्रतियोगी जो साध्यवत्‌ ` तत्कत्व, यहो विष का 
लक्षण है । श्रयं गौरश्वत्वात्‌, इस स्थल मे हेतु है भ्रश्वत्व 
उसका भ्रधिकरण है भ्रश्व, उस हेत्वाधिकरण मे वतंमान्‌ 
जो श्रान्योन्याभाव गोत्ववान्न, इत्याकारकं श्रन्योन्यामाव 
उसका प्रतियोग जो साध्यवत्‌ गो तत्त्व श्रश्वत्व में है, 
इस प्रकार से लक्षण समन्वय होताहै। मौर सद्धतुक 
वद्धिमान श्रमात्‌ में यह लक्षण नहीं जाता है, क्योकि हेतु 
जो धूम दै तदधिकरण महानसादिक मे वद्धिमानुन 
इत्याकारक ्रन्योन्याभाव नही मिलता है । यदि ध्‌मवान्‌ 
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धमिसङ्करेपति । यचचानेकाम्तिकः सत्यभिवार इति द्रत्रमख- 
णड तदप्योधात्‌ साध्यस्येव तद्‌ भावस्याप्युपस्थापनसमथंतं 
हयनेकान्तिकृत्वं त याहि साधारणोन्वयेनासाधारणो व्यतिरेकेणा- 
लुपसंहारि पत्त एवो मयसहवारेण साध्यतदमाबाबुपस्थापयितु 
चमः तेन साष्यतद भाबोमयोपस्थापनसमथं्वं साष्यवन्मात्र- 


क ~ ~ 
मे वह्िमान्‌ न इत्याकारक भेद मिलता तब लक्षण पमन्वय 
होता । यह्‌ लक्षण अवृत्ति जो गगनादि हेतु हैँ वहां गगन 
का श्रधिक्ररण ही श्रप्रसिद्ध है, व्यभिचारी प्रमेयत्वादि उसमें 
भी प्रमेयत्वाधिकरण मेँ वद्भिमान्न इत्याकारक भेद नहीं है 
श्रत यह लक्षण केगल विरुद मे ही जाता है । भ्रनैकान्तिकः 
सव्यभिचार: इस सूत्र का खण्डन किया हैसो भी केवल 
ज्ञान मूलक ही है । क्योकि जसे साध्य के उपस्थापन मे 
समर्थं जो हेतु सो अनेकान्तिक है, यह लक्षण जिस प्रकार 
से अ्रन॑कान्तिक का होता है उसी प्रकार से साध्यभाव के 
उपस्थापन मे जो समर्थं हो सो भ्रनेकान्तिक है, यह लक्षण 
भी भ्रनैकान्तिक काहो सकता दहै! तथाहि साधारण दोष 
म्नन्वय द्वारा असाधारण दोष व्यतिरेक द्वारा श्रौर भ्रनुप- 
संहारी पक्ष में ही उभय सहचार द्वारा साध्य तथा साध्या- 
भाव का उपस्थापन करने में समर्थं है। इसलिये साध्य 
तदभाव के उपस्थापन करने में समथ हो उसको भ्रनैकान्तिक 
कहता हँ यह लक्षण ्रनैकान्तिक का होता है । तथा केवल 


परिच्छेदः ] खण्डनोदारः ॥ ५१३ 


इत्यन्यत्वे सति साध्यामावन्मात्रहृत्यन्यत्वं वा न वैवं सवं- 
मभिधेयं परमेयत्वादित्यादथनुपसंहारिणो न संगरः तत्र साध्यामा- 
वाप्रपिद्धेरिति बाध्यं तस्यानुपसंहारित्वामाबाद्‌ किन्तु सद्धेतुरे 
केवलान्वयिनि साष्येतत्समानाधिकरणमात्रस्यैव गमङतरात्‌ । 
नन्वस्त्वेवं तथापि नायमेको दैत्वामासः तथाहि उङ्करीत्यास्य 
संशायकत्वेन दूपकतायमिकरेत्वामासता मग्र सा षायुक्वा 


साध्यवत्‌ वृत्ति से भिन्न होकर के साध्यामाव मात्र वृत्ति 
से भिन्न हो, यह लक्षण भी ्रनैकांतिकका हो सकता है । 

भ्रश्न-जब पूर्वोक्त लक्षण ग्रनैकान्तिक का हरा 
तब तो समी भ्रभिधेय है, भरमेय होने से । इस भ्ननुपसंहारी 
मे लक्षण समन्वय नहो होता है, क्योकि प्रकृत प्रमेयत्व 
हेतुकस्थल मे ब्रभिधेयत्य रूप साध्य काभ्रमाग भ्ररासिद्ध 
है । 

उत्तर-स्वेमभिधेयं प्रमेयत्वात्‌, यह ॒भ्रनुपसंहारी का 
स्थल नहीं है कितु सद्धेतु है। केवलान्वयी में केगल 
साध्य सामानाधिकरण्य हो गमक भ्र्थात्‌ भ्रनुमापक होता 
है, व्यतिरेकांश उपयोगी नहीं है । 


प्श्न-भने एेसा हो । तथापि यह अ्रनैकान्तिकएक 
हैत्गभास नहीं है। तथाहि यदि पूर्वोक्त रीति से संशय जन- 
कत्व रूपेण दूषकता हो तव यह एक हेत्गाभास कहावै, 
परन्तु एक रूप से संशय जनकल्ग॒ अयुक्त है क्योकि साधा- 


१।१ दीपिकासदहिता | [ भवम।॥ 


विपदगामितामात्ररौब लघुनावरयकेन प्थमम्रतीतेन साधारणस्य 
दद्स्सपचासपरितामत्रेरोवासाधारणस्यैकषमबु पसंहारामवेनेवा- 
नुपसंहारिणो दूपकसवसम्मवादिि बाढं ्रयोमी साषरणासाषा- 
रणालुपसंहारिभेदात्‌ न वैवं वि मागासग्यकतवंउङ्गस्पपुरस्कार खव 
विमागकरणाद्‌ तत्र च दिपदबकित्वं साधारणतव तन्भाविस्यष 


र _ ~ ------- म्य 
रण जो हेतु को भ्रगश्य लघु भ्रूत॒ प्रथम प्रतीत जो गिपक्ष 
गामि साध्यभागवदुवृत्तित्म रूप. से ही दूषकत्मे हो 
सकता है, एवं सपक्ष मे श्वृत्तित्म रूप से असाधारण मे 
दूषकत्म हो सकता है, एनम्‌ भरनुपसंहारी को पक्ष मे 
(एकथर्मी मे) उपसंहाराभाग मात्र से दषकत्न संभवित 
होने से! यह श्रनैकान्तिक तोन है इनको एक कसे 
कहते है ? 

उत्तर-टीक कहते हो, साधारण श्रसाधारण भ्रनुपसं- 

हारी भेद सेये तीन है । तब तो ईहश विभाग ठीक नहीं 
है एेसा मत कहना । संशयोपस्थापकत्व रूप से परिचित 
गरनैकान्तिक का विपक्ष गामित्वादि धमे को पुरस्कृत करके 
ही विभाग किया गया है । उसमे जो हेतु विपक्ष गामी हो 
शर्थात्‌ निश्चित साध्याभावाधिकरण मे वृत्ति हो सो 
17 शरण कहलाता है, जसे वह्ि साध्य में द्रव्यत्व हेतु । 
मे विपक्ष वरत्तित्व मात्र को दुषक्रत्व होता है। विरुद 
क्न को विरुदधत्व की भ्रज्ञान दशाम विपक्ष बुत्तित्व ज्ञान 


` परिच्छेदः] जण्डनोदाचा [५१९५ 


द्पकत्वात्‌ विहद्रस्यापि तत्त्रा्ञाने विपरचशृत्तताह्ञानदशाय 
साधारणत्वं अन्यथा तदा तस्य हेत्वामासान्तरता स्यात्‌ 
उपाधेरसङ्कर एव सूर्वमनित्यं ` मेषल्वादित्पनुपसं हरी शब्दो 
निस्पः शब्द्त्वाद्‌ भूनित्या गन्षवत्वादिरपसाधारयर्व षु 
गत्या साध्यामवबद्तित्रेन साधारणोपि पचतादशा्या 
तथात्वेन न बोद्ध, न वा बोषपितु शक्य इस्युमयोमेदेनोप- 
न्यासः, अनित्यः शब्दः शब्दत्रादित्यसाधारणर्च वस्तुतस्स- 
द तुरपि प्रचतादशायामसाधारण एष प्मात्रृतित्वात्‌ । नलु 


[य 


~~ 


कालम साधारणत्व ही है। भ्रन्यथा विपक्ष दृता का 
भ्रज्ञान तथा भरिरुढत्व ज्ञान कालम हेत्वाभासान्तरत्व भ्र्थात्‌ 
विरुद्ध हेत्वाभासत्व होता है । उपधेय मे सांकर्यं होने पर 
भी उपाधि में सांक्ये नहीं है । एवं सभी भ्रनित्य है, प्रमेयत्व 
होने से । यह भ्रनुपसंहारी शब्द नित्य है शब्दत्ववान्‌ होने 
से । पृथिवी नित्या है गन्धवती होने से । ये जो दोनों भ्रसा- 
धारण हसो वस्तुतः साध्याभाव वत्‌ में वृत्तिहोने से 
साधारण है । किन्तुहेतु को पक्ष वृत्तिता ज्ञान समय में 
तथात्वेन भ्र्थात्‌ साध्यभाववत्‌ वृत्तित्वं रूप से न जान 
सकते हँ न वा भ्रन्य व्यक्ति को समा सकते है, इसलिये 
दोनों को भेदेन कथने किया गया. है । शब्द भ्रनित्य है 
शब्दत्ववान्‌ होने से । यह श्रसाघारण हेतु वस्तुतः सद्धेतु 
होता हृम्रा मी पक्षता दशा मे भ्रसाधारण हौ है, क्योकि 


५१६] दीपिकासदहितः [ प्रथमः 


पचतादशायामसाधारखतया साध्यनिश्बयदशायामाभ्रयासिद्ध- 
तया सरवदेवायमामास इति न कदापि सद्धं तुरिवि चेन्न । 
साध्यसन्दह परमाणान्तरेणालुपपन्ने सिपाघयिमया पचतासम्म्‌ 
देनाभयासिद्धेरसम्बात्‌ । नदः संशयामाबात्सिपाययिपापि 
नेदष्यतीति चेत्‌ । तथापि सिद्यन्तरस्यष्टसाधनताज्ञानेनात्म- 

ˆ----------्‌-्‌्‌्‌~ 


नि ~ ~ --- 
सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त होकर के पक्ष जो शब्द तावन्मात्र 
वृत्ति होने से । 
अरणन-शब्दोऽनित्थः शब्दत्वात्‌, यह शब्दत्व हेतु पक्षता 
यमय मे असाघारण रूप होने से तथा साध्यनिश्चय दशा 
मे आश्रयासिद्ध होने से स्वेदा तो हैत्वाभास ही है, तब 
इसको सद्धतु कंसे कहते ह ? 
उत्तर-साध्य का सन्देह प्रमाणान्तर से श्नुपन्न होने के 
कारण साधनेच्छा के बल से पक्षता हो सकती दै इसलिये 
ग्राश्चयासिदधि दोष की सम्भावना नहीं है । 
प्रश्न-जब सन्देह साध्य विषयक नहीं है तव उस जगह्‌ 
में सिषाधयिषा साध्य विषयणी इच्छा कंसे उत्पन्न होगी ? 
उत्तर-तथापि सिध्यन्तरक विषयक इष्ट साधनता 
ज्ञान से साध्य विषयक इच्छा हो सकती है । भ्रात्मा में 
जसी इच्छा होती है उसी तरह भर्थात्‌ श्रुत्या ्रात्म विषयक 
निश्चय रहने से श्रौत श्रात्म ज्ञान विषय भं सन्देह 
न रहने पर भी श्रात्ममननमदिष्टमोक्ष साधनम्‌ इत्या- 


ष्रिच्छेदः ] खण्डनोदारा { ५१७ 


नीष तत्सम्भवात्‌ तत्र॒ हि भोतव्यो मन्तव्य इति भूत्या 
श्र.विनिश्वितस्याप्यारमनो मननमिष्टसाधनतयाऽवसितमिति 
तत्र तदधीना सिपाधयिपोदेत्‌ प्रकृते तु वद्वददितीयसिद्ध रिष्ट- 
साधनताप्राहं फिमपि ज पश्यामो येन तत्र तदधीना निश्ि- 
तेति सिपाधयिषोतपद तेति बेत्‌ । ्रत्रापि यद्यप्यस्य प्रातिभेने- 
ष्टसाधनताज्ञानेन दवितीयसिद्ाबिच्छोदयेचदा कस्तां बारयत्‌ 


कारक सिद्ध्यन्तर विषयक इच्छा से प्रात्भावुभान होता 
वै, तद्रतप्रकृत मे मी सिदध्यन्त विषयक इष्ट साधनता बल्‌ 
से सिषाधयिषा होने मे कोई क्षति नहीं है । 

प्रन -श्रात्मस्थल में तो शोतव्योमण्तव्यः' इस ध्र्‌.ति 
से श्रूति निश्चित भी श्रास्मा का जो मनन है सो इष्ट 
साधनत्वेन निश्चित होने से उस स्थल में इष्ट साधनता 
ज्ञान के बल से सिषाधयिषा उत्पन्न हो, परन्तु प्रकृत में तो 
द्वितीय सिद्धि सम्बन्धी इष्ट साधनता का ग्राहक तो कोई 
प्रमाण देखने मँ नहो भ्राता है कि जिसके बल से निश्चित श्रथ 
विषयक सिषाधयिषा उत्पन्न हो । 


उत्तर-यहां भी प्रातिभ इष्ट साधनता ज्ञान से द्वितीय 
सिद्धि विषयक इच्छा उत्पन्न होगी तो उसको रोकने वाला 
कौन है ? भर्थात्‌ पभ्रातिम इष्ट साधनता ज्ञान से इच्छा 
श्रवश्वमेव होगी । यहां , इतनी विशेषतो है किं असाधारण 
दोष अनित्य है, अर्थात्‌ सुंशयादि द्वारा ज्ञन कल मेभी 


५१८ ] दीपिकाषहितः [ प्रथमः 


अयं तु विशेपो यदसाधारणो दशाविशेपे दोपः `बिशेपदशंने 
सति सशयससरतिपकयोद्वौरयोरजुदयाद्‌ सत्प्रतिपक्षवत्‌ 
साधारणानुपसंहारिणौ त नित्यदोषाविति । प्राञ्चस्तु असि- 
द्वानैकान्तकरौ खदङ्गरीत्या यद्यपि भरसयेकं शिविधौ तथापि 
सामग्रीबिरइत्येन संशायकसवेन च दुपयन्तो दावेति युनेरा- 
शयः । 


ति बन्धक होता. है ।-जेसे सत्प्रतिपक्ष ज्ञान कालमेही 


भ्रति वन्धुक होता हुभ्रा ग्रनित्य दोष कहलाता है । विशेष 
दर्शनकाल मेँ संशयादिक के श्रनुत्पन्न होने से प्रतिबन्धकत्व 
नही होता है प्र्थात्‌ भ्रसाधारण तथा सत्प्रतिपक्ष दशा 
विशेष में प्रतिबन्धक होने से भ्रनित्य दोष है, जानाकाल 
मे प्रतिबन्धक न होता हृभ्रा दोष नही है । साधारण व भ्रनु- 
पसहारी ये दोनों नित्य दोष है । भकृत विषय मे प्राचीन का 
मत दै कि श्रसिद्ध तथा प्रनकान्तिकं दोनों अ्रवान्तर भेद से 
तोन तीन भेद वाले हैँ तथापि श्रसिद्ध सामभ्री--विरह्‌ रूप से 
भ्नौर अ्नेकान्तिक संशायकत्व रूप से प्रति बन्धक होने से 
दो ही कहे जाते ह, एेसा महामुनि का श्रभिग्राय.है। 
भ्र्थातु भ्रसिदधि मेँ श्रवान्तर भेद रहने पर भीसामग्री 
विरह रूपता सर्वान्युस्यूत है, इस रूप से असिद्ध एक है 
तथा साधारणादि भ्रवान्तर भेद होने पर भी संशयोत्थापकत्व 
रूप को एक होने से एकत्व है । 


[परिच्छेदः व [ ५१९ 
अथ ससखतिपचः 


त्र केवित्‌ । तन्परलमोधितसाष्यविपयेयः सतप्तिपद्ितः 
तद्यथा तुल्यवल्ेन समानव्याप्तिपच्धम॑ताकतवेन सूपेणालमि- 
तिभागित्वाभिमतेन वादिना ज्ञायमानेन लिङ्गत्वामिपतेन 
परतिषेतुना यदीयः साष्यबरिपयंयो धोधितो बोधयितुभारब्धः 
स सतपरतिपक्षित इति दैदशौ वात्र द्वाबपि हतु इति द्वावपि 
स॒टप्रतिपक्ितौ । षाथितस्त्वधिक्यलबोधितसाध्यविपयेयक इति 


यहां कोई कहते है कि तुल्यवल भ्र्थात्‌ समान बलवाला जो 
भ्रति हेतु, उससे बोधित ज्ञापित है साध्य का भ्रमाव जिसका, 
एसा जो. हेतु, उसका नाम होता है सत्प्रति पक्षित 
सतस्विद्यते प्रतिपक्षो विरोधी परामर्शो यस्य स सत्प्रतिपक्षः" 
विद्यामान है प्रतिपक्ष विरोधी परामशं जिसक्रो,ठेसा जो हेतु 
सो सत्प्रतिपक्ष है । प्रतप्रतिपक्ष मेदो हेतु होते है, पवेत 
चद्धिवाला है श्वम होने से । पवं बह्वचमाव वाला है पाषाण 
मयत्व होने से । यहां वह्भिव्याप्य धूमवाला पव॑त है, इसमे प्रथम 
परामशं वाला. हेतु चम है भ्रौर बह्वयभाव व्याप्य पाषाण 
मयत्ववान्‌ पर्वत है, एताहश परामश बाला द्वितीय हेतु हैः 
इसमे द्वितीय हेतु का जो साध्य उसका प्रतिबन्धक होता 
है प्रथम परामशं विशिष्ट प्रथम हेतु ष्म । त्ब इस प्रकार 


१२०] दीपिकासहितः [ अयमः 


ततोऽस्य भेदः इदं तु स्वाथंपरा्थंयोः साधारणमस्य सूपं एवं 
घ बलं व्यािपदधमते उमयलिङ्गगतयो स्तयो स्तौल्यं वैन्ञा- 
निकं तथातेन ज्ञातो बाऽदुमितिमागित्वाभिमत इत्येवं बणंने 


से जब तक विरोधी ज्ञान रहता है तव तक एक भी भ्रनु- 
मिति नहीं होती है, इस प्रकार से सत्प्रतिपक्न दोष कहलाता 
है 1) उक्त लक्षण घटाने के लिये ग्रन्थकार स्वयं कहते है, 
(तद्यथेत्यादि" तुल्यवज से भ्र्थात समान व्यानि पक्षवर्मनाकत्व 
रूप से भ्रनुमित्ि जनकत्वेन श्रभिमत से वादि से ज्ञायमान 


लिगत्वरूप से भ्रभिमत जो प्रति हेतु ग्र्थात्‌ द्वितीय हेतु से ` 


जिस हेतु के संबन्धी साध्य का विपर्यय भ्र्थात्‌ साध्याभाव 
बोधित हो भ्र्थातु बोधित कराया जाताहो, एेसाजो हेतु 
सो सत्प्रतिपक्षित कहलाता है । इस प्रकार के सत्प्रपक्न 
स्थल में दोनों हेतु होते है । भ्र्थात्‌ प्रथम हेत का जो साध्य 
है तदभाव का बोधन सो द्वितीय से होता है । तथा द्वितीय 
हेतु काजो साध्यहै, उसका प्रभाव प्रथम से होता है, 
इसलिये दोनों ही हेतु सपप्रतिपक्षित कहलाते है । भ्नौर 
वाधित जो हेतु है सो तो भ्रधिक बलवान हेत्वन्तर से बोधित 
साध्य विपर्येय वान होता है, इसलिये सत्प्रतिपक्षित हेतुसे बाधित 
हेतु मिन्च होता है । सत्प्रतिपक्ष हेतु का यह साधारण भर्थातु 
समान रूप होता है, स्वार्थादुमान हो वा परार्थानुमान हो । 
एेसा होने से बल णष्द का श्रथ होता है व्याप्ति श्नौर 
पक्षमेता । दोनो हेतु म रहने वाली जो व्याप्ति भ्नौर 


न ( # 


न 


त कत कण 


क कक ककरा क्का 
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पररच्छेदः ] लण्डनोद्धारा [ ५२१ 


बहुषु दूपेु निरस्तेष्वपि स्परतिपचहेत्योरबोधकलप्रयुक्ानि 
खणडनान्यवशिष्यन्ते । तत्र ज्र.मः। भियः प्रत्यनीकव्याप्य- 


तयाव्रगतयोरकधमिंणि प्रतिसन्धीयमानयोस्तद्वयापकीमतनो- 


वराया अनुमितेनोत्पत्तिः अन्यथा तत्सत्वे तदरापकयोरम- 
यिनि 


पक्षधर्मता, उनमें जो समानता है सो वैज्ञानिक है । अर्थातुः 
परस्पर निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयता रूप हीहैन 
तु वास्तविक है । भ्रथवा व्याप्ति पक्षघममतावत्वेन ज्ञायमान 
होकर कै भ्रनुमिति जनकत्व रूप से श्रभिमत है । इस प्रकार 
वणन करने से यद्यपि श्रनेक दोषों का निरास हो जाता 
है वथापि सत्प्रतिपक्षित हेतु य में श्रवोधकत्व परुक्त अनेक 
खण्डन प्रवशिष्ट रह जते है! इस स्थितिमेंै कहता हूँ 
तत्रबरम इत्यादि, मिथः रथात्‌ परस्पर विरोधी व्याप्ति 
विशिष्टत्वेन ज्ञायमान्‌ हेतु द्य को एक धर्मी एक भ्रधिकरण 
मेँ प्रति सन्धीयमान दो हेतु को, स्व व्थापक जो साघ्य 
तद्विषयक भ्रनुमिति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, भ्र्थात्‌ 
विरुद्ध तया ज्ञायमान हेतु हरय से एक अ्रधिकरणा में स्व स्व 
साध्य विषयक अनुमिति कथमपि नहीं होगी, भ्रन्यथा परस्पर 
वरोधिता के प्रतिसन्धान काल मे मी यदि एक श्रधिकरण 
मे तादृश हेतु दय को भ्रनुमिति जनकत्वामाव नहो मानें 
तब तो विरुद हेतु के सत्ताकाल मेँ एक श्रधिकरण में तत्तत्‌ 
हेतु का व्यापक साध्य म का व्यवहार होना चाहिये ? 


५२२ ] दीपिकासहितः [ भरषमः 


योरपि व्यहाएः स्याद्विनिगमनाबिरहात्‌ दयोरपि याथार्थ्ये 
बस्तुमो विरु ्रदररूप्यं च स्यात्‌ तस्मादयाशनिपचषमेताषीसद्ध- 
वेप्यनुमितिरसम्मशन्ती कमपि स्वप्रतिव्रन्धकमासि रत॒ तच्च 
प्रति्रन्धकं न ताबदुमपलि ्रपापिपचषमेताबगाहिवतीय- 
लिङ्गपरामशबिषयीमूनःयापिपकधमंतासंशपः वितोधिसन्धान- 


व ~  - ----------~_ 


- - 
श्नौर विनिगमता विरह से यदि दोनोंको यथाथ मानें तब 
तो एक ह श्रधिक्रण मे विरूढ द्र तरूप्यवत्व हो जायगा । 
तस्मात्‌ व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान के सद्धावमें भीन होती 
हुई अनुमिति किसी प्रति वन्वक्र का श्रा्षेप करती है । वह 
रतिबन्ध तो उभय लिग हेत्‌, की व्याप्ति पक्ष धर्मता का 
श्रवगाहन करने वाला जो तृतोय लिग परामशे, उस परामशं 
का विषय जो व्याप्ति पक्षवत्ता, उसका जोःसन्देह हैसो 
प्रतिबन्धक नहीं हो सक्रता है, क्योकि विरोब्रो के ग्रनुसंधान 
के विना तादश संशय हो नहीं हो सकता है । तस्मात्‌ 
अ्थमोपस्थितिक होने से प्रन्तरग होने से तथा उपजीव्य 
होने से परस्पर विरोबी व्याप्यत्वेन अवगम्य मान जो धम द्य 
भ्रातु हितुद्रय उन दोनो का एक धर्मी भ्रविक्ररण 
मँ जो प्रति सन्धोय मानत्व है वही "विरुद्ध कोटि दयावगा- 
ही ज्ञान जन्य होने से प्रति बन्धक है जिससे कि एक धर्मी में 
ताहशान्‌ भिति का उत्पादन नहीं होता है 1 एवं च सति, 
ेसा जव हुश्रा तब तुल्य बल बले हेतु से बोधित है साध्य 
का श्रमाव जिसका उसको, सत्तिपक्ष कते है, एेषौ 


परिच्छेदः ] खण्डनोदारा [५२३ 


मन्तरण त्येबालुदयात्‌ तस्मात्पराथम्यादन्तरङ्गतादुपजीव्य- 
त्वाच्च मिथः प्रत्यनीक्याप्यतयावगम्यमानयोः धमयोरेकत्र 
धमिरिप्रतिषन्धीयमानखमेव परिरोधिकरोरिग्रहणजन्यतया प्रति- 
बन्धक एवं च सति तुल्यवरलबोधितसाध्य विपयंयतयं सतप्रति- 
पक्षत्वमिति यदाशङ्काय दृप्तं तदक न हि तत्रेकमपि साधनं 
स्वसार बोधयत्पपरेण प्रतिबन्धादिति न चारिनिगमादुमयोः 
1011... 


भ्राशंका करके लक्षण को दूषित किया है, सो भ्रयक्त है । 
उस सत्प्रतिपक्न स्थल में कोई भो एक साधन भ्रपने साघ्य 
का भ्रनुमापक नहीं हो सक्ता है, इतर हेतु से प्रतिबन्ध होने 
कै कारणसे | नहीं कोरि विनिगमक के भ्रमाव होने 
से उभयसाध्यको एकान्‌मिति उत्पन्नता होती है वह 
ग्रनुमिति परस्पर विषणद्धार्थावगाहिनी होने से संशयाकारा 
होगी । भ्र्थात्‌ पर्व॑तो वद्धिमान्न वा" पर्वत वह्िमान्‌ है , 
भ्रथवा वह्मयभाववान्‌ है ? इत्याकारि ज्ञा रत्नकोशकारमता- 
भिप्राथिका होगी ? ग्रौर संशायक्र होने से हेत्वाभास होगा । 
एेप्ा कना ठीक नदीं है, क्योकि तव तो भिलित हेतु ढय 
संशय का जनक होगा प्रौर प्रत्येक हेतु भ्र्थात्‌ उन दोनों के 
बीच से एकं एक हेतु हेत्वाभास होगा । एसा हुभ्रा तब तो 
जो संशय का जनक हुभ्रा सो हैत्वामास नहीं हुभ्रा, तथा 
जो हैत्वाभास हुभ्रा सो संशय जनक नहीं हुभ्रा । यह तो 
महान . मन्थं हो गया 1 


५२४1 दीपिकासहितः [ प्रथमः 


साध्ययोरेकैवानुभितिरुदेति सा व परस्परविरुदवाथंवगादिले- 
नाथससंशया रे. संशायकतेनास्यामासत्वमिति बाच्यं तर्हि 
दयं मिलितं संशायकं प्रत्येकं च हेत्वामास इति यो हेत्वामासः 
सन संशाययति यस्तु संशायति स न्‌ हेत्वाभासः इति 
महदौशसं अथ इयोमिथो विशुद्रग्याप्ययोरेकत्रदशंनाञ्जज्ञा- 
सोदेति अनयोः साष्ययोरनयोश्व दहैखोः कि तत्वमिति 
तेनेदशजिज्ञासाजनकस्वमेव सत्प्रतिपद्चितत्वमिति तन्न । 
निज्ञासाजनप्यकसिमन्धमिणिविरोधिसाघनदयम्रतिसन्धानमेब 


चा का 


्रशन विरुद व्या्चि दवय वाले जो हेतु दरय उन दोनों का 
एक भ्रधिकरण मे समावेश देखकर भ्र्थात्‌ वद्भिसाघक घूम 
तथा वह्भयामाव साधक पाषाणएमयत्व को एक पर्वेत रूप 
श्रधिकरण मे देखकर ताहश हृष्टा पुरुष के मन 
मे जिज्ञासा होती है कि इन दोनों साध्य में 
तथा इन दोनों हतु मे से कौन सत्‌ है श्रौर कौन 
श्रसत्‌ है ? इसलिते यथोक्त जिज्ञासा का उत्पादकत्व ही 
सत्प्रतिपक्षत्व है । एतदतिरिक्त हेत्‌ स्थल मे एतादश 
जिज्ञासा नहीं होती है 1 

उत्तर-यह कहना ठीक नहों है । क्योकि एतादश 
जिज्ञासा के उदय मँ तो एक अधिकरण में विरोधी साधन 
द्र्य का जो प्रतिसन्धान भ्र्थात्‌ ज्ञान वही तंत्र भर्थात्‌ 
विवक्षित है, जनक खूप से । तब तो प्रथमोपस्थिततिक होने 
से तथा आवश्यक होने से उसी को भ्र्थात्‌ एक श्रधिकरण 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [५२५ 


तन्त्रमिति प्राथम्यादाबश्यकत्वाच्च तदेव दोषः तेन गमकतौपयि- 
कव्यापिपक्धमंताधीविषयेण यटसाध्यधौप्रतिबन्धनं तदेव 
सन्प्रप्िपक्षितलक्षणं नन्वेवं कायं प्रतिबरन्धन्प्रतिदेतुः 
सत्परतिपक्तयिता तेन च प्रतिहद्धकायः सस्प्रतिपदषित इति त्वदा- 
क्याथंः तथा च ॒सत्प्रतिपक्षितत्वस्य ज्ञातस्य दोषतया तज्ज्ञाने ` 
सति कायंप्रतिबन्धः कार्प्रतिबन्धे घ सति तद्षटितसःप्रतिप्ष- 
त्वसिद्धौ तञ्ज्ञानमित्यन्योन्याभ्रयः स्यात्‌ न स्यात्‌ कायंप्रति्रिन्धो 


मे विरोधी हेतु द्रय के सनुसन्धान को ही दोष 


मानिये । इसलिये अनुमिति जनकता में कारणी मूत जो 
व्याप्ति पक्ष धर्मता विषयक ज्ञान, उस ज्ञान से अनुमिति का 
जो प्रतिबन्ध होना, यहो सत्प्रतिपक्ष का लक्षण उचित है । 
प्रष्न-इस प्रकार से कायं का प्रतिबन्धक होता हुश्रा 
प्रति हेतु द्वितीय हेतु को सत्परतिपक्षित बनाता है, उस द्वितीय 
हेतु से प्रतिरुदध है कायं जिसका एेसा जो हेतु सो सत्प्रति- 
पक्षित है, एसा भ्रापके वाक्य का ्रथं होता है। एेसा हुभ्रा 
तव ज्ञान जो सत्प्रतिपश्षितत्व उसका दोष रूप से ज्ञान होने 
पर कायं का प्रतिबन्ध होगा । श्नौर जव कायं का प्रतिबन्ध 
हो जायगा तब तद्धटित सतप्रतिपक्षितत्व सिद्ध होने पर 
उसका ज्ञान होगा 1 तो इस प्रकार से भ्रन्योन्याश्चय दोष 


हो जाता है 1 
उत्तर-नही होगा । वयोकि ` कायं अनुमिति का जो 
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हि सस्मतिपचस्य एलं सस्रतिपचस्त॒ विरदधानुमिष्हितुमृतव्या- 
प्तिपच्तधमेतो पपन्नलिङ्गोपस्थितिः सा वावश्यं॒विपरीतानु- 
मिति प्रहिबष्नातीहि इयोरप्यनुमित्योः प्रतिवन्धः बाधस्तु 
सैषम्‌ । ननु बाधे बलवता प्रमाणेन प्रहृतातुभितेः प्रतन्ध 


= = ~ -------------- 
प्रतिबन्ध है सो तो सत्प्रतिपक्ष का फल है भ्रौर सत्प्रतिपक्ष 
तो परस्पर विरुद्ध जो भ्रनुमिति य, उसमे कारणीभूत 
जो व्याप्ति पक्षधमेता विशिष्ट लिग, उसक्री जो उपस्थिति 
भ्र्थात्‌ ज्ञान, उसो का नाम है सत्परमिपक्न । यह जो एतादश 
लिगोपस्थिति है सो भअ्रवश्यमेव विपरीतानूमिति का प्रति- 
बन्य करने वाली है, इसलिये सत्प्रतिपक्ष स्थलः में दोनों 
ही भ्नुभिति का परस्पर हेत्‌, से प्रतिबन्व हो जाता है । 
श्रौर बाध दोष तो एसा नहीं है; वह तो तद्रत्ता बुद्धिके 
तदभाव निश्चय ज्ञापन द्वारा प्रति वन्वक है । 


भ्रन-बाधस्थल मे तो बलवान्‌ प्रमाण से प्रकृत 
भ्रचुमिति का भतिबन्ध होता है, भ्रौर यहां सतप्रतिपक्षस्थल में 
तो समान बलवान हेत्वन्तर से प्रकृतान्‌ मिति का प्रतिबन्ध 
होता है, इसलिये बाघ से इस सत्प्रतिपक्ष का भेद होगा । 
एसा कहा है । विरोधी जो बोधक उससे भिन्न साधकता 
भ कारणी मूत जो रूप, तदात्मक सम्पत्तिमत्वेन ज्ञायमान जो 
भ्रतिहेत्‌,„ उससे प्रतिरुदढ है कायं (ग्नन्‌ मित्य।त्मक) जिसका, 
सा जो लिग हेतु, तादृश लिगत्व ही सत्प्रतिपक्ष है । यहां 
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इह त॒ समानवलेनेति ततोऽस्य मेदः स्थात्‌ तदङ्क विरोधिबोध- 
कान्यगमकतौपयिकरूपसम्पत्तिमत्तया ज्ञायभानेन प्रतिरद्वशायं- 
लिङ्गत्वं अत्र॒वोपजोग्येनानुमानेन बवेऽतिपाप्िबारणाय 
विरोधि .वोधङन्येति गमकतौपापिकरूपसम्पकतिमत्तापा 
विशेषणं । हन्तैवं बाघे बलवता प्रतिप्न्धः सतप्रतिपक्त त॒ समा- 
नवलेनेति प्रतिबन्धाविशेषादुमपोरेकयं स्यात्‌ इति चेन्‌ मवम्‌ । एवं 
हि पञ्चानामप्येश्यं स्यात्‌ अनुमितिभतिषन्धलकण पलावि- 


~ 


उपजोग्य भ्न्‌.मान से "बाव म अतिव्याप्ति वारण करने 
के लिये विरोधि बोधकान्यत्व गमक तौपयोगिक रूप सम्प- 
त्तिमत्ता का विशेषण दिया गया है । एसा होने पर बाधमें 
बलवत्प्रमाान्तर से प्रकृतानुमिति का प्रतिबन्ध होता है 1 
भ्रौर सत्प्रतिपक्ष में तो समान बलवान प्रतिहेतु से 
भ्रनुमिति का प्रतिबन्व होता है । तब प्रतिवन्ध तो दोनों 
जगह अर्यात्‌. बाध सत्प्रति उभयप मे समान दही दहै 
तब तो दोनों दोष एक हो जोने चाहिये 

उत्तर-यदि यरत्कचित. समानता को लेकर के एक- 
त्वापादन करं तब तो पचो हेत्वाभास को भी एकत्व हो 
जाना चाहिये 1 अ्नन्‌.मिति प्रतिबन्ध लक्षण फल तो सब 
मे समानहीहै। भ्र्थात. जो भी कोई हेतु हो वह यदि 
दुष्ट हो जाय तो वहां भ्रनुभिति नहीं होती है। तबः 
भरन्‌ मिति बन्ध कत्व सवत्र एक रूप से होने से सभी हेत्वा- 
भासकोएकदही हो जाना चाहिये । 
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शेषात्‌ । किं नश्ि्िन्नमिति चेत्‌ नहि एरंश्ये हेतवश्यं सम्म 
बति फलस्य ततो भेदात्‌ किन्तु शरीरं स्ये तच्च न पञ्चानां 
न वाऽनयोरषीति । ननु समानत्वाभिमता विरुदवव्याप्तप्धमं 
तोपपन्नल्लिगो पर्थितिः सप्रतिपक्तः तत्छवलितः सत्प्रतिपक्षित 
इति त्वन्मतं तथा च सत्प्रतिपचस्य हेतुदोपस्य हेत्वाभासान्त- 
ज्ञानावश्यसे उपस्थितेरपि ज्ञानं बाच्य तथा य समानबलत्वन 


प्रश्न-तो इसमे मेरा क्या विगडता है ? भले एक ही 
हेत्वामास रहै । 
उत्तर-फल की एकता होने से इेतु की एकता संभवित 
नहो होता है फल के हेतुसे भिन्न होने के कारण से । किन्तु 
शरीर की एकता होने से हेतु मे एकता होती है । शरीर का 
एकत्व पांचों हेत्वाभासों को नहीं है, न वा बाघ सत्प्रतिपक्ष 
की शरीर की एकता है । 


प्रश्न-समान बलवत्व रूप से म्रभिमत जो विरुद 
व्याप्ति पक्ष धर्मता से विशिष्ट लिग, तदुपस्थित उसी, नाम 
है सत्प्रतिपक्ष । तत्कवलित तद्धटित भ्र्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष दोष 
युक्त जो हेतु सो सत्प्रतिपक्षित होता है, एेसा आपका मत 
है । तब हेतु का दोष जो सत्प्रतिपक्ष उमे हेत्वामासान्तर 
ज्ञान के भ्रावश्यक होने से उपस्थिति का ज्ञान भी कहना 
चाहिये । तब समान बलवत्व रूप से ज्ञाय मान का ज्ञान 
भ होना चाहिये, परन्तु यह युक्त नहीं है" क्योकि समान- 
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ज्ञायमानस्य ज्ञानमपीह बाच्यं तऽवायु्` समानबलोपस्थितिरेव 
अ्रतिषन्धिका न तु तद्धीरपि तत्सत्त्वे तद्विलम्बेन प्रतिबन्धवि- 
लम्बादशंनादिति चेत्‌ । अत्राहुः येन ज्ञानेन हेत्वामासशरीर 
निर्मीयते तस्य ज्ञानमबश्यं वाच्यं यथा व्यभिवार निश्वितसा- 
ष्याभाववद्गामित्वलकणे निश्वयस्यापि ज्ञानं बाढं सत्मरतिपच- 
स्थलेप्युपस्िेजञानमवश्थमेबेष्टग्यमिति हेत्वा मासानां ज्ञाननि- 
यम इत्यप्याहुः । 


॥ 
ननु बाधो दोपो न तु बाधकः वाधश्व साण्यामाबभ्रमेति 


वलोपस्थिति ही तो अनुमिति में प्रति बन्धक है।नतु 
उपस्थिति का ज्ञान भी प्रतिबन्धक है । उपस्थिति के रहने 
पर उपस्थित विषयक ज्ञान के विलम्ब से प्रतिबन्ध भें 
विलम्ब देखने मे नहीं घ्राता है। 


उत्तर-ग्रव्राहुः भिस ज्ञान के द्वारा हेत्वामास काशयर 
निरभित होता है। उसका ज्ञान होना भ्रावश्यक है, जसे 
निचित साध्यामावाधिकरण वृत्तित्व लक्षण व्यभिचार में 
निश्चय का ज्ञान श्रावश्यक होता है उसो प्रकार से सस्प्रति- 
पक्ष स्थल मे भी उपस्थिति का ज्ञान भ्रावश्यक है, हेत्वा- 
भास “ज्ञान के श्रावश्यकटहोने से । 


पर्न-बाध है दोष, न कि बाधक दोष है । बाध नाम 
है साध्याभाव प्रकारक जो प्रमा जसे वह्मयाभाववत्‌ हद 
विषयक निश्चय । इसलिये फल दै दोष, न किं करण 


(य ज = च = क क न क शव्कनककणक थिः 
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फलं दोषो न तु करणं तथा सप्रतिपक्तं विरुद्ध करणं बाधे 
तु विरुद्ध फलं दोपः अत । एव साध्यामावश्रमायाः प्रामाण्य- 
ग्रहः प्रतिबन्धक इति तवैव सिद्धान्ोद्गार इति षेत्‌ । अत्र 
कैवित्‌ बाधे प्रायम्यात्करणस्ये दोपत्वं भस्तुतस्तु करणमपि 
स्वफलीमविष्यद्विरद्धाबगति विना न दुषयितुमलमिति तस्य 
तदुपधानमवश्यं बाच्यं तथा घ वरमोत्यन्नापि साध्यामावधी- 
बाधकस्य दुपके प्रयमोपस्थिता घोपजोव्या चेति विवर्धित- 


दोष है । तथा सत्प्रतिपक्ष में विरुद जो करण सो दोष 
होता है, भ्रौर बाधमें विषजो फलसो भो दोषदहै। 
श्रत एव साध्याभाव प्रकारक जो प्रमा तद्गत जो प्रामाण्य 
का ज्ञान उसी को प्रतिबन्धकत्व होता है, एेसा भ्रापका ही 
सिद्धान्त है 1 


उत्तर-यहां कोर कहते है-बाघ में प्रथमोपस्थितिक 
होने से करण ही दोष है। वस्तु तस्तु स्वफल के लिये 
करण होता हुभ्रा करण भी विष्द्ध हेतु विषयक ज्ञान के 
बिना अनुमिति को दूषित करने मे समथं नहीं होः सकता 
है । इसलिये फल जनकत्व करणा को कहना भ्रावश्यक है । 
सा हुभ्रा तव चरम मे उत्पन्न हाने वाली भी साध्याभाव 
प्रकारक प्रमा वाधक की दूषक होने मे प्रथमोपस्थित है 
तथा उपजीव्य है । इसलिये विवक्षित विवेक से साध्याभाव 
म्रमाही बाध दोष है। इसी प्रकार से सत्प्रतिपक्ष में 
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परिबेकेन सेव बाधो दोपः तथा च सत्प्रतिपकते बिपरीतं करणं 
प्रतिबन्धकं तत्र फलोदयस्यासम्मवात्‌ बाधे तु विपरीतं फलमेव 
प्रतिबन्धकमिति -क्वानयोः सङ्करसम्माषनापि एवं व्यव- 
स्थापिते एतत्प्रणालीमजानानं प्रति बिरोधिबोधकान्ये्युपलन्घ- 
रबिधयोङ्कमिति सबं सुस्थम्‌ । यत्‌. शप्यनुमाने सत्प्ति- 
पिते सती जाती इति गुरुमतमवेस्य स्वव्याघातकत्वं त्वन्मते 
न सदुत्तरे सतप्रतिपक्तऽतित्याप्तं तथाहि स्थापनाहे- 


विपरीत जो करण है वही प्रतिबन्धक है भ्रौर दोष दहै । 
क्योकि सत्प्रतिपक्ष म श्रनुमिति रूप फल की उत्पत्ति 
नहीं होती है । बाधस्थल मे तो विपरीतजो फल है 


वहो प्रतिबन्धक होता है । इस स्थितिमे बाघ 
प्रतिपक्ष मे सांकयं की सम्भावना मी .नही होती है। 


इसलिये यथोक्त रूप से व्यवस्था होने से इस प्रणाली को 
न जानने वाले व्यक्तिके प्रति विरोधि बवोधकान्यपद का 
उपलक्षण रूप से लक्षण मे कथन किया गया है। जिस 
किसी ने कहा है किं दोनों श्रनुमान जब सत्प्रतिपक्षित होते 
है तव जातिरूप हो जति है. इस प्रकार से गुर मत को 
जान (प्राप्त) करके स्व व्याधातकत्व जाति है । ्रापके 
मत से सदृत्तर नहीं है, तो यह जातिलक्षण सत्प्रतिपक्ष मे 
भ्रतिव्याप्त होता है, श्र्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष मे स्व व्याघातकत्व 
वा श्रसदुत्तरत्व रूप जातित्व हौ जाता है । तथाहि स्थापना 
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तुरसाधकः समवलप्रतिपक्प्रतिहतत्वादितिबत्‌ सत्प्रतिपक्षत्वं 
छमनेनेष हेतुना त्वस्थाप्यसाधकत्वं साघधित कमयुमयोरपि 
सतप्तिपक्तत्ाबिशेषादिति खण्डनं । तन्न । अभोधात्‌ जातौ 
हि साधम्य॑मात्र' बलं तच स्थापनाजात्थोः समानमेवेति जाति- 
बाद्याशयः । समीक्रणामिसन्धिनेव जास्युत्थानात्‌ स्वप्रपोगस्य 
बलबत्त्वामिमाने व॒ समीकरणाभिसन्धिना तदुत्थानमेव न 
स्यात्‌ तथा ब॒ जातिबरष्थापनापि स्वसाध्यं साधयेत्‌ 


हेतु श्रसाधक है समान बल वाला है प्रतिपक्ष से प्रतिहत 
होने से इसके समान सतप्रतिपक्षत्वभी इसी हेतु से 
( समवल प्रतिपक्ष हतत्व हेतुसे ) स्व.मे भी श्रसाध- 
कत्व के साधन करने मे समथ होगा । क्योकि दोनों में 
सत्प्रतिपक्षत्व समान रूप होने से, एेसा खण्डनग्रन्थ है । 


उत्तर-त.न, सो ठीक नहीं है। प्रबोधात्‌, भ्रापको 
यथाथ ज्ञान नहीं है, तथाहि जाति दोष मे साधम्य मात्र बल 
रहता है, एतादश बलस्थापनानुमान में तथा जाति मे समान 
हीः है, एेसा जाति वादी का भ्राशय है, समानता के श्रभिप्राय 
से ही जाति दोष का उत्थान ` किया ` गया. है । यदि स्व 
प्रयोग में बलवत्व का अ्रभिमान रहै तब तो समानता के ` 
भ्रभिग्राय से स्व प्रयोग का उत्थान ही नहीं होगा । तब तो 
जाति दोष के समान स्थापनान्‌.मान भी स्वसाध्यका 
साधन करेगा श्रौर जाति साध्य के विपरीत साधर्म्यान्तिर 
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तथा ाधरम्यान्तरमपि जातिसाध्यविंपरीतं साधयेत्‌ 
साघम्यंत्वेन तस्यापि स्थापनाजञत्युमयतल्यत्वात्‌ तस्माद्यथा 
जातिबादी समब्रलयानुमानप्रतिहतस््ेन स्थापनाया असाधकतं 
मन्यते स्थापयति च तथा तत एवाविशेषात्‌ स्वानुमानस्यापि 
तथा मन्येत साधयेच्वेति भवति जातेः खव्याधातकत्वं सतप्रति- 
नि ण्डे ० (~ > ~ 
पके तु सैवं भ दि तत्रोच्चारयिता स्थापको बा हयोः समव 
लत्वं मन्यते किन्तु स्वानुमानस्य बलबखमपरस्य तु विशेपा- 


~~ 
का भी साधन करेगा, क्योकि साधम्यैत्व रूप से साघर्म्यान्तर 
भी स्थापमान तथा जाति उभय के तुत्य है । तस्मात्‌ जिस 
तरह॒ जातिवादी समबलान्‌.मानप्रतिहतत्व॒ हेतु से 
स्थापनान्‌ मान को भ्रस्ञाघक मानता दै तथा स्वयं तादश 
रूप से स्थापना भी करता है । तथा उसी तरह से ताटश 
समानता को लेकर के स्वकीय श्न्‌.मान को भी 
मानता है तथा साधन भो करतादै। इसलिये जाति दोष 
को स्व व्याघातकत्व होता है। सत्प्रतिपक्ष मे तो एेसा 
नहीं है क्योकि उच्चारयिता अ्रथवा स्थापक दोनों भ्रन्‌- 
मान मे समब्रलत्व नहीं मानते है किन्तु स्वकीय श्रन्‌मान 
मे मानते है। दूसरे को भ्रन्‌मान म विशेषा 
दशन दशा मे आभिमानिक बल के भ्रम मात्र को जानता 
है 1 एेसा होने के बाद ` परकीयान्‌.मान में स्यक्तीय बलवत्‌ 
हेतु से प्रतिबद्ध होने के कारण से श्रसाधकता को सिद्ध 
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दशंनदशायां बलभ्रभमात्रमिति दि तस्याभिमानात्‌ तथा ब 
परानुमानस्यासाधकतामयं बलवस्रतिवन्धस्वेन साधयति न तु 
स्वानुमानस्य तथा साधयितु कमते तेन परानुमानस्य बलवत्ता- 
नङ्गीकारेण स्वानुमानस्य बलबतप्तिवन्धत्वानम्धुपगमात्‌ किन्तु 
बरलक््वाभिमतमपरानुमानं प्रतिबन्धकं मन्यते तेन च सूपेण 
न परस्यासाधकतां साधयति मदनुमानं बलवत्त्वेनाबगतं किन 

बलबन्न भवतीति तेनानगीकारात्‌ तण अ बलवररतिबन्धत्वेन 
प्रस्यासाधकतां साधथति न तु खस्यापि तेन रूपेणेति न 
सतप्तिपचचः स्वव्याातक इति । ननु सतरतिपकत्वेनासाधकता- 


करतेटै। नकि स्वान्‌मान में. ग्रसाघकता का साधन 
करने मे समर्थं होता । परान्‌.मान को बलवान्‌ तथा स्वको- 
यान्‌.मान में बलवान्‌ हेतु से प्रति बद्ध को नहों मानता है। 
किन्तु बलवत्वेन श्रभिमत श्रपर भ्ननूमान को प्रतिबन्धक 
मानता । तादश रूप से परानुमान मं भ्रसाधकता को 
सिद्ध नही करता टह । मदीयानुमान बलवत्वेन 
उसक्रो भ्रवगत है किन्तु बलवान नहीं है रेस 
स्वीकार नही किथा। रेषा होने से बलावानु हेतु 
से प्रतिबद्ध होने क कारण परकीयान्‌.मान में श्रसाधकता 
को सिद्ध करता है, नतु स्वान्‌ मान मं तेन रूपेणःश्रसाधकता 
को सिद्ध करता है । इसलिये सत्प्रतिपक्न दोष स्वव्य!घातक 


नहीं होता है । 
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साधनन्तस्यैव हेतुदोप्वा्तच द्वयोः समानमेवेति चेत्‌ । 
सस्यम्‌ । एकेन हयप्रानुमानस्यासाघकता साध्यते सा च 
अलवतपरतिवन्धत्वलक्षणेन सतप्तिपचत्वेन न तं स्वस्यापि तथा 
सातु" शक्नोति बलबत्प्रतिन्धतललणस्य हंतोः स्वयमेवा 
नभ्युपगमात्‌। ननु तथापि स्थेयादिः सत््तिपदविततवेन द्वथोरप्य- 
साधकता साधयितु शन्छोत्येवेति भवत्येव ससप्तिप्चसवं 
व्याधातकमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तथापि सत्प्तिपर्यितां यद्- 
लबस्तिवन्धत्वमाद्वियते तन्नोभयसाधारणत्वेन मन्यत इति 


प्रश्न-सत्प्रतिपक्षत्वेन जो ग्रसाधकता का साधन ह, 
उसोकोहेतु दोपत्वहै। यह जोदेतु दोषत्व हैसो तो 
दोनों हेतु में समान हो है। 


उत्तर-सत्यं, ठीक है एकर हेतु से श्रपराचुमान मे 
श्रसाधकत्व का साधन किया जाता है । वह्‌ जो भ्रसाधक्रता 
है सो बलवत्‌ प्रतिबन्धकत्व लक्षण जो .सत्प्रतिपक्षत्व उसके 
दवारा होती है । स्वकोय हेतू मे एतादश बअर्ताधक्ता की 
सिद्धि नहीं की जा सकती, बलवत्प्रतिबन्धकत्व स्व हेतु में 
स्वीकार नहीं किया है । 

प्रशन-मध्यस्थ व्यक्ति (स्थेयादि) दोनों हेतु में सत्प्रति- 
पक्षितत्व रूप से श्रप्ाधकता का साधन कर सक्ता है। 
इसलिये सत्प्रतिपक्षत्व भी ग्याघातक है। 

उत्तर-सतप्तिपक्ष दोष देने वाला जो बलवत्‌ प्रति- 


न नकि भको 


५३६ ] दीपिकासदहितः [ प्रवमः 


स्वाशयानुसारेण सदुत्तरयन्न तेन व्याहन्यते जातिवादी तु 
तथेतिषिशेपः अत एव सतिप: सदुत्तट आतिरसटत्तरमिति 
सरवतन्त्रसिदधान्तः । एतद्वि ्रा्थामि प्रायो ठु गुहरपि लघुरेषेति 
एवमपि रत्नप्रकाशतदुबोधावपि नेयावितिसंकपः । निरालम्ब- 
नाबनुमानमपि व्याप्त्यादपरस्कार्रयुक्ग सदुत्तरमेव तदपुर- 
स्कारग्रयुक्त तु जातिरिति विवेकः । 


अथ बाधो निरूप्यते 
तत्र ताबत्साष्यामावप्रमा बाधः प्रमितामावग्रतियोगि- 


बन्धकता का भ्रादर करता है सो उभय साधारणत्वेन नहीं 
मानता दह । भ्रपने श्रभिप्राय के भ्रनुपार से सत्‌ उत्तर 
करता हृभ्रा उससे व्याहत नहौं होता ढै जातिव्रादि तो 
व्याहत होता है श्रत एव सत्प्रतिपक्ष सदुत्तर है श्रौर जाति 
भ्रसदुत्तर है एेसा सभो दशेनानुमत दै । इसके विरुद्ध कथन 
करने वाले गुरु भी लघु हीदहै। रत्न प्रकाशादि मतको 
भी इसो प्रकार संगत करना चाहिये । निरालम्जनादि 
भ्रनुमान भी व्याप्त्यादि प्रयुक्त हों तब तो वह॒ भो सदुत्तर 
है. रौर यदि व्याप्त्यादि रहित हो तो वह जाति रूप-दै । 
अब बाध का निरूपण करते रै 
श्रय सत्प्रतिपक्ष के निर्वचन के श्रनन्तर बाध का 


निष्प करते हैँ । बाधादिक ठेत्वामाम्न का खण्डनकार 
ने वराघःस्वरूप को श्रनवस्थितप्राय उन्पन ग्रन्थ कहा है । 
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साष्यको बाधितः यचप्यकेबलान्वयिनः सर्व॑स्येब साध्यामाब- 


ग्रतः यहां उद्धार कर्ता कहते हँ कि बाघ मे जो बाधत्व है 
उसका दिग्दशेन कराया जाता है । तत्र निर्वेचन प्रसंग में 
साध्याभाव प्रकारक जो प्रमा उसको वाध कहते है (जैसे 
वह्भिमान हृद यहां हद वह्नय भाव वाला है, साध्यामाव 
वह्ञयमाव ततपरकारक वह्ञयमाव है प्रकार जिसमे एेसी 
जो प्रमा, वह्नचयभाववान्‌ हदः इत्याकारक जो नरमा 
उसो कानाम है बाध । बाध निश्चय रहने से बह्धिमान्‌ 
हृद इस भ्रनुमिति का प्रनिबन्ध हो जाता है ।) तथा प्रमित 
प्रमा विषयोभूत जो साध्याभाव, उसका प्रतियोगी जो 
साध्य, तत्सम्बन्धी जो हेतु सो बाधित कहलाता है । यद्यपि 
श्रकेवलान्वयो सभी हेतुश्नों की साध्याभाव प्रमा हो सकती 
है, इसलिये व्यतिरेकी साध्यक वह्वचादि साध्यक सकल हेतु 
म बाध का लक्षण जाने से सद्धेतुमे भ्रति व्याप्ति होती 
है, तथापि बाध लक्षण घटक जो साध्यामावंत्रमा हैसो 
पक्न मे विवक्षित है भ्र्थात्‌ पक्ष मे जो साध्यामाव प्रमा 
उसका नाम बाधक होता है । विश्वनाथ भटराचायं ने भी 
कहा है श्रौर युक्ति सिद्ध भौ यही है, वाध्य बाधक भाव 
श्रधिकरण को श्रन्तर्माव करके ही -होता+है । बह्निवाला 
जल है इम बुद्धि के प्रति वह्लयमाव वाला जल है 
यही प्रति बन्धक होता है। न तु वह्वयमाव वाला 
भतन द्वै इत्याकारकं निश्चय वह्लिवाला जल है 
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गरमा सभ्मवतीति व्यतिरेकिसाष्यकाशेयसदध तुव्यापषिः तथापि 
पत्ते सा विविता बाघे च पदतास्तीतुक्त तेन प साध्या- 
मवग्रमा बाधः न च कपिसंयोगसाध्यके सद्धं ताबतिग्यातिः 
1 ` 


यह प्रतिबन्धक होता है। नतु वरह्वयभाव वाला 
भूतल है इत्याकारकं निश्चय वद्िवाला जल है, इस 
बुद्धि का वाधक होता है । समान विषय मँ ही विशिष्ट 
बुद्धि तथा बाध निश्चय की विरोधिता सर्वा चुमत है। 
बाघ स्थल में पक्षता रहती है, एेसा कहा गया है । भर्थात्‌ 
यदि संशय पक्षता है तव जल वद्िमान है वा नहीं १ यह्‌ 
सन्देह ही पक्षता है । यदि सिषाधयिषा पक्षता हैतोभो 
बहि की इच्छा रूप पक्षता रहती है, इसलिये पक्ष मे 
पक्षत्वेन भ्रभिमत अधिकरण में जो साध्याभाव प्रकारक 
प्रमा उसका नाम है बाध । यहा प्रमा शब्द का ्रथं है 
निश्चयात्मक ज्ञान । भ्नन्यथा प्रमात्वेन प्रतिबन्धकता में 
गौरव होता है । ॐ 

प्रश्न-कपि संयोग॒साध्यक एतदुवृक्षत्व रूप सद्धेतु में 
बाध लक्षण की भ्रतिव्याप्ि होती है, भरथौत्‌ पक्ष मे साध्या- 
भाव प्रमाको वाध कहते हतो ब्ृक्ष में शाखावच्छेदेन 
कपि संयोग के रहने पर भी मूलावच्छेदेन उसी. वृक्ष रूप 
श्रधिकरण में कपिसंयोगामाव रूप साध्याभाव के रहने से 
पक्ष मे साध्याभाव प्रमा रहती है तो श्रलक्ष्य में लक्षण के 
जाने से भ्रतिव्याम्ति होगी । वृक्ष मे कपि संयोग के रहने 


¶रिश्छिदः ] लण्डनोदढधारः [ ५३९ 


परतियोगिव्यधिकरणेति साध्यामाबविशेषणात्‌ | नलु साध्या- 
मावभ्रमा गृहीतप्रामाण्या बा प्रतिबश्नीयाद गृहीतभ्रामाणएया 
बा । नाचः तस्या बुद्धयन्तरमात्रषिनाश्यत्वेन 
तावन्तं कालमनबस्थितेः । नापरः तस्याः संशयोप- 
स्थितिसाष्या माबधीबदधिकबलस्वानवगमेन प्रतिबन्धकत्वायो- 


पर भी मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभाव की प्रमा ही है। 

उत्तर~प्रतियोगो व्यधिकरण, यह साध्याभाव का 
विशेषण साध्याभाव को दिया जाता है, ब्र्थात्‌ साध्या- 
भाव में प्रतियोगी व्यधिकरण जो साध्याभाव प्रमा, उसको 
कपिसंयोगो मे बाध्य कहते है । साध्यभाव प्रमातोहै. 
परन्तु वह प्रतियोगी समानाधिकरण है प्रतियोगी व्यधि- 
करणी नहीं है । इसलिये श्रव्याप्यडृत्ति साध्यक सद्धेतु में 
श्रतिव्याप्ति नहीं होती है 1 


प्रष्न-यह्‌ जो साध्याभाव प्रमाहैसो गृहीति प्रामाण्य 
होकर के श्नुमितिकी प्रतिबन्धक होती है अथवा श्रगुहीत 
प्रामाण्य होकर क भ्रनुमिति क प्रतिबन्धक होत है 1 

इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि वह्‌ भ्रमा बुध्य 
न्तर मात्र से विनष्ट होने वाली ताहश प्रमा तावत्काल 
परथन्त स्थिर नहीं रह सकती है । न या द्वितीय पक्ष ठीक 
है, क्योकि नहीं है गृहीत प्रामाण्य जिसमें एेसी जो कोई है सो 
प्रनित्रन्धक नहीं हो सकती है, जंसे संशयोपस्थित साध्याभाव 
ज्ञान की तरह ग्रधिक बलवत्व का भ्रनवगम भर्थात्‌ अज्ञान 


५४० ] दीपकासहितः [ भ्रयमः 


गात्‌ । साष्याभावधियः प्रामाण्य ग्रहः प्रतिबन्ध इति चेत्‌ । 
न तहिं बाधो दोषः भामाख्यस्य ततो भिन्नत्वात्‌ साध्यामावधियः 
परामाणयग्रहानन्तरं पुमजीता साध्यामावधीः सा च विशेषदशं- 
नोदीच्यस्वेन शद्धानासकन्दितेति सेबालुमितिप्रतवन्धिकेति 
चेत्‌ सा हि ठीयलिङ्गपरामशोदबोक्‌ प्रवादा -आध परा- 
न ~ 


होने से । अर्थात्‌ जैसे संशयात्मक साध्याभाव ज्ञान प्रनि- 
बन्धक साध्यवत्ता ज्ञान में नहीं होता है । इसौ तरह गुहीता 
प्ामाण्यक साध्याभाव प्रमा भी साध्यवत्ता जान मेँ प्रति- 
बन्धिका नहीं हो सकेगी । श्रधिक वलवत्व ज्ञान का प्रभाव 
होने से । 

प्रश्न-नहीं कहो कि साध्याभाव विषयक जो ज्ञान 
तन्तिष्ठ जो प्रामाण्य ग्रह॒ वही प्रतिबन्धक होगा । 

उत्तर-तव तो बाध दोष नहीं होगा, क्योकि प्रामाण्य 
तो उससे भिन्न है । 

प्रशन-साध्याभाव ज्ञान का जो प्रामाण्यज्ञान तनन्तर 
पुनः जायमान जो साध्याभाव बुद्धि वह विशेष दशेन कौ 
उत्तरकालिक होने से शंकाकान्त नदीं है इस लिये वह बुद्धि 
ञ्चुमिति की प्रतिवन्विका होगी । 


| उत्तर-वह जो साध्याभाव घो है सो तृतीय लिग परा- 
| 


म ङ्ध दो 


मशे से पहिले शेत है वा पश्चात होती दै ? इसमें प्रथम पक्ष 
माने तब तो उस परामश से ही साध्याभाव की बुद्धि नष्ट 
हो जायगी, तव श्रविद्यमान होने के कारण वह बुद्धि श्रु 


परिच्छेदः ] खण्डनाद्धारः [ ५४१ 


मशेनेव तदहि सा. ष्वंसितेत्यसत्त्वान प्रतिबन्धुमीष्टे अन्तये कि 
तया लिङ्गपरामशंस्य बरमकारणत्वेनायुमितिः स्यादेव सतप्रति- 
पत्चवदसावपि प्रतिबध्त इति वेत्‌ । तहि वतीयलिङ्गपराम- 
शंस्य उयापनिपक्तधमंतासम्पन्नद्वयग्राहिणः समसमयतया मागशः 
प्रतिबरध्यग्रतिवन्धकमावो युज्यते प्रकृते ठु निष्परिपन्थिना 
तृतीषलिङ्गपरामर्शनादाबलुमितौ जनितायां बाधेव नोदेष्यति 
अनुमित्येव प्रतिवरन्धात्‌ । उदिता बाघनादुभिति प्रतिप्रभ्गीयात्‌ । 


मिति का प्रतिवन्ध करने में समर्थं कंसे होगी ? यदि भ्रन्तिम 
पक्ष भ्र्थात्‌ परामशं के भ्रनन्तर मे होती है तो वह साध्या 
माव वुद्धि क्या कर सकेगी ? क्योकि तृतीयलिग परामश 
शरनुमिति का चरम कारण दैतो उस चरम कारण के रहने 
से श्रनुमिति भ्रवश्य मेव उत्पन्न हो जायगी, तब साध्याभाव 
प्रमा निरर्थक दहो जातो है। 


प्रष्न-जिस प्रकार से सत्प्रतिपक् भ्रचुमिति का प्रति- 
बन्धक होता है उसो तरह साध्याभाव ज्ञानरूप बाध मी 
भ्ननुमिति का प्रतिबन्धक होगा । 


उत्तर-तब तो व्याप्ति पक्षध्मंताद्रयका ग्राहक जो 
तृतीयलिग परामशं सो समान समय वाला होने से भागरूप 
से प्रतिवध्य प्रतिबन्व$ भाव हौ युक्त होगा प्रकृतमे तो 
प्रतिबन्धक रहित परामशं से प्रथमतः अनुमिति उत्पन्न हो 
जायगी । तब ॒साध्यभाव ज्ञानात्मक बाध की उत्पत्ति नहीं 


५४२ ] दीपिकासहितः [ भरयम 


तदुक्त गृहीत्वाथ गतारवौराः कस्तानाच्येत्‌ महं तीति । अरय 
्रागुसन्नेव बाधादूऽरविप्रहृष्टा वृतीयलिङ्गपरामशं प्रतिरो- 
तस्यति यथा धिपाधयिषा परतां थटयतीति चेत्‌ । निरन्वयष्व- 
स्तापि सा मतिरेतस्य व्यामोहः । अथ बाधेन हेतुमति पचत 


= 
होगी बयोंकि श्रनुमिति से वाध का प्रतिबन्ध हो जाने से । 
जबध्नाध उत्पन्न हो लेगा तभी वह्‌ वाध भ्रनुमति को रोकेगा 
न तु उत्पत्ति केपूर्वं वा विनाश के अ्ननन्तर प्रतिबन्धक हो 
सकेगा । तदुक्तम्‌, एेसा कहा है कि घनलुटकरके जव चोर 
भाग गये तव उन चोरों को कौन मार सकेगा ? प्रकृत मेँ 
इसी प्रकार परामशं रूप करण से जब श्रनुमिति हो जायगी 
तव उसको रोक कौन सकेगा । प्रत्युत्‌ उत्पन्न अर्षुमिति से 
बाघ ही बद्ध हो जायगा । 
प्रश्न-प्रथमोत्पन्न श्रदूर विप्रकृष्ट भ्र्थात समीपवर्ती 
जो वाध, उससे तृतीय लिग परामश का ही प्रतिरोध होगा, 
जैसे समीपस्थ सिषाघयिषा पक्षता बनतो है । (यहां दृष्टान्त 
, दार्ष्टान्तिक मे इतना भेद है कि दृष्टान्त मे समीपवर्ती 
सिषाधयिषा से पक्षता का सम्पादन होता है ग्रौर दा्ष्टा- 
न्तिक्र मे समीपस्थ बाधक से तृतीयलिग परामशंका प्रतिरोध 
होता है । समीपस्थ से भी कायं होता है, मात्र इतने भ्रण 
मे समानता प्रदर्शन है । 
उत्तर-निरन्वय विनष्ट भी वाध ज्ञान बाधक होगा, यह 
इनका महान्‌ व्यामोह है । 


परिच्छेदः ] . खण्डनोदारः ` [ ५४३ 


व्यभिषारो निबयत इति तद्बारब बाधो विरोधीति तहि . 
क्लूप्त्वादयमिवार एव दोपः स्यात्‌ हेत्वसत्त्वे तरसिद्धिरिति 
नोभयथापि बाधः । तदुक्त बाधायामपक्तधरमो . हेतुरनेकान्तिो 
बेति । अथ पक्ते हेतोः साष्यामावबद्गामितासन्देहो न दोषाय 
अनुमानमत्रोच्छदापत्तः छिन्त तन्निश्चयः न च साष्यामाब- 


पूर्वेपक्ष-वाध दोष द्वारा हेत्वधिकरण पक्ष मे व्यभि- 
चारका उत्थान होता है, तदनन्तर व्यभिचार द्वारा ही बाध 
विरोधी होता है । तब तो एेसा निश्चित होने से व्यभिचार 
कोही दोष कहा जाय । भ्रौर यदि पक्ष में हेतुन हो तब 
` तो स्वरूप सिद्धि को हो दोष मान लिया जाय । उभयथापि 
वाध मे दोषत्व नहीं होता है । भ्र्थात्‌ बाध स्थल मे पक्षम 
हेतु रहता है ्रथवा नहीं ? यदि रहता है तो साध्यभाववतु 
पक्षमें हेतु की वृत्तिता होने से व्थ.मचार होता है उसी से 
प्रतिबन्धकता होगो, बाध को भ्रतिरिक्त मानने की क्या 
भ्रावश्यकता है ? यदि पक्षम हेतु नहीं रहता है तब भी 
स्वरूप सिदधिसे ही निर्वाह हो जाता है, फिरबाधको ` 
भ्रतिरिक्त दोष क्यो माना जय ? तदुक्तम्‌ एेसा कहा है किं ` 
बाध स्थल में हेत्‌, पक्ष धमं है प्र्थात्‌ पक्ष में हेतु नहीं 
हता है अथवा हेतु श्रनैकान्तिक है । लघुपूवपक्ष-पक्षात्मक 
सध्याभावाधिकरण में हेतु की वृत्तिता सदेह है, बह दोषाधा 
यक नहीं है । यदि पक्ष में तथाविध संदेह भौ दोषाघायक 
होगा तब तो प्रायः सदनुमान का उच्छेद ही हो जायगा । 


५४४ ] दीपिकासहितः :[ प्रथमः 


प्रमायाः प्रामार्यनिश्वयदेष तथा च गृहीतप्रामाण्या साभ्या- 
माबप्रमा पत्ते व्यभिचारनिश्वयमप्यापादयन्ती स्वतो दोपः 
्राथम्पादावरयकल्वादुपओीव्यत्वारसख्तो दुपकत्ास्चेति । एवं 
क्लृप्तत्वद्ष्य भिवारो दोषोस्तु दूपणक्मत्मेसति परथम्पादवापरा वेति 
विषादसीमा । अत्र च व्यभिषारव्पाप्यत्वासिद्धयोः । सङ्करे 
यथा प्रथमोपस्थितः स्वतो दृषणक्तमस्तत्र व्यभिवारो दोपस्त- 


_____--~- ~~ 
क्योकि वद्धि सन्देहाधिकरण में धूम की वृत्तिता रहने से 1 
किन्तु निश्चित साध्यामावाधिकरण मेहतु की वृत्तिता प्रति 
वन्धक है । रौर साध्यामाव प्रमा के प्रामाण्य निश्चय-मात्र 
से दोबाधायकत्व है । एेसा हृभ्रा तब गृहीत है प्रामाण्य 
जिस में, एेसी जो साध्याभाव ` प्रमा, सो पक्ष में व्यभिचार 
निश्चय को भ्रपादन करती हुई स्वत एव साध्याभाव प्रमा 
दोष है । प्रथमोपस्थित आवश्यक होने तथा व्यभिचार का 
उपजीव्य होने से 1 एेसा भ्रा तव निर्णीत होने से व्यभिचार 
दोष हो, दूषण समथं होकर प्रथमोपस्थित होने से । ग्रथवा 
बाध दोष हो । बस इतने ही तक विवाद की सीमा है। 


लघु उत्तर-यहो प्रकृत स्थल मे व्यभिवार प्रौर व्याप्य- 
त्वासिद्धिका संकर होनेसे जिस प्रकार सेउसस्थलमें 
प्रथमोपस्थित होने से तथा स्वत एव दूषण में समर्थं होने से 
व्यभिचार दोष है उसी प्रकार से प्रकृत मे बाध दोष है, 
ञ्नापके कथन का एेसा श्रभिप्राय होता है । एसा मले होवे । 


| परिच्छेदः] खण्डनाद्धार [ ५४्‌ 


विवादसीमा अत्र च व्यभिवार व्याप्यत्वासिद्धयोः संकरे, यथा 
प्रथमोपस्थितः सवतः दूषणक्षमस्तत्र मभिवारो दोपस्तथात्र 
बाघ ईति खदवनायंः अस्तु तावदेवं तथापि्यमिवारात् 
बाधः पृथक्‌ असङ्कीणा मावादिति । अत्राहुः 1 प्रथमे कणे पटे 
पृण्यीत्वसम्बन्धः जातेः सम्बन्धश्चेति बेशेपिववनात्‌ द्वितीये 


च क्षरे तत्र गन्धोदयः तस्य षटत्वात्‌ । अरत एवाहुः । ्षणम- 
ममा 


तथापि व्यभिचार से प्रथक्‌ बाध दोष नही है! अरसंकीणं 
का श्रभाव होने से। 

समाधान -~्रतराहु रिति प्रथम क्षरा मे वट मे पृथिवीत्व 
जाति का संबन्ध होता है, भ्र्थात्‌ घट की जब उत्पत्ति 
होती है उसी क्षण मे जाति का सम्बन्ध भी होता है। 
उत्पन्न होता है जाति का सम्बन्ध होता है एेसा वेशेषिकर 
का वचन है । भ्नौर द्वितीय क्षणावच्छेदेन तत्र उस घट भें 
गन्धकी उत्पत्ति होती है क्योकि जिस लिये उसमे घटत्व 
रहता है भ्र्थात्‌ घटपाथिव द्रव्य है। अतएव कहा है 
“क्णमगुणोभाव इति" भर्थात्‌ निगुण निष्किय होकर के 
द्व्य उत्पन्न होता है तथा क्षण पर्यन्त निगु ण निष्किय 
रहता है तदनन्तर द्वितीयादि क्षणावच्छेदेन उसमें गुणादिक 
की उत्पत्ति होती ह (द्रव्य निगुण उत्पन्न होता है, क्षण- 
पर्यन्त निगुण रहता है, इस नियम को स्वीकार करने में 
राजाज्ञा नदीं है किन्तु युक्ति भमा ड, तथाहि जिस क्ष 


श४्ट्‌ ] दीपिकासहितः [ भरथमः 
गुणो माव इति तथा च प्रथमे चे पएृथिवीत्वेन घटे यदगन्धालु- 
मानं तत्तावन्न सम्भवति तत्र तदा गन्धासत्त्वात्‌ नाप्यसत्‌ 
व्यभिषाराद्यभावात्‌ अथ तत्र॒ गन्धसम्बन्ध एवालुमीयते स घ 


मे घट उत्पन्न होता है यदि उसो क्षण. मे उसमे गन्धादिक 
भी उत्पन्न हो तव तो समकालिक उस गुण के प्रति 
समक्रालिक घट द्रव्य समवायोकारण नहीं बनेगा, क्योकि 
भ्व्यवहित पूवंव्तीं जो होताहै सोह कारण होता है 
तथा अव्यवहित पश्चादर्तीं जो होता है सो कायं होता है । 
समकालिका में कायं कारण भाव नहीं .होताहै। जसे 
सब्येतर विषा में । भ्रतः घटीय गंधादिक गुण के प्रति घट 
की समवायिकारणता की सिद्धि हो, इसके लिये “निगुण 
निष्कियं च द्रव्यमुत्पद्यते क्षण निग णं निष्क्रियं च तिष्ठति" 
इस नियम को माना जाता है) एेसा हुभ्रा तब प्रथम क्षण 
मे पृथिवीहेतु से घटरूप पक्ष में जो गन्धका भ्रचुमान 
होता है “भ्राद्यक्षणावच्छिन्नो घटो गन्धवान्‌ पृथीवीत्वातु” 
उत्पत्ति क्षणावच्छिन्नघट गन्ध वाला है पृथिवोत्ववान्‌ होने 
से । यह जो गन्ध का अ्चुमान होता हैसोतोनदींहो 
सकता है । क्योकि तब ॒ धट मँ तदा उत्पत्तिक्षणावच्छेदेन 
गन्धका रभाव है। नहीं कहो कि तादश स्थल में साध्यहै 
ही नही सो भी नहीं है, द्वितीयादि क्षणावच्छेदेन गन्ध के 
रहने से पृथिवीत्व तथा गन्ध मे व्यभिचारादिक दोष नहीं 


परिच्छेदः ] बण्डनोद्धारः | [ ५४७ 


समवायलक्षणस्तत्रस्त्येव गन्धयोग्यता बा सापि तत्रास्तीति 
मनम्‌ । यदि तत्राप्रयस्वातन्त्रथात्कर्विद्‌ गन्धमुमिनोति तदा 


है । भ्र्थात्‌ यत्र यत्र पृथिवीत्वं तत्र॒ गन्ध यह व्याप्ति होती 
दै, व्यभिचारादिक दोष नही है! भ्रव यदि बाध दोषन 
माना जाय तब तादृश भ्ननुमिति . के भ्रनुत्पाद मे अर्थात्‌ 
ताहशानुमिति बन्धक कौन होगा ? गन्ध व्याप्य पृथिवीत्व 
वाला श्राद्य कालिक घटरहै, इस परामशं कीसर्वाश् 
शुद्धता है । रतः इस श्रनुमिति की प्रतिबन्धकता वाध मात्र 
मे है, भ्रतः एक बाध दोष व्यभिचार स्वरूपासिद्धिमें 
श्रन्तगेत न होकर के भ्रथ गेव हेत्वाभास होता हैँ भ्रामास- 
लक्षणोपपन्न होने से । 


प्रश्न-उत्पत्ति क्षण विशिष्ट घट गंध वाला है पृथिवी- 
त्ववान्‌ होने से । यहां गन्ध को घट में साध्य नहीं बनाता 
है, किन्तु गन्धं का जो सम्बन्ध समवाय है उसी को साध्य 
बनात। हूं । ताहस घट गन्ध सम्बन्ध वान्‌ है, पृथिवीत्ववान 
होने से । ,यही अनुमिति का भ्राकार है। अथवा गन्ध 
योग्यता को साध्य बनाता हू, यह॒ जो गन्ध का सम्बन्धे है 
तथा गन्ध की योग्यता है सो घट मे विद्यमानःहै। तब तो 
यह्‌ सद्धे तु द्र, इसमें दोष का ्रन्वेषण करना ही व्यथं हे । 

उत्तर-सब व्यक्तियों का अभिप्राय भिन्न भिन्न होता 


है, तो यदि कोई व्यक्ति अ्रपने आशय के अनुकल उत्पत्ति 


५४८] दीपिकासहितः [ प्रथमः 


ङि वाच्यं बाधादन्यत्‌ साध्यसंसगौमाववति सद्धं तव्यंभिषरित 
एव तेन गन्धभागमावाबरिद्चन्न षटे तस्एथिवीत्वं व्यभिचरित- 
मेवेति चेन्मैवम्‌ । साष्यबद्धि्साप्यात्यन्तावावषद्गामिलस्य 


कालिक घट मे. गन्ध का भ्रुभान करे तब उस स्थल भें 
बाध को छोडकर श्नौर दूसरा कौन सा दोष बतायाजा 
सकता है । अतः बाध दोष एक अलग ही है । एवं मूला- 
वच्छिनन वृक्ष कपि संयोगी है, इस स्थल भें भी वाध व्यति- 
रिक्त दोष की सम्भावना न होने से बाध दोष का प्रथक 
होना आवश्यक है । 


भ्रश्न-साध्यप्रतियोगिकसम्बन्धाभावाधिकरण भ 
विद्यमान सद्धेतु भी तो व्यभिचारी हौ कहा जाताहै। 
इसलिये गन्धप्रागभावावचिन्नघटात्मक पक्ष मे पृथि- 
वीत्व हेतु व्यभिचारी ही है 1 


उत्तर-साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण 
निरूपित्त वृत्तित्व भ्रथवा साध्याभावाधिकरण निरूपित 
वृत्तित्व का नाम ही व्यभिचार होता है" एतादश व्यभिचा- 
रित्व॒गन्धसाध्यक स्थल मे पृथिवीत्व कोनहीं रहै, 
क्योकि ` घट `. जब गन्धवान्‌ है तव उसमे गन्धवान्न, 
इत्याकारक भेद नहीं रह सकता है भौर साध्याभाव गन्धा- 


भावाधिकरणएता भी नीं हैः इसलिये पुथिवीत्व हेतु ग्यभि- 
चारी नहींहै। 


पर््छिदः ] लण्डनोदढारा {५४९ 


इति कोप्याह नापि युञयते प्रागम्‌बस्य ` प्रतियोगिसदिश्यनिय- 
माद्‌ अत्यन्तामाबस्य तद देशयनियमादिति, कथं तदि गन्ध. 


व 
प्ररन-प्रथम क्षरहावच्छेदेन घटमे तो गन्धोदय नहीं 
होता है, इसलिये ्रा्क्षणावच्छेदेन, गन्धासाव चट मेद 
तव तो पृथिवोत्व व्यभिचरित ही है ।. . 


उत्तर-धिग्‌ मूखं ! जिस श्रधिकरण मे यदवच्छेदेन 


लिसका प्रागभाव रहता है उस श्रचिक्रणं मे तदवच्छेदेन . . 


उसका अर्यन्तामाव भी : रहता है, यह बात युत्ति युक्त मी. 
नहो हैः क्योकि प्रागभाव प्रतियोगी के समान देश में रहता 
है, एेसा नियम है । तथा श्रत्यन्ताभाव प्रतियोगी के समान - 
देश मे नहीं रहता, श्रपितु विभिन्न देश मे रहता है । मत्यन्ता- 
माव को प्रतियोगितावच्छेदकावच््छिनन -प्रतियोग्यधिता के 
साथ विरोघ होता, एेसा नियम होने से । 2 । 


रश्न-तव तो गध प्रागभावावच्छिन्त ; घट गन्धवान 


है, इस वाक्य मे श्रयोग्यता कसी होगी. - क्योकि एक 


पदां संसग का श्रपर पदाथ निष्ठ भ्रत्यन्ताभाव प्रतियो- 
गित्व रूप हो तो भ्रयोगता है1 सो तो प्रकृत्‌ मं नहीं है 1 
्र्यूत यहां तो प्रथमक्षणावच्छिन्न घट में तो गन्ध का 


५५० 1 दीपिकासहिवः [ प्रयमः 


मरागमाबाबच्डि्ो घटो ` गन्धबानित्यत्न ब्रयेऽयोगता एक 
पदाथंसंसगंस्यापरपदाथंनिष्ठात्यन्तामावभ्रवियोगित्वे हि सा सा 
ष नात्र आद्चणावच्छिन्ने घटे गन्धस्य प्रागभावो न त्वत्यन्ता 
मावे इति 1 भेष । यत्र॒ दि यन्न सम्मवति तत्र॒तस्व 
वाधश्वायोग्यता च तेन गन्धप्रागमावाषच्छिन्ने घटे न सम्म- 
बतीति तत्र न तदुमयमविकलम्‌ अयन्तु बिशेषो यः प्रागमावस्त- 
ल्चणमात्रम्‌ भत्यन्तामावस्थले यावत्सत्त्वम्‌ अत्र द्वितीयस्य 
सफुटावरमासत्वा्तत्रेब तदुमयथदाहृतं प्ावीनैनं तु प्रागमावस्थजे 
प्रागभाव है। गन्ध के अत्यन्ताभाव को तो श्राप नही ` 
मानते हो, तब ॒श्रत्यन्ताभावप्रत्तियो गित्व॒रूप भ्रयोग्यता 
कंसे रही ? भर्थात्‌ भ्रयोग्यता नहों है । तब तो उक्त वाक्य 
के परमात्मक शाब्द बोधोत्मादक होने पर प्रामाणिकत्व हो 
जाना चाहिये । 


उत्तर-जो पदार्थं जिस क्षण मे जिस भ्रधिकरणा मे 
नही रहता है उस अधिकरण मे उसका वाघ तथा अ्रयो- 
ग्यता होती है । इसलिये गन्धप्रागमावावच्छिन्न धट में 
गन्ध नहीं होती हे । भरतः ताहश घट मेँ गन्ध का बाध 
 श्रौर भ्रयोग्यता दोनों भ्रविकल रूप से रहती है । पर यह्‌ 
विशेषता है कि प्रागभाव तो लक्षण मात्र है 1 अत्यन्ताभाव 
स्थल मेँ यावतुसत्व रहता है । यहां ्िती को भर्थात 
भरत्यन्ताभाव को स्पुटावभासी होने से भ्रत्यन्ताभावस्थल में 


[परिच्छेदः | खण्डनोदारः [ ५५९१ 


ुर्योधत्वादिति योग्यताल्तचणे यदस्यन्तामाबग्रहणं तत्सम्पाता- 
यातमन्यमतावलम्धनेन वेति । न ष जात्या व्यक््याचपे प्रलये 
व्यभिवार इति यन्तैयायिरकृ तदेवं सति विरुष्येत न हि 


, व्य ङ्किष्वंसवद्गामितया जति्यंङगि्यमिवारिता सम्भवतीति । 


सैषम्‌ । ततरत्यव्यभिवारिपदेनाव्यमिवारबिरोधिनः कार्येन 


सम्बन्धामावस्य विबवितत्वात्‌। अन्यथा तादृशो एथ 


ही बाघ श्रौर योग्यता उदाहृतं कियो गया । भ्र्थातु प्राची- 
नाचार्यो ने किया, किन्तु प्रागमावस्यल में ही तदुभयका 
कथन नहीं किया, दुर्बोध होने से । इसशिये योग्यता के 
लक्षण में जो श्रत्यन्तामाव गृहण दँ सो सम्पात से श्राया 
है अर्थात्‌ रमसे श्रा गया . है । अन्यमत के भ्रवलम्बन से 
भ्रागयाहै। | 


्रष्न-जाति में व्यक्ति का प्रक्षेप होता ह प्रतः प्रलय 
मे व्यमिचारहोताहै, पसा जो नैयायिको ने कहा है सो 
विष्ड दता है । क्योकि व्यक्तिका ध्वंसाधिकरण प्रलय 
मे जाति की वृत्तिता होने से व्यभिचारि्व सम्भवित 
नदींहं। 

उत्तर-तत्स्थल में व्यभिचारी पद से अव्यभिचार 
विरोधी संपूणं रूप से सम्बन्ध का अभाव विवक्षित हैः 
अनन्यथा तादश पृथिवीत्व के मध्य में मी गंध का अ्ुमापक 
नहीं होगा, पसा कह दिया गया है । तस्मात्गृहीत है 


प्थ्र] ` षु दीपिकासदहितः [ प्रयमः 
स्यपि गन्धं न गमयेदित्यस्योङ्गप्रायत्वादिति साध्यामावधियो 
गृहीत्रामाण्यायाः साध्यधीभ्रतिबन्धकतया तदमावस्तृतीय- 
लिङ्गपरामशंनापेचतयते तस्याश्रम्युस्थानात्त, सह नास्तीति ॥ 


प्रामाण्य जिसमे, एेसी जो साध्याभाव प्रमा, सो भ्रचुमिति 
भ्र्थात्‌ साध्यवचा,ज्ञान की प्रतिबन्धिका है। इसलिये 
ताहश बाधाभाव वततीयलिग परामशं से श्रपेक्षित होता 
है, साध्याभाव प्रमा के उत्थान से परामर्शं उसके साथ नहीं 


होता ह 1 
इति पश्चिमाम्नाय-शीरामानन्द-पीठ-श्रीशेषमराधीश 
जगद्गु श्चीरामानन्दाचायं -योगिराज 
स्वामि श्रीहामंप्रपन्नावायं दशंनकेशरीकृत 
खण्डनोद्धारदीपिकायां प्रमागतदाभाषोद्धार- 
नामकः प्रथमः परिच्छेदः संपृणंः । 


~ 


पररच्छेदः ] सण्डनोद्धार। [ ५५३ 


अय द्वितीयपरिणष्येदः भारभ्यते् 
हेतवामासखणएडनानन्तरं निग्रहस्थानस्वेन स्पतान्‌ भतिन 
हान्यादीन्‌ खण्डयति तत्र खीकतोक्कपरित्यागः प्रतिज्ञाहानिरि- 
स्यलदणं मटिति संबरेतिव्यप्तेः । न हि फटिति संतं 


 पतितमपि निग्रहस्थानं निगृहति किल्व स्ीतेपि व्यथं 
 सीह्यासवीकारो हि त्याग इति सकारस्य स्वागपवाच इति स्ीकारस्य स्थागपदाथौन्तगं 


हेत्वाभास लक्षण का खण्डन करने के पश्चात्‌ निग्रह्‌ 
स्थानत्व रूप से स्मृत भरतिज्ञा हान्यादिक का खण्डन करते 
है । स्वीकृत जो उक्त कथित पदारथ, . उसका जो परित्यागः 
यही भ्तिज्ञा हानि का लक्षण है, सो ठीक नहीं है, वयोकि 
भटित्‌ संवरण में रति व्पाप्ति हो जाती है। फटित 
संवृत भ्र्थात्‌ पतित निरस्त -जो निग्रह स्थान सो निगृहीत 
नहीं करता है । भ्रौर भी देखिये प्रतिज्ञा हानि के लक्षण 
म स्वीकृत जो पद है सो निरर्थक है, क्योकि स्वीकार करके 
जो श्रस्वीकार करना उसीका नाम त्याग होताहै। तो 
स्वीकारजोटहै सोतो त्याग पदार्थं के भ्रन्तगेत होने से 
त्याग से स्वीकार का ज्ञान होगा पुनः स्वीकार पद प्रयोग 
म पुनरुक्ति दोष हो जाता है 1 


उत्तर-प्रतिन्ञा हानि में निग्रह स्थान का जो सामान्य 
लक्षण है उसका भ्रचुवतेन होने से ऊटिति संवरण में अरति 


. व्या्चिका निराकरण दहो जतां । क्था मे कारणोभूत 


:५५४ ] ग दीःपकासदहितः [ द्वितीयः 


तत्वेन तत एव प्राप्स्या पौनरुक्त्यात्‌ । निग्रहस्थानसामान्य- 
लक्षणाचुचृत्या टिति संबरणातिभ्या निरासात्‌ न हि फटिति 
संशृतं कथाकारणीभूतसम्यश््ञानविरहनिग्रहस्य स्थानमुन्नायकं 
मब्रति नापि स्वीङृतपदं पुनरुक्त परिदारमात्रस्यव न्याग+दाथ- 
त्वात्‌ परोक्क दूषणं परिहर तत्य देदंशंनाद्‌ नापि रूपान्तर स्वी 
छत्य रूपान्तरेण त्यागतित्याधरिस्त्यागस्य प्रकाराकातायां 
„ स्ीकषारपरकारस्यैवोपस्थितत्वेनान्वयात्‌ ` उपस्थितपरिस्यागे 
गौरबात्‌ आाम्नेयीन्यायात्‌ । न घापसिद्धन्तेतित्यापनिः तत्रापि 
नेयापिकोहमित्यादिना संरिप्ता्तर ण ॒सवेस्यंब न्यायसिद्धान्त- 
जो सम्यग ज्ञान तद्धिरह निग्रह का स्थान भटिति संवरण 
का उत्तेजक नहीं होतादहै। न वा स्वोकरृत पद पुनरुक्त 
होता है, क्योकि परिहार मात्र को ही त्याग कहा जाता है। 
लोक मे.परोक्त दूषणा परिहार करता है, एेसा प्रयोग 
देखने मे भ्राता है । न वा रूपान्तर से स्वीकार करके रूपा- 
न्तरसे त्याग में भ्रति व्याप्ति होती दहै। त्याग के प्रकार 
की भ्राकांक्षा होने परस्वीकार का जो प्रकार है वही 
उपस्थित होने से भ्रन्वित होता है क्योकि उपस्थित का 
छोड़कर के भ्रनुपस्थित का स्वोकार करने में गौरव होता 
है, भ्राग्नेयादि न्याय से। 


प्रष्न-यथोक्त लक्षण के श्रपसिद्धान्त मे भतिव्याप्चि 
होती ह क्योकि श्रपसिद्धान्त में मी मँ नैयायिक हूँ इत्यायिकं 


परिच्छेदः ] खण्डनोडढार [ ५५५ 


स्योक्गौ प्श्वात्तदेकदेशत्यागे उक्गलक्षणसत््वाद ति बाच्यं स्वीकत- 
स्य विशिष्योङ्कस्य संबरणबसरात्यये परित्यागः प्रतिज्ञाहानि- 
रिति लक्षणात्‌ । ह्तेवं संबरणवसरात्यये स्वीकृतपरित्याग 
इत्येबास्त तावन्मात्रस्येव निग्राहस्वात्‌ शेषं व्यथंमिति चेत्‌ । 
मेवं बोषः । विषित्राभिसन्धाना -दि प्राञ्चः तथाहि विप्रतिप्तिर- 
प्रतिपत्ति निग्रहस्थानमिति सड सपे पारमापं' छत्रं विस्तरे तु 
्रतिज्ञाहानिरित्यादि एवमसाधनाङ्गवचनमदोपोद्धाबनमिति प्रस- 
हुं इत्यादि संक्षिप्त भ्रक्षर सभी न्याय सिद्धान्त का कथन 
करके पश्चात्‌ एक देश का परित्याग . करने पर प्रतिज्ञा 
हानि का लक्षण उसमे चला जाता है 1 

उत्तर-संवरण का जो भ्रवसर है उसको बीत जाने 
पर स्वोकृत तथा विशेष रूप से उक्त पदाथं का जो परित्याग 
सो ही प्रतिज्ञा हानि का लक्षण है। 

प्रन-तव तो संवरण काजो भ्रवसर उसके भ्रत्यय 
बाद स्वीकृत का परित्याग, इतना ही प्रतिज्ञाहानि का 
लक्षण कहिये । एतावत्‌ मात्र रश से ही निगृहीत हो 
जायगा । शेष जो पद है स्वीकृत तथा विशिष्योक्त सो 
-निसथक हें । 

उत्तर-एेसा मत कहो । प्राचीनाचार्यो का अभिप्राय 
विलक्षण होता है 1 तथाहि सूत्रकार ने संक्षेप ख्पमें कहा है 
कि विप्रतिपत्ति ्रपरतिपत्ति यह निग्रह स्थान दै रौर उसी संक्षेप 


६५६ । दीपिकासहिता [ हितीयः 


ज्यपयुष्दासाम्या सड पे तदध ति धौदधाः विस्तरे तु षतुदंशेति 
त एवाहुः 1 तथा चामीषां याब्रन्ति स्पाणि निग्रहे सम्भवन्ति 
तेषा मध्ये केनचिस्कानिवित्परिगृहीतानि केनवित्कानिषिदभि- 
्रायस्वातन््रयात सम्भवन्ति तु सवौर्येव रूपाणीति 1 अयन्तु 
विशेपो यत्सवाभितशासत्रालक्त सूपं निग्रहममपि पुरस्कृत्य 


~ 


कथित पदार्थं करा विस्तार रूपसे कथन किया गया है प्रतिज्ञा 
हानि प्रतिज्ञा संन्यास इत्यादि रूप से । इसी तरह असाधन 
वचन स्वल में प्रदोष का उद्भावन यहां प्रसज्य पयु दास के 
द्वारा संसेक्ष में चार प्रकारसे है भ्नौर उसी का विस्ताररूपसे 
कथन करने पर चतुर्दश प्रकार होता है, एेषा कहत है । 
एसा हु्रा तव प्रतिज्ञाहान्यादि के निग्रह में जितने रूप 
सम्भवित हं उन रूपों के बीचयेंसे किसीने किसी रूप्‌ 
का परिग्रह किया, किसी प्रौरने किसी श्रौर रूपका 
परिग्रह किया, अपने श्रपने श्रभिप्राय के भ्रनुकूल । परतु 
ये सभी रूपम उसके सम्भवित हँ । इसमें यह विशेषता हँ 
किः स्वाधित जो शास्त्र उसमे अनुक्त जो रूप भ्र्थात्‌ प्रकार 
वह निग्रह म समथं है । उस रूप को पुरस्कृत करके निग्रह 
करता हुश्रा ्रपसिद्धान्त को प्राप्त करता है । भ्र्थात्‌ जो 
पदार्थं स्व॒ शस्त्र कै भ्रनुकरूल स्व॒ शास्वरोक्त नही है 
किन्तु निग्रह करने में समर्थं है, यदि उस पदार्थं का प्रयोग 
करके वादो को निगरुहीत किया जाय, तव उस स्थल में 


परिच्छेदः ] लण्डनोदधारा „ (५५७ 


निगहनपसिद्धान्तमासादयतीति । हन्तैवं बोरापराधेन माण्ड 
व्यनिग्रः इषर्मनादिसंतृभ्तो यु नेम॑ताभायणेन सद्धरमनानिगहतो 
बादिनोपसिदधान्तः स्यादिपि किमित्र क्रियाता दुलंमा हि शाख- 
परिपाटी तथाहि खाण्डनिक त्वमेव वेदान्तमाभ्रयमाणो वेदा- 
नामपि प्रामाण्यमपज्ानानो व्याधातादप्यविभ्यत्‌ प्रमाणपथाव- 
सीसं सव॑ जहत्‌ तद्नवतीं बरहम तं दधत्खाभितशाल्भदाछ- 
तया परं जीवसीति । नन्वेकस्य परित्यागपरिग्रहौ विरुद्धाविति 
(~ 


ञ्ञपसिद्धान्त है, एसा कहा जाता हे 1 

्रशन-ध्रे रेशा हुभ्रा तब तो चोर के श्रपराघसे 
माण्डव्य का नियह्‌ न्याय लग जाता है ।> 

उत्तर-~क्या किया जाय ? शस्त्र की परिपाटी विल- 
क्षण होती है, तथाहि डे खाण्डनिक ! जैसे वेदान्त मत का 
आश्रय लेकर के भ्रापदही ञ्र्थात्‌ राप वेदान्तमतावलम्बो 
होते हुए भी, वेद का जो प्रामाण्य है उसका तिरस्कार करते 
इए व्याघात दोष से आओ नही इरते हवे प्रमाणसिद्ध सभी 
पदार्थं का त्याग करते शरप्रामाणिक ब्रह्य तःको धारण 
करते हुए स्वाधित जो शात है उसमे श्रद्धालुता के कार्ण से 
जीते है । 

्रश्न-एक पदाथं परित्याग तथा परिग्रह अर्थात 
स्वीकार यह विरुढ है, इसलिये विरोध को ही यहा, 


>€ इस जगह की पां क्त कु पप मयस भत भ्रतीत होती है, भतः पाट 
लोग स्वयं विचार करले । 


५५८ ] दीपिकासदहितः [ द्वितीया 
विरोध एवात्र दोपोस्तिति चेत्‌ । मेवम्‌ । त्यागस्यानुदूमावने 
. तद्धटितस्य बिरोधस्योद्‌ मावनाशक्यतया आवश्यकोदभावनस्य 
त्यागस्येवात्र दोपसषात्‌ सें प्रतिज्ञाहानिः पक्हानिसाण्यहानि- 
लिङ्गहानिदृशान्तहानितद्विशेषपणशानिक्रमहानिभेदादने धा भतिज्ञा- 
पदं त्त्र निबाह्यमागपरः तेन सवं सङ्‌ ग्रह इति स्यापकेनोक्ृस्य 
दूषकेश द्पितस्य साध्यमागस्य पूोलुक्रबिशेषणवतोऽभिधानं 


) दोष कहो । 

उत्तर-त्याग का यदि उद्भावन नहीं करते है तब 
त्याग घटित जो विरोध उसक। उद्धावन भी भ्रशषय 
होता है । इसलिये भ्रावश्यकोद्धावन जो त्याग उसी को 
दोष कहना टीक है, भ्रौर त्यागहो दोष है । सो यह प्रतिज्ञा 
हानि, पक्ष हानि, साध्य हानि, लिग हानि, हष्टान्त हानि, 
पक्षविशेषणादि हानि क्रम हानि भेद से ्रनेक प्रकारक है । 
अतिज्ञाहानि मे जो प्रतिज्ञा पद है सो निर्वाह्य भाग का वोधक 
है । इससे सभी का संग्रह होता है 1 पूव में ग्रनुक्त विशेषण 
वाला स्थापक से उक्त तथा दूषक से दूषित जो साध्य भाग, 
उसका जो कथन, उसका नाम प्रतिज्ञान्तर होता है । नहीं 
कहोकिं यहां पूवं पदां का निर्वेचन नहीं हो सकता है, 
तो यह कहना ठीक नहीं है, श्योकरि जिस काल में क्त 
विशेष का समभिहार सम्भवित हो उसी काल विशेष को 


परिच्छेदः ] खण्डनोढारः [५५९ 


भलिजञान्तरं न पू्वंपदाथोनिरक्िः यस्मिन्‌ काले उक्किवि- 
शेष्यस्य सभमिव्याहाः सम्मवति तत्कालस्य पू॑पदाथस्वात्‌ 
तेन विशेष्य समभिग्यादारौपयिककालेऽलङघस्य सा्यविशपणस्य 
दृषणाभिधानानन्तरंयदमिधानंतस्प्वि्ञान्तरम्‌। नन््ीदशः कलो 
विशेष्याभिधानादव्यवहितः पू॑रयोत्तरश्व गवति तथा चेतयोर- 
कस्मिन्ननुङ्गतवासपू्वयकक मबत्येवेति वेच । सामान्यामावस्यश्रय- 
णात्‌। न च प्रागुङकस्य प्रकरणलम्यस्य विरेपणस्यालुक्गघरान्त्या 
दूपितस्याभिधानेऽतिग्यापषिरिति वाच्यम्‌ शअनुक्तपदेनप्रतिपा- 


प्व पदार्थं कहा जाता है । इसलिये विशेष समभिव्याहार 
का उपयोगी जो काल उसमे अनुक्त साध्य विशेषण के 
दूषण कथन के भ्रनन्तर जो कथन उसी का नाम प्रतिज्ञान्तर 
कहा जाता है । 

प्रशन-एताहश भ्र्थात्‌ विशेष्य के समभिव्याहार के 
उपयुक्त जो काल है सो तो विशेष्याभिघान का अव्यवहित 
पूर्वैकाल तथा पश्चात काल दोनों हो सकता है । तव तो 
एक मे जो कथित है भपर म भ्रनुक्त है तथापि' पूवे कथित 
होता ही है। 

उत्तर-यहां अनुक्त मे सामान्यभाव की विवक्षा है 
इसलिये कोई दीष नहीं होता है। 

भ्रश्न पूवं कथित प्रकरण में प्राप्त जो विशेषण उसका 
भ्ननुक्तं भ्रमसे दूषित है उसके कथन मे (श्रमिधान मे) 


५६० ] दीपिकासदहितः [ दवितीयः. 


दितस्थोश्तस्वात्‌ तस्थ त प्रकरणेनेष प्रतिपादितत्वात्‌ । नलु 
तथापि परस्मिममलुतपन्नपरतिपत्तौ प्रतिपादितत्वस्यामावातत्राति- 
व्याक्िरेवेति चेन्न । भोरग्रतिपत्यचुङ्लकारणाकारस्न्यंस्य 
प्रतिपादितपदाथंस्वात्‌ तस्य बालुपन्नम्रतिपत्तिक सत्वात्‌ न च 
्रति्ञाहान्या हेतुहानेरिब प्रतिजगान्तरण हेतवन्तरस्यापि सड.अर- 
होस्स्विति मणिण्ठमतमादेयं स्वतन्त्राभिप्रायस्य नियोगपयंचु- 
योगानहं त्वादिस्ुक्तत्वात्‌ तिज्ञाविरोध उक्तव्यावातः स व 
भ्रतिप्याप्ति होती है । 

उत्तर-प्रनक्त पद से भ्रप्रतिपादितत्व कहा जाता 
है, उसका तो प्रकरण से हौ प्रतिपादन हो गथा है। 

प्रश्न-नदीं उत्पन्न है प्रतिपत्ति जिसमे ताहश पुरुष 


मे प्रतिपादितत्व का अभाव होने से उसमें ब्रतिव्याप्ति 
होती है । 


उत्तर-शभरोता पुरूष की जो प्रतिपत्ति (ज्ञान) तदनुक्रल 
कारण का भ्रकात्स््यं उसको प्रतिपादित पदार्थं कहा जाता 
है । एतादृश प्रतिपादित पदाथंत्व भ्ननुत्पन्न प्रतिपत्तिक मे 
भी है, नहीं कहो कि प्रतिज्ञा हानिसे जसे हेतु हानि दोष 
होता है वैसे ही प्रतिज्ञान्तर से हेतवन्तर को मानना चाहिये । 
यह मणिकण्ठ का जो मत दै सोमो भ्रानादेयहै। 
क्योकि स्वतन्त्रेच्छा जो मुनि सो नियोगपर्यनुयोगाहं नहीं 
है । एसा कहा गया है । प्रतिज्ञा विरोध में .व्याघात होता 


(४ 
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यस्य येन पेण ॒यदनन्वयो येनाम्युपगतस्तस्य तेनैव स्पेण 
* तेन पु सान्वयाम्धुपगमः स च पदादिमिरुनीयत इति पदादि- 

व्याघात उच्यते । ननु याबज्ञीवमहं मौनी अवावकः शब्द्‌ इदं 
न जानामि ज्ञानमविपयमित्यादिषु विरोधपग्रज्चेषु नाभ्युपगमान्तरं 
पश्यामो येन विरोधः स्यादिति । मेषम्‌ । मौनं हि वचनोचा- 
रणसमथेस्य तदयुचारणं तत्राहं मौनीति शब्दोच्बारयितत्वं 
आत्मनोऽम्युपगच्छति कथमन्यथा वाचा प्रतिपादयति एवं 


है सो कहा गया है । बह व्याघात यस्य जिसको जिस रूपः 
से जिसके साथ भ्रनन्वय का जिसने स्वीकार कर लिया है 
उसका उसी रूप से उसी पुरुष का अन्वय का स्वीकार 
कर लेना ही व्याधातक होता है । वह व्याघात पदादि के 
द्वारा उन्नीयमान होता है, इसलिये उसको पदादि व्याघात 
कहते हैँ । 

प्र श्न-यावज्जीवन मै मौनी हं, शब्द भ्रवाचक है। 
इसको श्रमुक वस्तु को नहीं जानता हु- ज्ञान अ्रविषयक 
है, इत्यादि विरोध स्थल मे तो दूसरा कोई श्रभ्युपगम नहीं 
देख पडता है जिससे करि विरोध हो । 

उत्तर-जो व्यक्ति शब्द के उच्चारण मे समथं है ससे 
शब्द का उच्चारण न होना ही मौन है, इस स्थितिमेरमै 
मौनी हँ इत्याकारक शब्द का उच्वारयिता ग्रपने को मानता 
३, अन्यथा किस प्रकार से दाणी से प्रतिपादन करता. है ? 
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वाह मौनीति व्यक्तमभ्युपगमान्तरं न वेतप्रतिपादयति न तरि 
प्रतिपादकः एवमवावकः शब्द इत्यादावपि शब्दस्य बाचकल्‌- 
मम्ुपैति कथमन्यथा तेन प्रतिपादयति तथा वाबाचक्ः शब्द इति 
चरू बतो व्यक्तमभ्युपगमान्तरं एवमिदमिति प्रस्यचतविपयमिदमा 
सिदिशति न जानामीति तज्जञानमपन्हुते ण्वं ज्ञानमविपयमि- 
त्यादिबदत एतदवाक्यजमपि ज्ञानं ्ञानाविपयत्वं न विषयी- 
करिष्यतीति गलेपादिकयापि ज्ञानस्य विषयत्वमङ्गीकारयित्तव्य 
रसा इश्रा तव श्रहं मौनी, यहां श्नभ्युपगमान्तर व्यक्त न त च नकाः गहा भर्ुगमान्तर व्यक्त है । 

यदि प्रतिपादन नहीं करता दै तब वह प्रतिपादक्र नहीं है। 

इसी तरह शब्द ॒श्रवाचक है उस स्थल मे भी शब्दको 
वाचक स्वीकार करता है। भ्रन्यथा शन्द द्वारा प्रतिपादन 
कंसे करता है । एसा हृभ्रा तव भ्रवाचकर शब्द है एेषा कहते 
हृए को श्रभ्युपगमान्तर है यह स्पष्ट है! एव इदमहं 
जानाभि, इस स्थल भें प्रत्यक्ष विषयी मूत पदाथं का इदं शब्द 
से निर्देश करता है (इदं शब्द प्रत्यक्ष विषय मेँ शक्त ड) 

नौर न जानामि इस प्रकार से ज्ञान का भ्रपल्लव करता दै 1 

इसी प्रकार से ज्ञान भ्रविषय है एेसा बोलने वाले को इस 
वाक्य से जायमान मी ज्ञान ज्ञानाविषयत्व को विषय नहीं 
करेगा । श्रतः गले पादुका स्याय से ज्ञान मे सविषयत्व 
का स्वीकार करना चाहिये । एेसा हृश्रा तव ज्ञान मे 
भ्रविषयत्वाभ्युपगम विरुढ है । 


4: 
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एवञ्च ज्ञानस्याविपयत्वाभ्युपगमो विरुद्धः 1 यत्त. घटो नास्ती- 
त्यादौ षरोस्तीत्यस्यं धटसत्तवविधायकतया नजश्व -घटासत्त्व- 
विधायकतयात्रापि प्रतिज्ञाषिरोधः स्यादिति खण्डनम्‌ । तदग्युत्प- 
त्िबजुम्मितम्‌ । षटेन नत्रो नन्या वास्त्यन्वयस्य घावलोक्षक- 
त्वात्‌ । नज घटनत्रोः कथमन्वय: उमयोरतादारम्यात्‌ नापि 
घटस्य नजर्थे प्रतियोगितयान्वयः धट इति प्रथमान्तात्सम्ब- 


स 
प्रषन-“वटोनास्ति" घट नहीं है. इत्यादि स्थल में 
“"बटोस्तीत्यस्य'' घट है यह वाक्य घट की सत्ता का विधान 
करता है, न. पद जो है सो घट का भ्रसत्व विधायक है! 
इसलिये घटो न-में भी प्रतिज्ञा विरोध दोष होता है" एसा 
खण्डनकार का कथन हं । 
उत्तर-यह केवल खंडनकार का अबोध. मात्र हं। 
वयोकि घटो नास्ति इस स्थल में घट को नज. से साम्यहै 
भ्रौर नन का श्रस्ति इस क्रिया के साथ श्रन्वय होता हसो 
सर्वलोकानभव सिद्ध हं। इस स्थिति मे सर्वेलोकानुभव 
समथित वस्तु मे विशेष प्रदशंन भ्रज्ञान प्रयुक्त न कहा जाय 
तो क्याकहा जाय? 
प्रन-घट भ्रौर नम. का श्रन्वय कंसे होगा ? क्योकि 
घट है भाव रूप श्रौर नन है भावात्मक तव दोनोंमे 
तादात्म्य कैसे होगा ? भावाभाव का तादात्म्य सवथा 
विशुद्ध है । न वा प्रतियोगिता सम्बन्ध से घट का अन्वय 
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न्धितया तस्योपस्थित्यसम्यवात्‌ तत्सम्भवे बा घटस्य नेत्यनेन 
धटसम्विन्धविकः कश्विन्निपदवव्यो न घट एवेति । सैषम्‌। घटो 
नेति शब्दादधटनिपेषस्तावररतीयत इति सावेलौरिं कद शज्च 
्र्ययभपन्हुवानो मा्यमिषबदुपेचणीयः स्यात्‌ । नड प्रतीम 
एवं विः ततः । शब्दादीदुशः परस्ययः कथं स्यादिति ण्च्छाम ईत 
चेदूनुभवं पृच्छ । अनुभवः इटसाचीति चेत्‌ । अ।त्मानयुपाल- 


नज श्रमाव में हो सकता है । क्योकि नथमान्त चट पद्‌ 
से सम्बन्धित या घटोपस्थिति भ्रसम्भव ह । यदि सम्मव हो 
तव तो “धटस्य न" इस वाक्य से घट का सबन्धो कोई 
पदां निषेव का विषय होगा । घट निषिद्धमान नहों 
होगा 1 

उत्तर-घटो न, घट नहीं है, इस शब्द से घट का 
निषेध भ्र्थात्‌ घटनिष्ठ प्रतियोगिताक रभाव प्रतीयमान 
होता है, यह सर्वेलोक प्रसिद्ध वस्तु है । एताहश सवंलोका- 
सुमत ज्ञान का निराकरण करने वाले आप माध्यमिक का 
तरह उपेक्षणीय हो जार्येगे । 

प्रशन-एेसा तो मँ जानता हूँ । तब शब्द हारा एतादृश 
ज्ञान कंसे होता है ? यह पूचता हं 1 

उत्तर-यह वात भ्रनुभव सेपूद्धो ! भ्रनुमव तो क्ट 
साक्षी है। भ्र्थातु भ्रनुमव भ्रम प्रमा साधारण होने से 
श्रपरामाणिक है। तो ञ्ननो अ्रापत्मा को उपालम्भ दो, 


नि री 
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मस्व थेन ताद्शामेव इटमनुमबं पुष्यसि । अपसिद्वन्ते शाल 
काराभ्युपगमेनात्र तु स्वाम्युपगमेन सदह ॒स्वाभ्युपगमान्तरस्य 
बतो इत्यपसिद्धान्तादस्य भेदः । नित्यः शब्दः कृतकत्वादि- 
सथादौ परतिज्ञाविरोषवत्‌ विरुद्रैत्वामास्वेप रिजञाबिरोष एव 
निग्रहाय साध्याभावरेतोव्याप्त्युपजीवनेन प्रवतिष्णु हेत्वाम्‌" . 
समपेच्याम्युपगममिरोधमात्रोपजीवनमात्रभ्ृतततयास्य द्रागेव 
सम्भृतसामग्रीकस्वादिति सह गरतीताबश्रतीतौ व न बिरोष इति 


~ 
` जिससे कि तादृश कूटादुभव कौ पुष्टि करते हो 1 भ्रपसि- 
डन्तमें तो शास्त्रकार के भ्भ्युपगम से श्रभ्युपगमान्तर 
म विरोध होतादै भ्रौर यहाँ तो स्वाभ्युपगम के साथ 
स्वकीय श्रभ्युगमांतर का विराध होता है, इसलिये भ्रपसिद्धान्त 
स प्रतिज्ञा विरोधादिक का भेद होता है कृतक होने से 
शब्द नित्य है, इत्यादि स्थल में परतिज्ञा विरोध के समान 
विरु हेत्वाभास मे भी निग्रह के लिये प्रतिज्ञा विरोध को 
हरी मान लीजिये । साध्याभाव भनौर हेतु को जो व्याप्ति 
` उसको उपजीवन करके प्रवतनशील जो हेत्वाभास तदपे- 
क्षया श्रभ्युपगम विरोध मात्र का उपजीवन मात्र के प्रवृत्त 
होने से इस प्रतिज्ञा विरोध को फटित सामग्री विशिष्टत्व 
ड, इसलिये सह प्रतीति प्रथवा श्रप्रतीति में विरोध नहीं 
है । इस प्रकारसे खण्डन करने पर श्रापके मत मे भी समान 
खूप से विरोध है । रेस नैयायिक के बचन म प्रतिबन्दो 
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खण्डने तवापि बिरोधमन्तः समानमिदमिति नैयायिकववसि 
्रतिवन्द्खिणडनं तद्यथा प्रतिबन्दौ ताबरद्दूपणपरतिवन्दी बा 
समाधिप्रतिबन्दी बा नायः अ्रस्तुतत्नात्‌ स्वपत्च दोपे 
परेण देशिते तत्प्चदोषोदीरणं न क्वापि घटते किञ्च 
प्रदत्तस्य दोपस्यानुद्धरणात्‌ एकनिग्रहान्तत्वात्तस्याः । नापरः 
यः प्रतिबन्द्या चोत्यते स एव॒ तिं समाधिरमिधीयतां 
किमनया इदुष्ठया किञ्चावयो्भि्नमताधरितयोः. समानः 
समाधिरिति न नियमः एकस्मिन्मते यः समाधिस्तस्य 
) परमते विमतेरपि सम्मवात्‌ किञ्च परोद्माचितं दोपज्ञानाद- 
खण्डन होता है, जैसे यह प्रतिबन्द है सो दोष का प्रतिवन्दो 
है ्रथवा समावान में प्रतिबन्दी है? इसमे प्रथम पक्ष 
ठीक नहींहै क्योकि यहां दोषतो प्रस्तुत है ही नहीं। 
स्वपक्ष में भ्रन्य किसी ने दोषदिया तो उसके पक्षका 
दोष कथन तो कहीं भी नहीं घटता है । ओ्रौर भी देखिये, 
| परग्रदत्त दोष का उद्धार नहीं । श्रौर प्रतिबन्दी का ग्रन्त 
 तोएक निग्रह से हो हो गया । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, 
| 


क्योकि जो प्रतिवन्दी द्वारा द्योतित होता दैउसीको 
समाधान रूप में कहो इस कुसूृष्टि से क्या फलः मिलता ह । 
| श्रौर भी देखिये हम दोनों श्रादमी भिन्न मतके श्नु- 
। . यायी है तब दोनों का समान ही उत्तर होगा, एेसा नियम 
 नहींदहै। हो सकता कि एक का जो उत्तर हो उसमें 
दुसरे को विवाद हो । ग्रौर भी देखिये-पर से उद्भावित 
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पोत इति। अविनिगमस्तु युगपदुपस्थितयोः प्रमाणामाबादन्य- 
तरामावः अत्र च प्रमाणामाब एव दोषो न स्विनिगमः 
लाषवगौरे त प्रमाणस्य लघुग॒रबिपयत्सम्भवे लघुपरिच्धेद- 
कत्वं गु्॑परिच्मेदकत्वज्व स्वभावभेदो परमाणसहकारितामात्रेण 
ह॒ तक॑व्यपदेशः परतिवन्दत्वापाततोऽथान्वरं तथाहि यदि 
सितौ कतौ स्यात्‌ शे भृजगमपि स्यात्‌ शशमङ्वदसावपि प्रमाण 


पदाथं का दोष ज्ञान से भ्रपनोदन भर्थात्‌ निराकरण होता 
है । युगपत्‌ एक काल म उपस्थित दो वस्तु मेसे प्रमाण 
कै रभाव से ्रन्यतरकाजो अ्रभाव उसी का चाम होता 
है ब्रननुगम । इस स्थत म प्रमाणाभाव ही दोष है 1 भ्रवि- 
निगम दोष नहीं है । प्रमाण को लघु गुर विषयता की संभा- 
वना हो जिस स्थल मेंतो लघ को परिच्छेदकत्व वोधक्रत्व 
होता है भ्रौर गुरुम परिच्छेदकट्व वोधकत्व नही होता 1 
इसी का नाम लाघव रौर गौरव है 1 प्रमाण में सहकारी हो, 
प्रमाणभिन्न हो, जिसका तक रूप से व्यवहार किया जाता ` 
है उसको कते है स्वभाव विशेष । प्रतिवंदी तो भ्रापाततः 
पदार्थान्तर खूप ही है । तथा हि यदि पृथिवी का कोई 
कर्ता हो तब तो शश को श्यृगभीदहो एताहश स्वरूपक 
ही प्रतिबन्दी है । नहीं कहो कि जैसे शशब्डग प्रमाण 
बाधित है वैसे ही प्रतिबंदी भी प्रमाण बाधित दही हे। 
यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि तब तो प्रमाण ही दोष 


क क 


पीये 


५९८ | दीपिकासहितः [ द्वितीयः 


बाधित इति चेत्‌ । तहि सएव दोपोनतु प्रतिबन्दिरिति। 
तदुङ्क' प्रतिषन्दिरदूषणं ,वथा च यदुन्नेयं तदेषेह दूषणं क्लृ 
खादिति सम्प्रदायः । अनौवित्यन्त्वोषित्यस्य प्रामाणिक 
स्वविरहः स च प्रमाणामावान्तगंत एव न बाथान्तर मथान्तरेण 
परिहरतः को दोपो षाच्यो यथनोवित्यं न दोषः स्यात्‌ तवर 
परमाणामाबाबधारणानन्तमोबेण परयगिति वाच्यं ्रथमाणंन्त- 
रेणैव कथापर्यवसाने . द्वितीया्थान्तरामिधानस्यानव सरपराहत- 
त्वादिति । यत्‌, दोपसामान्योद्‌भावनं सा मतानुज्ञा । अत एव 


; होगा कितु प्रतिबन्दौ दोष नहीं होगा । एेसा कहा है कि 
प्रतिवन्दो. दूषण वहीं टै । तब दूषएत्व रूप से जिसका 
उन्नयन करं यहाँ उसी के भ्रवश्य तृप्त होने से दोष रहै 
ेसा सम्प्रदाय है। श्रौचित्य काजो प्रामाणिकत्वाभाव 
उसी का नाम है भ्रनौचित्य। वह तो प्रामाणिकताका 
भ्रभाव तीनों प्रमाणाभाव के ्रन्तगेत नहीं है। नहीं कहो 
किं भ्र्थान्तर का भ्र्थान्तर से परिहार करने पर दोष 
कौन होगा ? यदि भ्रनौचित्य नामक एक स्वतन्त्र दोषन 
हो, वह प्माणभाव का जो भ्रनौचित्य उसमें उसको श्रन्तर 
मी वन करके एक प्रथक्‌ ही टोष कहना चाहिये । सो ठोक 
नही, क्योकि प्रथम भ्र्थान्तिर दोषसेही जब कथा कौ 
परिसमाप्त हो जाती है" तब द्वितीय अर्थान्तर का कथन 
श्ननवसर पराहत हो जाता है । 
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्रतिपिषेपि समानो दोषः" तथा प्रतिपेधविप्रतिपेधप्रतिपेषेदोपवदोष 
इति छत्रस्य तथेषाथं आकरे स्फुटीकृतः तथां प्रतबन्दी पय्दोष 
इति न्यायमागं इति विद्धि । प्रतिबन््ा दूपशत्वानम्युपगमेऽप- 
सिद्धान्तः सा हि सवेतन्व्रसिदधदूपण मावेसयुपक्रमापसिदधन्तोपि 
दवेषः तथादि सिद्धन्तविपरीताम्युपगमोऽपसि द्वान्त इत्यल- 
कणं मत्सिद्वान्तविपरीताम्धुपगमन्तुस्तवापसिद्धान्तापत्त । 


अभ्युपतमानम्युपगमयोः; क््रभेदोभिमत इति चेत्‌ । अङ्क.रस्य 


भ्रश्न--दोष सामान्य का उद्भावन करना इसी कौ 
कहते हैँ मतानुज्ञानात्मक दोष, श्रत एव प्रतिषेष मेँ भी दोष 
समान ही है, रौर प्रतिषेध के विप्रतिषेधमें भी प्रतिषेध के 
समान ही दोष है। इन दोनों सूररं का भ्रथं श्राकर ग्रन्थ 
मे स्पष्टसे कहा है। इसी प्रकार से प्रतिबन्दी एक प्रथक्‌ 
दोष है, ेसा न्यायमागं है सो श्राप समभिये । प्रतिब्रन्दी 
को प्रथक्‌ दोष न मानँ तो भ्रपसिद्धान्त होता है प्रतिबन्दी 
तो सवेतन्त्रसिद्ध दूषणरूपा है, यह जो उपक्रमापसिदान्त 
का लक्षण है, उसका निवंचन भो नहीं सकेगा । तथाहि 
सिद्धान्त के विपरीत जो श्रस्युपगम भ्र्थात्‌ सिद्धान्त विरश्दध 
पदार्थं का स्वीकार है । अपसिद्धान्त है, यह तो भ्रपसिदधान्त 
का लक्षण है सो श्रलक्षण है। क्योकि मेरा जो सिद्धान्त 
है उसके विपरोत पदार्थं को मानने वाले ्रापको श्रप 
सिद्धान्तपात हो जायगा 1 नहो कहा करि श्रभ्युपगम भ्रौर 


) 
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अन्यत्वं व्योम्नश्वाजन्यत्वभम्युपगच्छतोऽपसिद्धान्तापच :- 
बिपयाभेदोप्यमिमत इति वेन्न । एकस्याङ्थायामचेतनस्यापि 
कत'तवमपरस्यान्तु वेतनस्यैवमम्युपगच्छतोऽपसिद्वान्तापत्त : । 
कथाया अमेदोप्यभिमत इति वेता यस्या कथयां येन वादिना 
यदशेनमाभितं तस्यामेव कथायां तेनैव बादिना तदविपरीताम्यु- 
पगमोपसिद्धान्तः । यद्वा येन बादिना यस्यां थायां योऽथः 
सामान्याकारेण यथाम्भुपगतः तेनैव घादिना तस्यामेव कथायां 
तद्वसतुनस्तद्विपरीताम्युपगमोपसिद्धान्तः तथा बाखगतलचणा- 


भ्रनभ्युपगम का कर्ता एक ही होना चाहिये, तो यह भी 
ठीक नहीं है, क्योकि श्र कुर मेँ जन्यत्व है, उसी में भ्रजन्यत्व 
मानने से से भ्रपसिद्धान्तपत्ति होगी । यह मी कहना ठीक 


नहीं है । क्योकि एक कथा मेँ 
भ्र्ेतन को भो कत्त्व प्रौर अरन्य कथाम चेतनकोही 
कतुःत्व है. एसा मानने वले को भी म्रपसिद्धान्तापत्ति होती 
है । नहीं कहो क्रि कथा का श्रभेद भी विवक्षित है। सो 
मो ठीक नहीं है, क्योकि एेसा कहो तब तो, जिस कथा में 
जिस वादी ने जिस दशन का ्राश्रय लिया है, उसी क्था 
मे उसी वादासे जो तद्धिपरोत का भ्रभ्युपगम जसी का 
नाम है अपसिद्धान्त 1 भ्रथवा जिस वादी से जिसकथामें 
जि पदार्थं को सामान्याक्रार से जैसा माना है, उसी वादो 
से उसी कथामे उसो पदाथ का जो विपरीताभ्यूपगम 


^ कं 


॥णणणीणणीी मी 


न कन द 
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भ्रषणेऽतिभ्याप्षिः अननुगततदाग्रयणे त्वव्यापिरिति खणडनम्‌ । 
तद्युङ्गब्ू । उमपयाप्यदोपात्‌ तथाहि निग्रहस्थानत्वे सति 
सिदवान्तविपरीताम्युपगमस्ापसिद्धान्तत्वात्‌ तेन बोक्गसकल- 
दोपपरिदारात्‌ लदथाननुगमे लकणाननुगमस्यादोपत्वा्च न 
हमपपिदूधान्तत्वं षरत्वादिवत्साधारणं किन्त॒ कथायामाभितत- 
तच्चास्त्रकाराभ्युप्गमविशुद्धाम्णपगमः स घ कथारम्मे बौद्धो- 


उस को भ्रपसिद्धान्त कहते हैँ । तब यदि भ्रनरुगत लक्षण का 
म्राश्रयण करते हँ तब म्रतिव्याप्नि होती है 1 भ्रौर यदि भ्न 
नुगत ( भ्रनेक ) लक्षण मानते है तव भ्रव्याप्ति दोष ` 
होता है। 


समाधान-एेसा जो खण्डनकार ने कहा है, सो सर्वथा 
भ्रयुक्त है, क्योकि उभयथा दोनो प्रकार के लक्षण मानने 
मे कोई दोष नहीं होता है । तथा हि निग्रह्‌ स्थान के भ्रन्तः 
पाती होकर जो सिद्धान्त विपरीत श्रभ्युपगम हो उसी का 
नाम है ्रपसिद्धान्त। एेसा कहने से पूर्वोक्त सकल दोष 
परिहार हो जातादहै। रौर लक्ष्य यदि ्रननुगत होतो 
लक्षण का भ्रननुगम (म्रनेकता) दोषाधायक नहीं होता है । 
श्रपसिद्धान्तत्व घटत्वादि जाति की तरह साधारण भ्र्थात्‌ 
एक रूप नहीं है किन्तु कथा मे भ्राश्रित भ्र्थात्‌ परिगृहीत 
जो तत्तत्‌ शास्त्रकारों का ब्रभ्युपगम तद्विरुद्ध जो भ्रभ्युपगम 
उसको भ्रपसिद्धान्त कहते है । वह्‌ जो अभ्युपगम जैसे कथा 
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इमित्युक्तवा परोण चधभङ्गादौ दोपदेशनायां मास्तु चणमज्ग 
इत्यादिरभ्युपगमः । नलु न ॒शास््भ्रय 'एव बिवादः पैतस्य 
बह्िमतवादावपि तत्सम्मवात्‌ तदाद-- 
रिकगस्य जन्तोजोतस्य गुणदोषमपश्यतः । 
विलम्धा बत केनामी िद्वान्तव्रिपयग्रहाः ॥ 
नहि शासखतरश्रया बादा मवन्तीति तस्मान्नापसिद्धान्तो 
निग्रहस्थानमिति । मैवम्‌ । बौद्धस्य चणमङ्गादिकं स्वशास््ोजञ' 
त्यजतोपसिद्धान्तोक्षयोपञीव्यविरोध एवोच्यते मीमासकस्य 


[र 
के ्रारम्भ काल मे मै बौद्ध हू रेक्षा कटै ्रौर दूसरे ने जव 
क्षणभंग वाद म दोष दिया तव कहै क्षणभंग नहीं रहो, 
इत्यादि अर्युपगम को ही अ्पसिद्धन्त कहते हँ 4 नहीं कहो 
कि शास्त्र का आश्रय लेकरके ही विवाद होतार, सोभो 
ठीक नहीं है वयोकि लोक पे भी पवत मेँ वह्लिमत्तवादि के 
विवाद की संभावना देखने हँ 1 एेसा कहा है-गुर दोष को 
नहं जानता हा जात मातर श्रत एव रिक्त जन्तु क पीचचे 
इस सिद्धान्त रूप ग्रह को किसने लगा दिया ? नहीं कहो 
किं वाद शास्व्रा्रय ही होता है इससे ्रपसिद्धान्त निग्रह 
स्थान नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योकि क्षण भंग जोहैसो 
वौद्ध को स्वशास्त्रोक्त है । उसको छोडने पर भ्रपसिद्धा- 
न्तोक्ति मे उपजीव्य विरोध ही कहलाता है । जसे मीमां- 
सक को श्रुतिविरोध । वहां उपजोव्य विरोध के उद्भावन 
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भ रिषिरोधवत्‌ तथा बोपजीव्यविरोधोद्धावने न तदेव कथा- 
विच्छित्तिः । न षायुपजीव्यविरोधः शसरविरोधप्रतिज्ञाविरो- 
धव्याघातेषु मन्मतेषु त्रिष्वपि साधारण इति एवं बह्यजुमानेपि 
स्वाभ्युपेतप्रमाण विरुदृधाज्गीकारे पिद्धान्तापरनामोपजीव्यविरोध 
एवेति तस्मादेवमादीन्यसम्यञ्चि खण्डनानि प्रपञ्चयन्‌ भवान्न 
केबलमन्वीक्तायामनधीतीत्यव धायते फ तदहि तन्त्रमात्र एवेति एवं 
निग्रहस्यानान्तरखण्डनान्यपि निराङरणीयानि ॥ 


इति भ्रीवाचस्पतिभिभ्रकृते खण्डनोद्धार निग्रहस्थानखण्डनोद्धारो 
नाम द्वितीयः परिच्छदः 


करने पर उसी समयमे कथा का उच्छेद नहीं होता है। 
यह केवल उपजीव्य विगेध ही नहीं है किन्तु मेरे मतमें 
शास्त्रविरोध प्रतिज्ञाविरोध व्याघात में तीनो में साधारण 
है । एव वह्वयनुमान मे भी स्वसे स्वीकृत पदाथ में प्रमाण 
विरुद्ध मानने प१र भ्रपसिद्धान्त है जिसका भ्रपर नाम एत।हश 
उपजीव्य विरोध ही है। इसलिये एतादश पूर्वोक्त ्रनेक 
प्रकारक सतु खण्डन का विस्तार से कथन करने वाले 
श्रापने केवल भ्रान्वीक्षिक्ो विद्या का भ्रघ्ययन मात्र ही नहीं 
क्रियादहै, सो नहीं किन्तु इस तत्र से आप स्वेथा ग्रनभिज्ञ 
हँ । इसी प्रकार से भ्रौर निग्रह स्थान काजो खण्डन 
श्रोहषं ने किया है उसका मी निराकरण करना चाहिये । 


॥\,१। : दीपिकासहितः { त्रुतीयः 


® अथ तृतीयपरिच्डेदः ® 


स्॑नाम्नः खणडयिप्यता ई्रसद्धावे कि प्रमाणमिति 
ताबर्दबतारितम्‌ अत्र च॒ विकल्पकल्यना न॒ युका प्रकशेन 
्रनाथंताया एवावधारणात्‌ शव्वेदशः प्रश्न एव न सम्मवतीती- 
शररमन्तुस्तदमिङ्ञतया प्रशनायोगात्‌ तदमन्तुश्षेशरासतत्वाभ्युपगमेन 


इति पश्चिमाम्नाय -श्रीरामानन्दपोटीधीश-- जगद्गु 
श्रोगामानन्दाचायं योगिराज स्वामी श्रो रामप्रपन्नाचायं 
दर्शनकेशरी कृत खण्डनोद्धार दीपिका में. 
निग्रह स्थान खण्डनोद्धार नामक 
द्वितीयपरिच्छेद समाप्त हा । 


सर्व॑नामकिमादि शब्द ॒के खण्डन करने की इच्छा से 
ईश्वर सद्व मेंक्या प्रमाण दै? इस प्रकारसे किमादि 
सर्वनाम वाची शब्द को श्रवतारित कियाहै। इस स्थलमें 
विकल्पार्थक किमु शब्द की कल्पना.ठीक नहीं है । किन्तु 
प्रकरणा में प्रश्नाथता ही मानना ठीक है, भ्र्थातु प्रकरण 
से यह सिद्ध होता है कि किम्‌ शब्द प्रष्नाथकदै। भ्रौर 
भी ईश्वर के सद्धावमें क्या प्रमाणा है? एताहश प्रश्न ही 
नहीं वन सकता है क्योकि जो ईश्वरवादी है उनको तो 
ईश्वर विषयक ज्ञान है तव तद्विषयक प्रन श्रयुक्त है ओर ` 


= 


जो ईश्यर को नहं मानते है जसे मीमांसक पूरवसांख्य 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः | ५७५ 


तद्विषयकप्रमाणम्रषनालुपपत्तेः तस्मात्त्वश्वनादेरुपादानगोवरा- 
परोचज्ञानविकीपौकूतिमज्ञन्यत्वे छ पभरमाणमिति प्रषटुमहंतीति 
अयमेव प्रश्नस्तत्परः तथा च प्रमाणपदं य द्विशेषपरयुत्तरंपि तथेव 
तद्विशेषपरमस्तु तथा च प्रमाणमिव्येवोत्तरं षटतामेवं सव्र 


रने खण्डनमूहनीयमिति चेत्‌। धिङ मुखै उक्गरीस्यापि क पवती- 


चार्वाक, माध्यमिक, इन लोगों को ईश्वर की भ्रसत्ता का 
जान है इससे ईश्वर विषयक प्रमाण का प्रश्न ही ञ्ननुपपन्न 
है । इसलिये भुवनादिक पदां उपादान विषयकं भ्रपरोक्ष 
ज्ञानचिकी्षछ्ितिमान्‌ से जन्य है, एतादश जयता में 
क्या प्रमाण है? इस प्रकार का प्रष्न युक्त होगा । यही 
प्रश्न , ईश्वर परक है। एेसा होने पर प्रमाण पद जिस 
विशेष परक प्रश्न मे होता है, उत्तर में भी तद्विशेष परक 
हयो तब तो यह प्रमाण है यही उत्तर घटता उचित होता 
है। इसी प्रकार से सरवेत्र प्रष्न स्थल मे खण्डन सममो । 

उत्तर-हे ्रनभिज्ञ ! पूर्वोक्त प्रकार से भी “कि पचति" 
क्या पकाता ह इस प्रश्न का खण्डन तो नहीं हुभ्रा। 
^कि प्रमाणम्‌” क्या प्रमाण है इसके समान “कि पचति?" 
इस स्थलमे प्रापके मतसेभी कोई भी उत्तरनहींहो 
सकता हैँ । कलाय (उदं) श्रोदन इत्यादि न कहा जाय । 
कि शब्द के प्रश्न मात्र परक होने से ्रष्टव्यार्थवाचकता 
का म्रभाव है। 


५७६] दीपिकाससितः [ वतीयः 


स्यदः परशनस्यालण्डनात्‌ न हि ‰ प्रमाणामितिषत्‌ कि पवती- 
सयत्रापि किञ्चिदुत्तरः त्वदिशा षटते बिना कलायमित्याः 
किमः प्रश्नमात्रे पतेन ग्र्टव्यानमिधायकत्वात्‌ । माबनागबरुद्- 
्ररन एवाय मया खण्ड्यत इति वेत्‌ । अनेन खण्डनछृता छा 
पीता न वेत्यत्र मानवानवरुदध पि प्रश्ने त्वदुक्गखण्डनाभ्रचूत् : 
तिह स्ालुपसन्दानि यः सुबन्तालुभ्रश्नस्तमेव खण्डयामीति षेन्न 


दचदौहिवरमतानुसार णासम्भवात्‌ । यत्रान्यत्करियापदं नास्ति।.. ` 
तत्रास्तिभंबतीत्यपरः प्रयोङ्कव्य इति तदवनात्‌ नथायतन््रान्‌- 
वा 


्रश्न-भावना भ्र्थात्‌ श्रभिप्रायसे भ्रनवरुद्ध जो प्रश्न . 


है उसी का रमै खण्ठन करता हं । 


उत्तर-इस खण्डनकार ने मदिरापान किया या नहीं ? ` ४ 
इस स्थल मेँ भावना से श्ननवणुदध प्रशन मे भवदीय खण्डन ` 


कीः प्रवृत्ति नहीं हती है। 


प्रशन-तिड. पद की अनुपस्थिति म जो सुबन्त विषयक ~ 


प्रश्न है उसी का मै खण्डन करता हँ । 


उत्तर-यह जो श्राप करते दै क्रि तिडन्त की भरनुप-. 


स्थिति कालिक सुबन्त प्रश्न क। सण्डन करता ह, दक्ष- 
दौहित्र पारिनि.के मतानुसार से ग्रसम्भवित है। क्योकि 
पाणिनिक्रा वचन दै कि जहाँ कोई-भीः क्रिया देखने में 
नाती है उस स्थल म श्रस्ति मवति `का श्रध्थाहार किया 
जाता द्वै। भ्र्थात्‌ व्याकरण के मत मेँ सुवन्त तिङ्न्त 


परिच्छेदः ] ६ सण्डन,ढारः [ ५७७ 


सारेणेष सुवन्तानुप्रशनखदडने अत्ते अग्र च तत्वे षाक्ये न 
तिङन्तप्रयोगनियमः काञ्च्यामिदानीं तरि्ुबन तिलको राजेत्या- 
दिषाक्यस्यं न्यायप्रथमाध्याये दशनात्‌ .एषञ्च प प्रमाणं फेन 
प्रमाणेन कस्म प्रमाणाय कस्मात्ममाणात्‌ कस्य प्रमाणस्य 
कस्मिनूप्रमाणे इत्येवरूमपड बिधविभक्स्यवरद्धुबन्तपरश्नाथं एव 
मया खणञ्यते इति चेत्‌ साघु वेदान्ताध्वा समन्वितः तथाहि कि 
स्विद्धिमस्य भेपजमिति प्रश्नोतप्ररने अग्निहिमस्य भेषजमिति 


समुदाय का नाम वाक्य होता है 1 न्यायतन्त्र के श्रनुसार 


` "सुबन्त का प्रष्न लण्डन प्रवृत होय तो न्यायतन्त्र मे वाक्य 

` में तिडन्त का प्रयोग भ्रावश्यक नहीं है । न्याय के प्रथमा- 
~. ध्यायमें “कचो नगर मे इस काल में तरिुवन तिलकं 
„ .“; राजा है'' इत्यादि वाक्य देखने मे भाता है । 


, प्रष्न-एेसा हुश्रा तव क्या प्रमाण है" किस प्रमाणसे 
किस प्रमाणा के लिये, किस प्रमाण से क्रिस प्रमाण का 


किंसि प्रमाण मे एवं रूप षड्विध विभक्त्‌यवसुदध सुबन्त 


प्रश्नाथं काही म खण्डन करता हूं । 
उत्तर-बहुत भ्रच्छा श्राप. वेदान्त मां से युक्त हो 1 


. तथाहि हिम को भेषज (दवा) क्या हैः एसा प्रश्न होने 


पर भ्रग्नि, हिम की भेषज है एेसा जो श्रोत उत्तर हैसो 
श्रापके मत से अ्रलग्नक हो जायगा । दवा है एतावन्मात्र 


.* उत्तर श्रापके मत से होना चाहिये । 


५७८] , दीपिङ्गाससितः ततीयः 


भ्रोतमुत्तरन्लन्मतेनालगनकं स्यात्‌ भेषजमेवोत्रन्सदिशा घटेत 
भ तयो विभूड.खला एवेति चेत । त्यज तहिं भ तितात्पयंमात्र- 
सासिके ब्रह्मणि विश्वासम्‌ अधीष्व मध्यमागमं सेवस्व सत्त्व- 
शूल्यताबादमिति । नान्वस्त्वेतयथा तथा उत्तबरप्रनखण्‌डने य 
उद्धारस्तं भ्र्र हीति चेत्‌ । ब्र.मः। ए प्रमाणमिति प्रष्टा बेजास्येन 
्रमाणमिस्ुत्तरं छृतेपि तावन्न निवृणोति यव्रसरत्यच्तमनुमानं 
वेति न श्रृणोति तत्कस्य हेतोः प्रमाणमित्युत्तरमाकण्यापि 
स्वजिज्ञासितमयु' प्रमाण विशेपरूपं न प्रापेति गम्यते प्रशनस्थेन 


प्रश्न-श्रूति तो विश्ुखल है भर्थात्‌ भ्रस्त व्यस्त 
ही है। 
उत्तर-तव तो भ्रति तात्पयमात्र साक्षिकं ब्रह्मम 


विश्वास को श्राप छोड दीजियि, माध्यमिक भ्रागम को 
पिये भौर सवंशून्यता को सेवा करिये । 


प्रशन-यह जसे तसे होवे । परन्तु उत्तर के समान 
्रष्न खण्डन मे जो उद्धार है उसको वोलिये । बोलता हूं । 


उत्तर-प्रष्टाने पृचछा कि क्या प्रमाण है ? उत्तरकार 
ने कहा-प्रमाण यह्‌ है कि उत्तर करने पर भी प्रष्टा तब तक 
निवृत नहीं होता है जव तक किं प्रत्यक्ष वा अनुमान प्रमाण 
विशेष उपस्थित न होः । जब तक करि प्रत्यक्ष ्रचुमान 
प्रमाण है यह वचन नहीं सुनता है । यह्‌ किसलिये ? 
अर्थात्‌ एेसा किंस कारण से होता है ? प्रमाण है इत्या- 


परिच्छेदः ] लण्डनोद्धारः [ ५७९ 


अमाणपदेन प्रमाणत्वेन रूपेणा यथा प्रमाणविशेष उपस्थाप्यते 
अन्यथा किमालम्बरनः प्रन स्यात्‌ तथा उ्रस्थेन तु तेन पदेन 
भमायत्ेन रूपेण रमाण उपस्थाप्यते । भरेव सड अहर्लोकौ 
यथाविधं यं विषयं निजस्य भ्ररनस्य निरवक्षि परीपयोक्स्या 
वाच्यस्तथेवोत्तरषादिनापि तवैव बावा स॒ तथागिधोधः ॥ 
भरनस्य यः स्याद्विषयः स बाच्वो बाचानया ३प म्ेनिक्वः । 
हदं त्वयाप्यास्थितमेतयेव बावा स्पुच्छाविषयस्प षका ॥ 


कारक उत्तर को सुनकर भी स्वजिज्ञासित प्रगाण विशेष 
को नहीं प्राप्त किया एेसा मँ समता ह| 


प्रष्न-वाक्यस्य प्रमाण पद से प्रमाणत्व रूप से ज॑से 
प्रमाण विशेष उपस्थित होता है । अन्यथा प्रश्न निरालं- 
बालक हो जायगा, उभी तरह उत्तर वाक्यस्थ प्रमाणा पद 
से प्रमाणत्व रूप से प्रमाण मात्र उपस्थित होता है भ्र्थात्‌ 
उत्तर वाक्य में प्रमाण विशेष के उपस्थितन होने से 
जिज्ञासा निवृति नहीं होती है । याहशविषयक प्रश्न हो 
ताहश वस्तु विषयक प्रश्नाचुरूप ही उत्तर होना चाद्ये 1 
इस विषय मे दो संग्रह श्लोक होते है । “्रश्नकर्ता स्वकीय 
याहेश विषय का यादृश कथन से प्रतिपादन करता है उत्तर 
वादी को चाहिये उसका उत्तर तादृश वचन से तादुश 
देना । १1 प्रश्नकर्ता का जो विषय हो वह॒ शब्द द्वारा 
वक्तव्य है, उस वक्तव्य विषय का प्रतिपादन करे ।“ ॥२॥ 


५८० ] दीपिकासहितः [पतीय 


त्र धृ मः। सामन्येन प्रकारेणविशेपमतिरस्डुषन्‌ विवेकी 
ताबद्विबेषिनं प्रच्छति । मिवेकी तु स्वधरिद वितविशपं भ्रष्ु प्रति 
परिम्बयिष्यन्ननपेकितविशपं तिरस्युषेन्नपेक्तित पुरस्क्षन्‌ शर ज्ञ 
्रादितया तं बिशेपमाह प्रस्यकमित्यनुमानभिस्यादि । एवञ्च 
्र्नविषये समदशः समान्य प्रकारकोऽतिरस्कृतकिञ्विद्विशेपः 
कि प्रमाणमित्यादिः प्रश्नो युज्यते उतरयितुस्तद्विशेषेषु विषम- 
दशो -विवेकिनोमिमतविशेपमात्रप्रत्यापिपयिपोः शृङ्खप्रादिका- 
मिदंशमन्तरेण न निस्तारः पर्टु्जिजञासापनोदिका हि विशेष- 


भ्रव इसका समाधान कहते है-म्रतर त्र्‌ मः सामान्य प्रकारसे 
प्रथात्‌ प्रमारात्व रूप से विशेष धमं प्रत्यक्षत्वादि का 
तिरस्कार न करता हुभ्रा विवेको भरन्य विवेको को पूता 
है, विगेकी उत्तर दाता स्वविगेचित विशेषांश को पूष्छने 
के लिये भ्रनुवाद करता हुप्रा शग ग्राहकतया उस 
विशेष को कहता है, यह प्रत्यक्ष है ्रथवा यह श्रनुमान है 
इत्यादि । एेसा हुभ्रा तव प्रन के विषम में सामान्य प्रकारक 
श्रौर जिसमें विशेषांश कात्यागनहो, एेसा क्या प्रमाण 
है १ एेसा प्रश्न उपयुक्त होता । उत्तरकर्ता तत्तद्विशेषांश में 
` उदासीन अभिमत विशेषांश मात्र को समाने के लिये 
प्रष्टाकी जिज्ञासा को निवृत्ति करने मे समर्थं विशेष 
प्रकारक ज्ञान ही होता है १ इस स्थिति में यह्‌ जो गाथाद्रय 
है सो विशेषादर्शन मूलक है एेसा मै समभता हं । 


परिच्छेदः ] छण्डनोद्धार। [ ५८१ 


भ्रक्ारिका धीः सा नान्यथा सम्भवतीति । एवञ्च गाथादयं 
विशेषादशंनयोनीति विश्नः । अथ तजु्वनादे्पादानाभिन्ञजन्य- 
त्वे छ प्रमाणमिति प्रमाणएविशपग्रश्नस्तज्जि्ञासाविष्करणरूपः 
तज्जिज्ञासा व तरसामान्यज्ञानपूधिका तच ज्ञानं यदि प्रमारूप 
मन्यसे तदेश्वप्रमा तद्विपयभूतश्वेशवरस्त्वया प्रमित एव कि 
पृच्छसि अथाप्रमाभूतं त्र पे तदा कि पृच्छसि न हयप्रमालिङ्गि 
. तस्य स्वरूपं पश्यते तस्य निःस्वरूपतवात्‌ अथ प्रमप्रमौदास्येन 


५. 
प्रष्न- तनु शरीर भुवन ब्रह्मांडादि भ्रवय (त 
पदाथं उपादानविषयक भ्रपरोक्षज्ञानचिकीर्षाक्र 
जन्य है । एताहश जन्यता में क्या प्रमाण है? एश ॐ 
प्रमाणा विशेष विषयक परमेश्वर द्योतक रूप प्रष्न है । ( 
जिज्ञासा ईश्वर के सामान्य ज्ञानपूविका होती है । ( 
ज्ञान यदिप्रमारूपदहै एेसा मानो तव तो ईष्वर 
प्रमा तथा तादृश प्रमा विषयीभूत जो परमेश्वर सो प्रमित 
हो ही जाता है तव तद्विषयक प्रश्न क्यों पृते हो ? प्रथ यदि 
जो ईश्वरज्ञानहुभ्रासो श्रप्रमारूपहै एसा कहो तोफिर 
पुना ही क्या रह गया १ क्योकि जो श्रप्रमा ज्ञान का 
विषय है उसके स्वरूप को पृदछना निरर्थक है, निःस्वरूप 
होने से । यदि कहो कि प्रमा भ्रप्रमा मे उदासीन होकर के 
परमेश्वर को जानकर परमेश्वर स्वरूप विषयक प्रश्न करता 
` दतो यह भी ठीक नहीं क्योकि चाहे एेसा हो किन्तु उस में 


५८२ ] दीपिकासदितः [वतीय 


तन्ज्ञाता तस्खरपं पृच्छसि वस्वेर तदपि परतयेकं कोय्योद्‌ पित- 


त्वात्‌ किमधिकमस्ति अथ संशयानः एच्छसि तदा शिष्योपि ‰ “' 


न तु बादी अथावि्षिष्पुः एच्छसि तदा पूर्वोक्त निश्वपपचं 
नातिबतस इति । अत्रोच्यते । तनुुषनादेः कतृ जन्य विषयत्वं 
घ प्रमात्वं ताबन्मन्यस इति न्यायमतमन्‌द्य स्वयं तस्प्रामाणया- 
म्रामाण्यौदास्यमालम््य तत्र क कारणमित्याविक्निप्सोः ्रन- 
स्ततदृदोपग्रासात्‌ किमपि करणं न मविष्यतीति प्ष्टुमौबः एवं 


भीतो प्रमा भ्रप्रमारूप प्रत्येक कोटिका तो निराकरण कर 
दिया है । तव इसमें भ्रव क्या अ्रधिक हैजो प्रष्ठ्व्यहै? 
श्रथ कहो कि संदिग्ध होकर के पूता हं तब तुम शिष्य तो 
हो नहीं वादी हो । रथ यदि भ्राक्षेप की इच्छा से नहीं 
चते हो तब तो पूर्वोक्त जो निश्चय पक्ष है उसका श्रति- 
करमर नहीं करते हो । ५: 


समाधान -्रत्रोच्यते, तनुद्ुवनादिके कतु जन्यत्व में 
तथा तद्विषयतामें प्रमा ज्ञान मानते हो तब तो न्याय मत 
का श्रनुवाद करके पभ्रौर स्वयं प्रामाण्य तथा श्रप्रामाण्य में 
उदासीनता का आलम्बन करके ईश्वर प्रमा मे क्या कारण 
है ? एसा आक्षेप्ता का प्रश्न है, परन्तु यह प्रष्नाक्षेपतत्‌तद्‌ 
दोषग्रस्त होने से उस ज्ञाच में कोई भी कारण नहीं होगा, 
एेसा पचने वाले का भ्रभिप्रायहै। इभी प्रकार से सवत्र 
प्रश्न में जानना चाहिये. । 


परिच्छेदः ] खण्डनोदढारः [ ५८३ 
स्व् ्ररने नेयम्‌ ॥ 
इति धीवाचस्पतिमिभ्ररृते खण्डनोद्धार सवेनामखण्डनोद्धारो 
नाम वतीयः परिन्छेदः ॥ 


इति पश्चिमाम्नाय श्रो रामान्दपीठ-श्रीशेषमठाधीश- 
जगद्गुर-श्री रामानन्दाचाथे-योगिराज- 
स्वामि-श्रीरामप्रपन्नाचार्यदशंनकेशरीकत- 
खण्डनोद्धारदीपिकायां सवेनामप्रषनोद्धार- 
नामकः तृतीयः, परिच्छेदः समाप्तः 


५८४] दीपिकासरहितः [ त्रुतोयः 


® अथ चतुथः परिच्येदः 
तदयं संहेपः। किमस्तावञ्जज्ञासाविष्करणमथः फ स्वदे 
काकी चरतीत्यादौ क्ववित्स एवाचेपगभंः सित्यादेः कत जन्यसे 
क्षि प्रमाणमित्यत क्वविदाद्ेपो यथा मयि रोधिनि सति 
कस्ते शरणमित्यादौ क्व विननिन्दा यथा कि तेनाड व्रिधुगेन 
येन नगरी न श्ापि बाराणसीस्यादौ क्गवित्‌ विश्षन्पः यथा 
हूतारमा किमयं दिवाकर इत्यादौ । यदादीनान्तु सप्तानां 


ककि प्रभृतिक स्वनाम शब्द के सम्बन्ध मे संक्षेप मे 
बताते है । जिज्ञासा का स्पष्टीकरण करना ही कि शब्द 
का प्रथं है । जसे क्या एकाकी चलता है । कहीं तो श्राक्षेप 
चटित ही किम्‌ शब्द का प्रथं होता है। जैसे क्ित्यादिक 
की कतुं जन्यता में क्या प्रमाण है ? इत्यादि स्थल में । 
कहीं ्राक्षेप किमु शब्द का भ्रथंहोताहै । जसे हमारे 
विरोधी रक््ने पर तुम को शरण कौन है? इस स्थल में 
मदतिरिक्तमें रक्षत्व का भ्राक्षेप है भर्थाति मदतिरिक्तमे 
रक्षकत्वाभाव है । कहीं तो निन्दार्थेक किम्‌ शब्द हौ । उन 
दोनों पैरों से क्या उसने श्रीभ्रयोध्यानगरी को प्राप्त नदीं 
किया ? यथा वा लौकिक उदाहरण “श्रपारिनयया प्रजा 
प्रुतया तया कि कृतम्‌" “श्रहारि नयया मनः प्रमदया तया कि 
कृतम्‌” इत्यादि । कहीं तौ विकल्पार्थक किमू शब्द होता हैःजेसे 
क्या यह दिवाकर हतात्मा है १ यहाँ दिवाकर व्यक्ति विशेष यां 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [ ५८ 


ध्मिएयेव शक्रिः प्रस्ठुतत्वादिकन्तु पङ्कजसयुदाये पडमत्वादिवत्‌- 
प्रयोगोपाधिः नुदे गोत्वश्रच्छत्तयुपाधिर्वेति तथा प्रस्तुतत्वं 
तटस्थीकृत्य यच्छब्दो धमिणि बतत. एवं तच्छब्दोपीति ।. 
एषमिदमेतदादौ प्रतपचज्ञानविपयलम्‌ अदःशाब्दे तु परोचज्ञान- 
विषयत्वम्‌ अत एवो भौ लोकौ सञ्चरसि इमञ्चाुञ्च देवल. 
केति शाब्दिकाः । एवं युष्मच्छब्दः सम्बोष्यात्मनि अस्म- 
चछब्दः स्वतन्त्रवतक्रात्मनि स््रातन्त्यग्रहणात्‌ वाच्यस्त्वया - 
मद्रवनात्स रजेत्यादौ कविरेव नास्मच्छब्दबाच्योलुबादकत्वेन 


सूयं इनमे विकल्प है । यत्‌ प्रभृतिक जो सात शब्द हैँ उनकी 
शक्ति धर्मी मे है। प्रस्तुतत्वादिक जो हैसो तो पंकज 
समुदाय मे पद्मत्व की तरह प्रयोग मे उपाधिमात्र है । 
श्रथवा धेनु पद म गोत्व के समान शक्ति की 
उपाधि है। तथाहि प्रस्तुतत्व ( प्रकरान्तत्व ) को 
तटस्थ करके यत्‌ शब्द धर्मी का बोधक होता है। इसी 
तरह तत्‌ शब्द मेँ भी समना चाहिये । एवम्‌ इदं शब्द 
तथा एतत्‌ शब्द की शक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान विषयमे है। शौर 
श्रदसशक्ति परोक्ष ज्ञान विषयमे है। भरत एव हे देवलक तुम 
इस लोक मे तथा परलोक में दोनों मे संचरण करते हो, 
एेसा प्रयोग शाब्दिकरोने किया है । युष्मत्‌ शब्द की शक्ति 
संबोध्य मेँ होती है, श्रस्मत्‌ शब्द की शक्ति स्वतंत्र वक्ता में 
होती है, स्वातंतरथके ग्रहण होने से । वाच्यस्त्वया मेरे वचन 


५८६] दीपिकासहितः [ ततीय 


स्वातर्त्यामाबादिति । नु विरमतु प्रश्नखण्डनं सिध्यतु 
वात्र ममान्‌ उपनिपत्तात्ययं म्या दानिविष्टो भवान्‌ तथापि तं 
माषभृतं मन्यसे तत्र किमिदं सावत्वं नाम । न ताबदुटरव्यादि- 
पडन्यतमत्वम्‌ अुगतानतिप्रसक्त करूपामारे आदिपदाभ्रत ; 
तद्भावे घ तस्यैव भावस्य वघनौवित्यात्‌ किञ्च यत्किञ्चिद्‌ मा 
बसव न्रे तद्‌ मावत्वस्ति न बा आध स्वातमनिइत्िविरोषः 


स तुम राजा को कहना, इस स्थत्त में भ्रस्मत्‌ शब्दवाच्यत्व 
कवि में नहीं है क्योकि कवि के भ्रनुवादक होने से उसमें 
स्वातन्त्र्य नहीं है । 


पूवं पक्ष-किम्‌ शब्द प्रश्नाथंक दै इसको जो खण्डन 
चर्चा थी उससे विरत होये । भगवान्‌ परमेश्वर की भी 
सिद्धि हो । श्राप उपनिषद्‌ तात्पयं को जानने वलि है, 
तथापि मेँ भ्रापसे पृछ्ता हूं कि ्रापतो परमेश्वर को भाव 
रूप मानते हैँ तो यह भावत्व वस्तु क्याहै १ उसमें द्रव्या 


षडन्यतमत्व रूप भावत्व नहीं कह सकते है, क्योकि भ्रनुगत 


भ्रनति प्रसक्त एक रूप का अ्रभाव होनेसे द्रव्यकाजो 
भ्रादि पद है उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । यदि अनु- 
गत अ्ननतिप्रसक्त एक रूप का सद्भाव हो तबतो उसी को 
भाव कहा जाय, लक्षण निर्म निरर्थक है भ्रौरभो 
देखिये जो कुं राप भावत्व बताते हँ सो भावत्व मँ है कि 
नहीं ? यदि भावत्व में भावत्व रहता है इस प्रथम पक्ष में 


पर्च्छिदः ] ण्डनोढारः [ ५८७ 


अन्त्ये मावतस्य धमभूतस्यान्यनिपेषगुखेनाप्रतीयमानस्यापि 


माषत्वराहित्ये षटदेमोबस्वे का प्रस्याशा । मगवतो भावत्वं 
मा भूदिति वेत्त माव्वं प्राप्तम्‌ । अस्तयेवमिति चेत्‌ । फिमि- 


स्वमेंस्वको वृतिताका विरोध होता है, भर्थातु भ्रात्मा- 
श्रय दोष ही जाता है भावत्व मे भावत्व नहीं रहता हँ, इस 
श्रन्तिम पक्ष में धमं स्वरूप जो भावत्व है, जो किं भ्न्प्र के 
निषेध मुख से प्रतीयमान नहीं होता है" उसमे यदि भावत्व 
न॒ मानं तब तो घटादिकं पदा्थंकेभाव रूप होने की 
क्या भ्राशा करते है ? अर्थात्‌ जिसके बल से घट भाव कह्‌- 
लाता वहु धमं जब स्वयमेव भाव नहीं है तब घट को 
भाव किस तरह हो सकता है, भ्र्थात्‌ घटादिकं भाव रूप 
नहीं कहावेगा । नहीं कहो कि भगवान्‌ भाव रूप नहीं हैः 
तत्र तो भगवान्‌ म श्रभावत्व हो जायगा । भ्र्थात्‌ पदार्थं तो 
दोही प्रकार का होता है एक भाव रूप रौर दूसरा रभाव 
रूप । तत्र उसमे यदि भगवान्‌ भाव रूप न हो तो परिशेषात्‌ 
श्रभाव रूप हो जार्येगे । यदि इष्टापत्ति कहो तो भ्रमाव 
निस्वरूप होता है तो भगवान्‌ भी निःस्वरूप हुए, तब 
उनकी उपासना कंसे होगी 1 भगवत्‌ उपासना के भ्रमाव में 
उपा मूलक मोक्ष के लिये शास्त्र ग्रौर शास्त्रकार का भ्रयत्न 
निष्फल हो जायेगा । मवान्‌ के श्रभावरूप होने मे यह्‌ 
दोष तो होता ही है, तथापि ग्रन्थकार दूसरा दोष भो बताति हँ 


५८८ ] दीपिकातः [ वतीयः 


दमभावत्वं नाम भावनिपेधत्वं कण्व निपेधो माबस्य यथा 
घटो नेति अआचोऽमाबः मावप्रतिक्तेपणात्‌ द्वितीयस्तु माः 
अमावप्रतित्तेपणात्‌ । तदुङ्गः “अभावस्य तु योऽमाबो माव 
एवाअ्शिष्यत'' इति चेत्‌ । निपेथ इति कोथः अभावो बा 
विरोधी वा । अत्राय एवं हि मावस्य नपे इत्यस्य भाव- 
स्पामाव इति स्यात्‌ तत्राप्यमावो भाषनिपेष इति स्यात्‌ 
अत्रापि निपेधदस्यामाय इति बिद्तौ पुनभोप्रषेशे अमाव- 


भ्रस्त्वेवमित्यादि, कु देर के भिये मान लिया जाय किं भगवान्‌ 


श्रभाव रूप है तव भँ पृच्छता हूं कि यह्‌ भ्रभावत्व क्या है ? 
यदि भाव निषेध को प्रभाव कहाजायतो निषेध तो भाव 
का होता है,जेसे घटो न । क्योकि भाव का प्रतिक्षेप होने से 
प्रथम भ्रभाव है भौर श्रभाव का प्रतिक्षेप होने से द्वितीय 
भवरूपहै। एसा कहा है कि म्रभावकाजोभ्रभावदहैसो 
भावरूप से ही ्रवशिष्ट होता है । एेसा कहो तो म पूता हुं 
कि निषेध शब्द का क्या भ्रथं है १ निषेध का भ्र्थ श्रमाव है 
भ्रथवा विरोधी है-? प्रथम पक्ष मे इसका अर्थं मावका 
निषध होगामाव का श्रभाव । इसमे भी निषेध पदार्थं होगा 
रभाव, तब एसा कहने से पुनः भाव का प्रवेश होगा । इस 
प्रकार से भ्रभावका निर्वेचन करने मे भाव कीभ्रानंत्य 
भ्रापत्ति होगी,इससे यह मागे टक नहीं है ्रन्तिम जो विरोध 
पक्ष है उसमें गोत्व भी ्रश्वत्व का श्रभाव कहला जायगा, 


परिच्छेदः 1 घण्डनोद्धारा [ ५८९ 


निरुक्गौ मावानन्स्यमापतेदिति नायं पन्थाः । अन्त्ये गोतखम्‌- 
प्येवमश्चतस्यामव इति स्यात्‌ तत्राप्येकेनापरस्य विरोधात्‌ । 
अनयोमौबपोविरोधेपि माबस्वेनोपस्थितस्य मावस्य ब्रिरोधिता 
नास्ति अमाव इत्यस्य तु सास्ति स्भमाव इति भावनिषधना- 
दिति वेत्‌ । तहि माबबिरोधी माबर्द नोपस्थितस्य निपेष इति 
-निगंलितम्‌ अत्रा्कल्योथंग्रास इति । भरतराहुः । त्रिविधा दहि 

दार्थास्तत्र द्रव्यशुशकमंणा सत्ता घ तद्धीश्व सामान्यविशेष 


गोत्व भ्रश्वत्य का विरोध होने से । नहीं कहोकि गोत्व 
भ्रश्वत्व का विरोध होने पर भी भावत्व रूप से उपस्थित जो 
भावात्मक उसको विरोधित्व नहीं है, भ्र्थात्‌ स्वरूपत 
गोत्व अ्रष्वत्व के परस्पर गिरोधित्य होने पर भी 
भागत्ग रूप से निरोध नहीं है दोनों भावरूप है। 
श्रभावकी तो भाव के साथ विरोधिता है, क्योकि रभाव, 
भाव का निषेध होने से । एेसा कहने पर तो भाव विरोधी 
रथात्‌ भावत्वेन उपस्थित का निषेध ही फलितार्थ हो 
जाता है, इसमे भ्रादि कल्प भ्र्थ ग्रस्त है। 
समाधान-पदा्थं तोन प्रकार का होता हँ द्रव्य, गुण 
कम इन तीनों मे समवाय से सत्ता रहती है श्रौर सत्ता का 
ज्ञान भी होता है सामान्य विशेष अ्रौर समवाय में सत्ता का 
ज्ञान ही रहता है । (सत्समान्यम्‌ इत्यादि प्रतीत होने से ) 
श्नौर भ्रमाव जो प्रागभाव ध्वंस भ्रत्यन्तामाव श्नन्योन्यराभाव 
ये जार है, यें श्नरमाव होने से सत्तासम्बन्ध ज्ञान विरोधित्व 


॥ 


५९० दोपि फाससितः तुतीभः 


समवायानां तद्वीरेव अभावावन्तु चहुणौममावसरन सत्तासम्ब 
स्धमानविरोधिना प्रकारे णोपस्नितानां तद्वीरपि नास्ति बिशेष 
-दशंनेभ्रमाजुदयात्‌ एवञ्च सतासम्बन्धमानविरोधिप्रकारवच्ता 
अमावानाम्‌ ॥ 

तच्छन्यता त॒ मावानामिति । यद्वा सत्ाव््वप्रततिषिपय- 
त्वं माघत्वम्‌ एवं माबारवामाबार्वोमवेपि लचिताः । यद्वानु- 
पलबग्धिकरणकप्रतीतिविपयत्वममावत्वम्‌ अतीन्दरियस्याप्य भावस्य 
ज्ञातानुपलब्धिकरणकप्रतीतिषिपयस्वात्‌ । एवमनुपलश्धिकरणक 
म्र्यक्षृबिपयतवं भावत्वं धटाभावामावत्वेनापि घटस्य या 


प्रकार से उपस्थित हैँ इन सब में सत्ताकाज्ञान भी नहीं 
है विशेष दशंन होने से। सत्ता का भ्रम ज्ञान भी नहीं 
होता है, एसा हृभ्रा तब भ्रमाव मेँ सत्ता सम्बन्धकाजो 
ज्ञान तद्धिरोधी प्रकारवत्व है । भ्रौर भाव में तद्रहितत्व है । 
यद्वा सत्तावत्व प्रतीति विषयत्व ही भावत्व है । सदद्रव्यं सन्‌ 
गुणः सत्कमं इत्याकारकं सत्त्व प्रकारक द्रव्यादि विशेष्यक 
बुद्धि वेद्यत्व ही भाव का लक्षण दहै, भ्रौर एतद्रहितत्व ही 
प्रभाव का लक्षण है, इस प्रकार से मावाभाव उभय लक्षित 


` होते है । भ्र्थात्‌ समवाय समानाधिकरण्य भ्रन्यतर संबन्ध 


से जो सत्तावान्‌ हो उसको माव कहते हैँ (द्रव्य गुण कर्मं 
मे समवाय सम्बन्ध से सत्ता रहती है भ्रौर सामान्य विशेष 
समवाय इन तीनमे सामानधिकरण्य सम्बन्ध से सत्ता 


^ ह 


न क 4८ - - 


परिच्छेद ] खण्डनोारा [ ५९१ 


धीः सापि षटसेनेव षटाभावामावत्वेनापि षटत्वस्येवोक्तः । 
बायुनींरूप इत्यत्र ज्ञातानुपलब्धिकरणिकायामनुमितौ यद्यपि 


रहती है । ज॑से द्रव्यं सत्‌ यह प्रणीत होती है उसी तरह 
सामान्यं सत्‌ विशेषः स सनुमगायः सन्‌ यह भी प्रतीति होती 
है इससे सत्तावत्व भाव लक्षण होता है । विशेषता यह है कि 
द्रव्यादि तीन मेँ समवाय सम्बन्ध से सत्ता रहती है ग्रौर सामा- 
न्यादिक तीन में समानाधिकरणण्य सम्बन्ध से सत्ता रहती है । 
जैसे घट मेंलरूपहैश्रौररस भीदहैतो दोनों का भ्रधि- 
करण एक होने से सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से घटीय रूप में 
तदीय रसादिक भी प्रतीयमान होता है, इसी तरह सामान्य 
भ्रौर समगाय द्रव्य रूप के एक श्रधिकरण मे होने 
से समानाधिकरण कहाते है भ्रौर सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध ॒से सामान्याधित समवायादिक होते ह ) यहां 
श्रनुपलव्धि करणक जो प्रतौति ज्ञान, ताहश ज्ञान 
का जो विषय हो उसी का नाम भ्रमाव है । जो 
श्रभाव अ्रतीन्दरिय है सो भी ज्ञाता जो अ्रनुपलश्ि तत्करण 
प्रतीति का विषय होता है। इसी प्रकार से भ्रनुपलन्धि 
करणक प्रत्यक्ष का जो भ्रविषय, सो माव का लक्षण है। 
घटाभावामाव रूपसेजोघटकाज्ञानदहै सो भी घटत्व 
प्रकारेण घट वुद्धि के समान घटामात्रामाव वक्थ से भी 


) 


५९२ ] दीपिकासहितः [ त्रृतीयः 


वायुरपि षकास्ति तथाप्यनुमितिः सर्वैव परेनुषादः पाध्यमात्र 
तु बिधिरिति न बायोरयनुपलव्धर्ेनामावत्वापत्तिः माबत्वशु- 
पदेशसदहवुतेन्दरियभेचस्म॑रात्नेतरत्ववत्‌ अमावत्वन्त॒ स्वरूपत 
एव योग्यं घटामाब इत्यादिरूपेण षञ्ुःपातेन प्रतीतेः ॥ 

ननु स्ैमिदं लकषणज्ातं विशिष्टमिष्टं मवतः ततर वि 


विशिष्टे नाम । न ताबद्िशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धेम्यो भिम 
तव्ापसि्धन्तपरसङ्गा्‌ नापि तलितयात्सकं प्रतयेकं॑विशि- 


[र ` -- _------------- 
चट ज्ञान ही है, श्रभावाभाव प्रतियोगी रूप होता है । वागु 


रूप रहित है इस स्थल में ज्ञातानुपलब्धिकरणक अनुमिति 
मे यद्यपि वायु का भी भान होता है तथापि सभी श्रनुमिति 
मे पक्ष का अनुवाद मात्र ही होता है। साध्यांश मात्रमें 
विघायकत्व हं अर्थात्‌ प्रमाणान्तर प्रप्त है,दइसलिये पर्संश 
मे श्रनुमिति भ्ननुवादिका होती है ग्रौर साध्यांशमें विधायिका 
होती है । इसलिये भ्रनुपलश्धि गम्यत्व होने पर भी वायु 
में श्रभावत्वापत्ति नदीं होती है । उपदेश सहत इन्द्रियवे 
दत्व भाव का लक्षण है, रलेतर के समान । अ्रभावस्वरूप 
त एव योग्य होता है । च्युरादि इद्रिय का संबन्ध मात्र 
होने पर यह घटाभाव है, एेसी प्रतीति होतो है 

यह्‌ समी लक्षण विशिष्ट है, एेसा भ्रापका मत है, 
उसमें नै पूछता हुं कि विशिष्ट वस्तु क्या है ? उसमें 
विशेषण विशेष्य भ्रौर इन दोनों का जो सम्बन्ध इससे भिन्न 


परिच्छेद ] दीपीकासदहितः [ ५९३ 


ष्टव्यबहारापसेः नापि सथुदितं तत्रयं विशिष्टं तहितेषु त्रिषु 
वतुः सञुदायः ` प्रः प्रनेशितो न त॒ विशिष्टोऽतिर षितः 
तथा च प्रत्येकः प्रसङ्गस्तदबस्थ एव त्वया विशिष्टस्यानन्यत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । चतुणौमपि सदायोपेषित इति वेततद्य तिप्रसङ्गः 
पूर्वदेव अनवस्था बाधिकेति । अत्राहुः । अनेन वरिशिष्टखण्ड- 


विशिष्ट है, यह्‌ तो नहीं हो सकता है 1 यदि दस्रा मानो तो 


श्रपसिद्धांत दोष हो जायगा । क्योकि विश्शेषण दण्ड विशेष्य 
पुरुष संबन्ध संयोग इसके श्रतिरिक्त चौथा कोई पदाथ नहीं 
है । नहीं कहो कि विशेषणाविशेष्य सम्बन्ध एतत्‌ वितयात्मक 
विशिष्ट है, यह भी ठीक नहीं है । क्योकि सा होने से तो 
ही प्रत्येक विशेषणादिक में विशिष्ट व्यवहार हो जायगा । न 
वा समुदित विशेषणादि त्रय विशिष्ट है 1 तब तो भ्रापने 
इस तीन के समुदाय भे एक चौथे को भी प्रवेश दिया । न ५ 
किं विशिष्ट को श्रतिरिक्त बनाया 1 एसा होने पर तो भरत्येक 
विशेषणादिक मे पूववत्‌ श्रतिप्रसंग है। भ्रौ श्राप तो 
विशिष्ट को विशेषणादिक से श्रभिन्न मानते हैँ । यदि चारों 
के समुदाय को विशिष्ट कहो तो भ्रति प्रसंग (प्रत्येक में 
भ्रति व्याप्ति रूप) पूर्ववत्‌ है भ्रौर॒भ्रनवस्था एकं दोष 
भ्रधिक बढ जायगा 1 


समाधान-भ्र्राहुरित्यादि, इ विशिष्ट कै खण्डन से 
स्वकर्ता के ज्ञान का ` ` (यहं पक्ति अस्पष्ट है) 


५९४ ] खण्डनोदढार [ तृतीयः 


नेन स्वकतुःजञौनाविशिष्टत्वधुदटङ्कीति स्तनन्धयेरपि निरटङ्कि । 
ननु विशिष्टं बिशपणबिशेष्यसम्न्ध इति सत्यं॑तच्च न 
लिशिष्टव्यवहारदेतुकं उयवहारस्य व्यवहतंग्याजन्यत्वात्‌ किन्तु 
तज्ज्ञानं तथा तदपि त्रितयग्राहितया समूहालम्बनाविशिष्टमिति 
समूहालम्बनादपि विशिष्टव्यवहार आपद्य तेति -मद शना 
इति । चेत्‌ । नूं श्रान्तोसि न त्रितयग्राहितामात्रेण 
समूहालम्बनमपि भिशष्टव्यवहारकमन्ये विशिष्टज्ञानं 
हि तथा तत्किं समृदालम्बनं विशिष्टस्य ` ज्ञानं न 


शंका-विशिष्ट तो विशेषण विशेषणविशेष्य सम्बन्ध 
रूप ही है, परन्तु वह विशिष्ट व्यवहार में हेतु नहीं, क्योकि 


व्यवहार मेँ व्यवहर्तव्य पदाथं को कारणता नहीं है, किन्त. 


व्यवहरतंव्य विषयक ज्ञान को कारणता है । तब तो विशिष्ट 
ज्ञान विशेषणविशेष्य सम्बन्ध एतत्‌ त्रितयग्राही भौर समूहा- 
लम्बन ज्ञान भो यथोक्त त्रितयग्रोही होता । तब जब दोनों 
त्रितयग्राहित्वेन समान है तब तो समूहालम्बन से भी विशिष्ट 
व्यवहार की भ्रापत्ति होगी, मेरे प्रन का श्रभिप्राय यही है। 

उत्तर-भ्राप इस विषय मे निश्चित रूप से भ्रान्त 
हैँ । तितयग्राहिता मात्र से समूहालम्बन विशिष्ट व्यवहार 
का जनक नहीं है, प्रन्वय परस्पर संबन्ध रहने से विशिष्ट 
व्यवहार जनकत्व होता है, तब क्या समूहालम्बन विशिष्ट 
का ज्ञान नहीं होतादहै! होता तो है, किन्तु वह विशिष्ट, 
ज्ञान नहीं है । क्यों किं सामग्री भेद होने से । भ्र्थातु विशि- 
ष्ट ज्ञान तथा समूहालम्बन की सामग्री भिन्न भिन्न है, एेसा 


परिच्छेदः] ~ . खण्डनोदारा [ ५९५ 


मब्रति मवति न तु विशिष्ट जञानं . तत्कस्य हेतोःसामग्री- 
भेदादिति त्र.मः। समूढालम्बने दि  दण्डपुरुपतत्तसम्बन्धेः 
सममिन्दियसन्निकपंस्तथा दण्डत्वपुरुपसतत्सम्बन्धानां ज्ञान- 
संसगाग्रहश्वेति सामग्री विशिष्टज्ञाने तु दण्डात्मकबिशेषण- 
ञानं पुरुपद्णडसमिकपाभ्यां सहेन्द्रियसनिकपंः. -सामग्री तथा 
वाथभेदेन सामग्रीगैलक्षणयात्‌ विशेष्टज्ञानं . बिलक्णञदेति 
तदेव पिशिष्टव्यवहारकरणं यथा भूतले षटामावो षटामाव- 


` मै कहता हूं तथाहि समूहालम्बन में विशेष्य दण्डौ विशेषण दंड 


श्नौर दोनो का सम्बन्ध संयोग इन तीनों के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध रहता है तथा दण्डत्व पुरुषत्व. तत्संबन्ध का 
ज्ञान श्नौर श्रसंसगग्रह भी, यह सामग्री है । भौर विशिष्ट 
ज्ञान मे तो दण्डात्मक विशेषण का ज्ञान तथा पुरुष प्रौर 
दंड संनिकषं के साथ इन्द्रिय सन्निकषं रूप सामग्री है । एेसा 
हुभ्रा तब भ्रं के भेद होने के कारण भ्र्थात्‌ विषय भेद से 
सामग्री भिन्न है, श्रौर भिन्न सामग्री से उत्पन्न होने के कारण 
विलक्षण विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कि विशिष्ट 
व्यवहार में कारण होता है, न तु समूहालम्बन विशिष्ट 
व्यवहार म कारण होता है । जैसे कि सूतल मे घटाभाव 
है म्रथवा भूतल घटामाववाला है । इस प्रकार से विशिष्ट 


, ज्ञान तथा विशिष्ट व्यवाहार को व्यवस्था जब सिद्ध हो जाती 


है तब हषेने जो विशिष्ट का खण्डन किया है सो केवल 


५९६ ] दीपीकासहित ` [ तृतीय 


घदूमूतलमिति ईटशञ्च शिष्यत दरीरयवहारव्यव स्थितौ यद्वि 
-रिष्टबणडनं सोयमोधस्य विते: परिणामो बेति ॥३० 


इयता प्रबन्धेन कथाङ्गत्गाभिमतानि निग्रहस्थानानि नेया- 
यिकानुमतानि तथा सरव्यहाराङ्गभूतान सगोनुमतानि सर्म 
नामानि तथा सगोणि निशिष्टानि च स्मामिमानेन दृपयित्मा 
[` 
श्रीहूषे का जो भ्रज्ञान उस भ्मज्ञान का विशिष्ट खण्डन 
विव है भ्रथवा परिणाम रूप कायं है? भ्र्थात्‌ उन्होने 
बिना जाने वृके खण्डन किया है, वस्तुतः खण्डन नहीं होता 
है । वेदान्ती का मत है कि कायंदो प्रकार का होता है, 
एक तो विवतं रूप, जैसे जगत्प्रपंच ब्रह्म का विभिन्न सत्ताक 
कायं है, श्रज्ञान का परिणाम भ्र्थात्‌ समानसत्ताक कायं 
है जगत्‌ । ० | 
एतत्यूवं वर्ती प्रकरण मेँ नैयायिक से श्रनुमत कथाका 
भ्रग रूपेण भ्रमिमत जो निग्रहस्थान उसका, एवं सवे व्य- 
वहार में भ्रग रूपेण भ्रमिमत जो निग्रहस्थान उसका, एवं 
सवे व्यवहार में भ्र गमूत सर्वानुमत सर्वनाम शब्द का तथा 
सभी विशिष्टो का श्रीहषे ने स्गकीय अभिमान मात्र से 
खण्डन किया भ्रौर भ्रव वैशेषिक मत का खण्डन करनेके 
~ लिये वेशेषिक मत का भ्रवतरण करते हैँ । गुणवद्रव्यमिति, 
गुणवान्‌ द्रव्य है, इस प्रकार से वैशेषिक तन्त्र में गुणत्व को 
द्रव्य का लक्षण बताया है 1 उसमें खण्डनकार का कथन है- 


१ क वा कृ = "क 
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सम्प्रति वेशेपिकमतं खण्डयित॒मवतारयति गुणबदुद्र व्यमिति 
गुणवत्त्वं ्रव्यलक्तणयुङ्गम्‌ । तचायुङ्कम्‌ । गुणादीनां पणणामपि 
संख्यारूपगुणप्रतीत्या बाधकामावाचं प्रमाभूतया युणवत्त्त- 
सिद्धावतिव्यापकत्गदिति । तदसत्‌ । सामान्यादीनां सतसखरत्य- 
यबद्गुणानां रूपादीनां संख्यादिग्रस्ययस्यौपवारिकत्वात्‌ । 
कि गुणवान जोहोसोद्रव्य है, यह भ्रापका द्रव्यलक्षण 
प्रयुक्त ह । क्योकि गुण कमं सामान्य विशेष समवाय 
भ्रमाव इन छः पदार्थो मे द्रव्य को तरह संख्या रूप गुण का 
भ्रषराधित भ्रतएव प्रमा स्वरूप ज्ञान होता है तो इन छवों 
मे द्रव्य लक्षण की भरतिव्याप्ति हो जातो ह । प्राश्निक 
का कहना हं कि गुणत्व रूप जो लक्षण सो जसे एको घट 
इत्याकारक बाध रहित प्रमा रूप ज्ञान होने से घटादि द्रव्य 
मे संख्यादि गुणवत्ता की प्रतीति होने सेः गुणवदुदरव्यं इस 
लक्षण का समन्वय होता हं उसी भ्रकार"एकं रूपं पंच कमं 
सामान्यमेकं विशेषोऽनेक'! इत्यादि भ्रवाधित प्रमा प्रतीत होने 
से गुणादिकम भी द्रव्यलक्षण का. समन्वय होने से भ्रति- 
व्याप्ति होती हं । 
उत्तर--तदसत्‌-ईइस प्रकार से लक्षण खंडन भ्रयुक्त है, 
क्योकि सामान्य में जसे सत्सामान्यम्‌ यह प्रतीति भ्रौपचा- 
रिक है उसी प्रकारसे गुण जो रूप रसादिक है उनमें जो 
गुएवत्व प्रत्यय है सो भी भ्रौपचारिक है वास्तविक नहीं है । 


५९८ | दीपिकासदहितः [ चतुर्थः 


उमावपि प्रस्यौ भ्रमे एव बाधकामत्रादिति चेत्‌ । गुणस्यापि 
गुणबतवे सामान्य यसामान्यवरततवे अनघस्थाया एव वाधकत्रात्‌ 
उत्तरधारायाञ्वाभ्रामाणिकत्वेनानवस्याया दोपत्वात्‌ । रूपादीनां 
गुणक प्रमाणं नास्तीति वेत्ति संख्यादाव्येबमस्तु । अस्तु 
का नो हानिरिति बेद्गुणरव दरव्यल्े युणादाबतिव्याति- 
हानिरेव तद्धानिस्त्वदिशा तदङ्गम्‌ । मम॒ त॒ द्रव्यगुणादि 


प्रश्न- जैसे द्रव्य मेँ गुएवत्व ज्ञान भ्रबाधित होने से 
भ्रमाहैउसी प्रकारसे गुण में जो संख्यादिक गुणवत्य 
1 ज्ञान है सो भी भ्रवाधित होने से प्रमारूपक्यों नहींहै? 


उत्तर गुण को गुणवान्‌ मानें श्रौर सामान्म को 
सामान्यवान्‌ मानें इसमें भ्रनवस्था हौ बाधक है। उत्तर 
धारा में भ्रभ्रमारिक होने से श्रनवस्था दोष है। रूपादिक 
को गुणवान्‌ होने में कोई प्रमाण नहीं है, एेसा कहो तो 
संख्यादिकमें भी एेसा हो समो । एेसा रहै, भ्र्थाबु गुण 
भ गुणवत्ता रहै तो क्या हानि है ? एेसा कहो तो गुरवत्व 
जो द्रव्य लक्षण है, उसकी भ्रति व्याप्ति गणम हो जाती 
है यही हानि है । हमारे मतमेंतो द्रव्य गुणादिक कु 
भी भ्रचुमत नहीं है, एेसा कहो तव भी उसमे प्रवस्था प्रा ही 
घटादिक में गुणवत्व नहीं है, एेसा जानो (वेदान्ती के मत 
मे उत्पत्ति स्थिति विनाश ये तीन श्रवस्था जन्य पदार्थं की 
होती है, तो प्रथमावस्था ग्राही घट में गुणवत्ता नहीं है) 


परिच्छेदः खण्डनोदारः [ ५९९ 


किञ्विदपि नालुमतमिति षेत्‌ । तहि तन्मतेऽबस्थादिग्राहि षट 
दौ गुणषस्वं नास्तीति गृहाण । एवञ्च सत्तासंख्योः प्रत्यये 
समेपि सत्ता सिष्यत्यवाधात्संख्या तु नास्ति बाधादिति । 
धस्तुतस्तु नवापि द्रव्याणि स्वसमवेतं कायंमारमन्ते न त्वन्यानि 
तथा षामी्ां समबायिकारणतावच्येदकमेकमलुगतमनतिप्रसङ्ग- 
मे्टव्यं तदेष च द्रव्यत्बमतस्तदेव नवानां लक्षणं जातित्वादख- 
एडत्वेन लाघवात्‌ न त॒ गुणवत्वघुपाधित्वेन सखणडतया गवात्‌ 
किन्तु गुणवत्त्वं त्य व्यञ्जकमात्रमेव गोत्वस्यसास्नावत्त्व- 


एेसा हुभ्रा तव सत्ता तथा संख्या का ज्ञान समान होने पर 
भीबाधनहोनेके कारणसे सचा की सिद्धि होती दहै 
श्नौर बाधित होने से संख्या की सिद्धि नहीं होती है । वद्मु- 
तस्तु पृथिव्यादिक नव द्रग्य स्वसमवेत कायं को उत्पन्न 
करते है, रौर गुणादिक स्वसमवेतं कायं के उत्पादक नहीं 
है, तब इन पृथिव्यादिक द्रव्यो मे जो समवायिकारणता है 
तदवच्छेदक एक भ्रनुगत श्रनति प्रसक्त कोई भी धमं भ्रवश्य 
मानने पड़ेगा । ततोहशधमं जो होगा वही द्रव्यत्व है भौर 
वहां नवों द्रव्यो का लक्षण है। वह जातिरूप होने से 
भ्रखण्ड है तथा लाघव होता है, न किं गुणवत्व लक्षण है 

क्योकि गग़गत्व तो उपाधि होने से सखण्ड है तो गौरव 
होगा, किन्तु गवत्व द्रग्यत्व का केवल व्यंजक है जंसे किं 


६००] दीपिकासदित" ॥ 


वत्‌ । नलु गुणवत्त्वं मवतु दरव्यसखब्धञ्जकः तथापि गुणस्रासद्धौ 
तद्प्यसिद्धमिति तदबर्यं वाच्यमिति चेत्‌ । गुणत्वं जातिर्‌ ष 
शणलमसिद्ध' गोत्वादिवद्तीतेरिति वेद्राहः । णकमंशी 
ताषरुद्रव्याभिते तत्र॒ कमापि गुण एष बेलक्ण्यामावादिति . 
पणः । तदङ्गम्‌ । कमणां हि प्रस्परविरुदधसंयोगविमाग- 
ल्णकायंद्वयकारित्वं न गुणानान्तथेति पञ्चानामपि कमेणा- ` 


गोत्वका व्यंजक सास्नावत्तव है । 
प्रन--गुणवस्व को द्रव्यत्व का प्रयोजक मानो तथापि 
गुणत्व की सिद्धि न होने से गुणवत्व में द्रभ्यत्व व्यंजकरः 
सिद्ध नहीं होता है । । 
उत्तर-गुणत्व जाति रूप वस्तु है । 
प्रषन-जिस प्रकार से गोत्वादि की प्रतीति होती है उस 
प्रकार से गुणत्वं की प्रतीति नहीं होने से गुणत्व सिद्ध 
नहीं होता है । 
उत्तर--भ्रत्राहुः गुण श्रौर कमं ये दोना द्रव्याधित्त हैँ । 
इन मेजोकमंहैसोगुणही है क्योकि दोनों मे कोई वैल- 
क्षण्य नहीं होने से । एेसा भ्रुषणकार का मत है, सो टीक 
नहीं है क्योकि कमं को परस्पर विरुद संयोग विभाग 
लक्षण कमं जनकत्व है मरौर गुण मेँ एतादश कायंद्रय जन- 
कता नहीं है । पाचों कर्मों मे कर्मत्व रहता है श्रौर चौबीस | 
गुण मे भी भविरुढ कायं कारित्वेन एक गुणत्व है । यही | 


`. परिच्छेदः ] ` लण्डनोद्धारः [६०१ 


` मेकं कम्य तदमिव्यड ग्य गुणानां वतु'विशतेरप्यबिरुद्धकायं- 

` कारितया षतुविशतेरपि गणत्वमेकः तदेवाखणडत्वोन लाधबा- 

. ` ब््षणं तव्यञ्चकन्तु सामान्यवान्‌ चलनानारमकः समबायिका- 

रणताहीनो गुण इत्यादीति । द्रव्यकमंणोस्तु विरुद्धकायंकारि- 

त्वेप्यगपेत्तत्कारिता कमणामिति तन्दवस्णपकं कर्मत्वमिति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

सामान्यवानित्यत्र कि सामान्यम्‌ । जातिरिति यदि केयं 

जातिः नित्यत्व सत्यनेकसमव तेति विद्धि अनेकसमषे तीप्य- 

षयञ्यादिनं नित्यः नित्यश्व॒परमाणुस्नेहादिनं सखनेकसम 

1; 


गुणत्व भ्रखंड तथा लाघव होने से गुणो का लक्षण है 1 इस 
गुणत्व का भ्रभिव्यंजक सामन्यवान्‌ चलन रूपरहित सम- 
वाथिकारणता हीन गण है । द्रव्य तथा कमं मे यद्यपि 
विरुद्ध कायं कारित्व रूप समानता है भी तथापि संयोग 
विमागानपेक्ष कायं कारित्व कर्म को हे । इसका व्यवस्थापक 
कमंत्व है । सामान्यवान्‌ हो, एेसा विशेषण गुएलक्षण 
मेकहा है, तो गुणलक्षणघटकोभूत यह सामान्य क्या 
"है ? यदि कहो कि जाति को, घटट पटत्वादिको, सामान्य 
कहत है, तो यह जाति ही क्या वस्तु है? 
उत्तर-जो नित्य हो तथा यनेक व्यक्ति में समवाय संवंध 
से वृत्ति हो, उसको जाति कहा जाता है, एेसा समो । 
इस लक्षण मँ नित्यत्वे सति यह विशेषणा न दे तो घटादि 
रूप जो श्नवयवी तथा सयोगाद्विक द्विष्ठ गुण, उसमें भ्रति- 
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व्याप्ति होगी । क्योकि श्रवयवी जो घट तथा संयोग सो 
भी अनेक श्रवयव में तथा श्रनेक द्रव्य मे समवाय संबन्ध से 
बृत्ति है, भरतः श्रवयवी में तथा संयोगं मे श्रतिव्याप्ति वारण 
क लिये नित्य यह विशेषण दिया है! जो ध्वेसका 
तथा प्रागभाव का प्रतियोगी न हो उसको नित्य कहते हँ । 
भर्थात्‌ उत्पाद विनाश रहित को नित्य. कहते ह । अवयवी 
भ्रवयग जन्य है तथा दण्डादि पातसे नष्ट होताहै। तथा 
संयोग मात्र क्रिया जन्य है इसलिये नित्य है किन्तु अनित्य 
है । “ध्वंसादि प्रत्तियोगीत्वे सति प्रागभावाप्रतियोगित्वं नित्य- 
त्गम्‌” जो प्रागभाग का प्रतियोगी न हो भ्र्थातु जिसकी 
उत्पत्ति न हो तथा जो ध्वसं का प्रतियोगी नहो 
शर्थात्‌ विनष्ट न हो, उसका नाम है नित्य । जैसे भ्रात्मा 
भ्राकाश परमाणु प्रमृति नित्य है, इनका उत्पाद गिनाश 
नहीं होता है, यथपि देवदत्तो जातो मृतश्च इत्यादि प्रतीति 
मे भ्रात्मामे भी उत्पाद विनाश सिद्ध होताहै तथापि 
उपाधि जो शरीर है, उसी मेँ उत्पाद विनाश 
है न किं उपधैय ब्रात्मा में है, भ्नन्यथा स्वर्गकामो यजेवु" 
श्रोतव्यो मन्तव्य" इत्यदि श्रू ति निरर्थक हो जायगी । अरव 
इस नित्यत्ग लक्षण में प्रागभागाप्रतियोगित्ग विशेषणा न 
दे, तब केवल ष्वंसाप्रतियोगित्व रहेगा तब ध्वंस में भ्रति 
व्याप्ति हो जायगी, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है वह भ्ननन्त 


| 
| 
| 
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है । उसका नाश नहीं होता है, भ्रौर जव प्रागभावाप्रति- 
यौगित्व कहा तब ध्वंस में प्रतिग्याप्ति नहीं होती हैः ध्वंस 
का उत्पाद होता है । श्रौर यदि ध्वंसाप्रतियोगित्व न करं 
तव प्रागभाव मे अतिग्याप्ति होगी, क्योकिञ्<.प्रागमाव का 
उत्पादन न होने से प्रागामाघाप्रतियोगित्व ह । भ्नौर ध्वंसा 
प्रतियोगित्व कहते है तव प्रागभाव मे भ्रतिव्याप्ति नहीं 
` होती है, क्योकि यद्यपि प्रागभाव का उत्पाद तो नहींहोता 
है तथापि विनाश होता है, प्रागामाव का विनाशक प्रतियोगी 
होता है, इसलिये प्रतियोगी से प्रमाभाव नष्ट होता दहै 
भ्रतएव उत्पन्न घट का पुनः उत्पाद नहीं होता है अन्यथा 
कपालादि सकल कारण के रहने से भी उत्पत्ति के पीले 
घट को पुनः उत्पत्ति हो जानी चाहिये थी । भ्रतः प्रतियोगी 
प्रागभाव का नाशक है एेसा माना जाता है, तव प्रगाभावतो 
घटोत्पत्ति होने से विनष्ट होगया, तो प्रागाभाव रूप कारण के 
भ्रमाव होने से घट पुनः उत्पन्न नहीं होता है । इस प्रकार से 
प्रागाभाव काजो प्रतियोगी न होकर ध्वंसका भो प्रतियोगी 
न हो उसका नाम है नित्य । भ्नौर प्रागमाव श्रयवा ध्वंस 
काजो प्रतियोगी हो वह है भ्रनित्य। प्रकृत में श्रवयवी “ 
घटादिक उत्पाद विनाश शील होने से नित्य नहीं है । इस- 
लिये इनमें श्रतिग्याप्ति वारण करने के लिये सामान्य के 
लक्षण में नित्यत्वे सति यह्‌ विशेषण दिया गया है । जलीय 
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परमार गत जो स्नेह है सो नित्य है किन्तु भ्रनेक समवेत 
नहीं, इसलिये. उस स्नेह मे अतिव्याप्ति नहीं होती है । 
्र्थात्‌ नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वमु यह जो जाति का लक्षण 
है इनमे यदि भ्ननेक पद न दँ तब जलीयपरमाणएु स्नेह में 
श्रतिव्याप्ति होगी, क्योकि वहं स्नेह नित्य हं रौर समवाय 
सम्बन्ध से परमाणु मेँ रहता है, भरतः उसमे श्रतिव्याप्ति 
वारक भ्रनेक पद दिया जाताहं। भ्रव भ्रनेक पददेनेसे 
परमाणु का जो स्नेह हँ सो श्रनेक में समवाय संवन्ध से 
नहीं रहता है किन्तु एक में हो रहता हे, इसलिये उसमें 
भ्रतिव्याप्ति नहीं होती है । एवं समवेत शब्द का भ्रथं होता 
है समवाय सम्बन्ध से वृत्ति । भ्रव यह्‌ नित्य हो श्रनेक मेँ 
बृत्ति हो उस को जाती कहते है, एतावन्मात्र लक्षण कर 
तब भ्रत्यन्ताभाव मे रतिन्याप्ति हो जायगी, क्योकि अभाग 
मी नित्य है" ्रौर भ्रनेक अधिकरण में स्वरूप सम्बन्धसे 
वृत्ति भी है । भ्रतः भ्रत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति वारण 
करने के लिये समवेत कटा । भ्रमाव समवेत नहीं है, इस- 
लिये श्रमाग में अतिव्याप्ति नहीं होती है। व्यक्ति का 
भ्रभेद भ्र्थात्‌ एकत्ग॒तुल्यत्य॒सांकयं रूप हानि भ्रनगस्था 
श्रसम्बन्ध भ्र्थात्‌ प्रतियोगिता श्रचुयोगितान्यतर सम्बन्ध से 
समनायामाग, ये सब जाति वाधक माने भये है । इनके 
सभागस्थल में नित्य भ्ननेक समवेत को जाति कर । 
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वेतः । अथ महाप्रलये सर्देपामनित्यानाममावात्तरिष्ठा नातयो 
नि्यनेकषमवेतत्वं स्वलक्षणं स्यजन्तीवि चेत्‌ । ऋ नश्विन्न 
यावन्तं कालं लक्षणाधीनो व्यवहारस्तावन्तं कालं लच्तयात्या- 
गादेब लक्षणं एवमुगतधीकारणत्वम्‌ । न खघ ॒सामग्रचा- 

प्रश्न--महाप्रलय मे (जन्यभागका भ्रनधिकरण जो 
काल उसको महाप्रलय कहते है, जिस समय जन्य जो द्रव्य 
गुण भ्रौर कमं इन सवका विनाश हो जाता है ताहश काल 
विशेष का ही नाम महाप्र्मय दहै) सभो भ्रनित्य घट 
पटादि पदार्थों कानाश हो जाता है तव उन सब व्यक्तिमें 
रहने वाली जो जाति है सो नित्य भ्रनेक समवेतत्वं ल्प जो 
स्गकीय लक्षण उसको छोड देती टै भ्र्थात्‌ जब कोई 
श्राधार ही नहीं है तब जाति लक्षण का समन्वय किस तरह 


होगा । 


उत्तर-इससे मेरा क्या विगडता है ? यावत्काल पय- 
न्त लक्षणाधीन व्यवहार होता है तावत्काल पयन्त सामान्य 
लक्षण श्रपने लक्षय को तो त्यागनहीं करता है ? भ्र्थात्‌ लक्षण 
का काये होता है व्यवहार भ्रौर इतर व्यावृत्ति उसका निर्वाह 
जब लक्षणसे हो रहा है तव क्षति ही क्या है ? महा प्रलय 
में व्यक्ति नदीं है तो व्यवहार भो नहीं है । इसलिये उस समय 
में लक्षणं का अस्तित्वनास्तित्व की चिता निरथंक है । नहीं 
कहो कि सामग्री में लक्षण की श्रतिव्याप्ति होती ह । एसा 


६०६ | दीपीकासहितः [ चतुथः 


तिग्याप्षिः तस्या अकारणत्वात्‌ नापि तदन्तगंतेषु सा तेपा 
तत्राप्रधानतात्‌ तेनादुगतमतिग्रधानकार णत्वं जातिलक्तणं न 
ष महाप्रलये लक्षणासिद्विदोपाय तदेतरव्यवच्छित्त साधनेन 
लक्षणसिद्ध निरबोजत्वात्‌ अत एव गन्धग्ब्दाभयत्वा्यपि लक्षणं 
घटते । यत्‌. खण्डितं नित्यानेकसमवेतत्वं लकणं नित्यमनित्यं 
बा। आद्य अशत आत्मा्रयः नित्यत्वेपि लक्षणान्तगेते 
नित्यखस्योपममात्‌ । अन्त्ये जातिव्य क्ृसमवायादीनामेकतम- 


कहना ठीक नहीं है क्योकि सामभ्रो को कायं के प्रति कार- 
ता नहीं है, किन्तु.सामग्रो का एकदेश कारण होता है । 
न वा तदन्तगंत भ्र्थात्‌ सामग्री के अन्तगत में भी । क्योकि 
सामग्री कै भ्रन्तगत पदार्थं के श्रप्रधान होने से। इसलिये भ्रनुगत 
बुद्धि के उत्पादन करने में जो भ्रवान कारणहो सो ही जाति 
का लक्षण है । महाप्रलय काल मे लक्षणा की भ्रसिद्धि दोषा- 
धायक नहीं है क्योकि उस समय मे इतर व्यवच्छेकर का 
साधन नहीं होने से लक्षणासिद्धि भ्रकारणक है । भ्रत एव 
पृथ्वी का लक्षण गन्धाश्चयत्व श्राकाश का लक्षण शब्दा- 
श्रयत्व यह भी बनता है । 


प्रश्न--जिस किसी ने खण्डन किया कि नित्य भ्रनेक 
समवेतत्व जो जाति लक्षण है सो नित्य है कि भ्रनित्य है? 
प्रथम पक्ष में भ्र शतः भ्रात्माश्रय दोष होता है, लक्षण के 
भ्रन्तगंत नित्यत्व को मानलेने से । भ्मन्तिम पक्ष मे जाति 
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स्यानित्यत्वभाबश्यकं तदन्तरेण -बिशिष्टाभावासम्मवात्‌ षटा- 
दाबनित्ये तदनित्यतया षटत्वादौ लक्षणस्यानित्यत्वं यद्यपि 
सम्भवति तथाप्यात्मलखादौ तदसम्मवः आत्मनोपि व्यक नित्य- 
स्वात्‌ एवञ्येकमेव नित्यानेकपघमवेतस्वं घटतवादात्नित्यम्‌ । 
। श्रात्मत्वादौ तु नित्यमिति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्तेऽभिधीयते । 
व्यक्ति समवाय इन सब मे श्रन्यतम का भ्रनित्यत्व मानना 
भ्रावश्यक है, उसके विना विशिष्टाभाव कंसे होगा । यद्यपि 
भ्रनित्य घटादिक मे लक्षण कै भ्रनित्य होने से घटत्व में 
भो लक्षण को भ्रनित्यत्व होता है । तथापि -्रात्मत्व मे तो 
लक्षण का संभव नहीं होता है क्योकि ्रात्म व्यक्तितो 
नित्य है । एसा हुभ्रा तब एक ही नित्य श्रनेकं समवेतत्व 
रूप जाति लक्षण घटत्व में भ्रनित्य होता है भौर श्रात्मत्व 
में नित्य होता है। 


उत्तर--एताहश प्रष्न होने पर उसका समाधान करते 
है 1 नित्य भ्रनेक समवेतत्व जो है सो जाति सूप नहीं है । 
किन्तु उपाधि रूप होने से सखण्ड है ग्नौर सखण्ड होने से 
मन्य पदार्थं घटित है, तव जहां भ्रनित्य घटादि व्यक्ति से 
चटित है वहाँ व्यक्ति के भ्रनित्य होने से नित्यानेक समवेतत्व 
रूप लक्षण श्रनित्य है, श्रौर जहां आत्मादि नित्यव्यक्ति से 
चटित है वहाँ उन लब को नित्य होने से देवात्‌ लक्षण 
को नित्यत्व होता है 1 
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निस्यानेकसमपेतत्वुपाधितात्सखर्डं सखण्डत्वाचान्यधटितं 
तथा च यत्र॒ घटादिव्यङ्किमिर्ध॑टितं तत्र तदनित्यत्वेनानित्वं 
यत्रस्वात्मादिव्यङ्गिमिधटितं तत्र तासामपि नित्यतयादेबा- 
नित्यमिति । नन्वेकमेव वरतु॒नित्यमनित्यञ्च ध्वस्तञ्व 
सच ति महद शसमिति चेत्‌ । न अन्धेनानेकेन घटितं घटत्वा- 
देरनेकड्तित्वमन्यदिति नेकस्य ॒विरुद्धधर्माभ्यासः । तत्कथ- 
मिदमेकं लच्णमनेकव्तित्वस्यो मयत्रापिशेपात्‌ नित्यत्वस्य च 
नित्यं प्रामाणिकं तदनित्यतस्याप्रामाशिकत्वादिति -सम्प्रदा- 
यः । नव्यास्तु अमिधादीनां भङ्ग प्यरत्वेप्यभिषेयत्वादिकं 


प्रन--एक ही पदाथं नित्य भमो है भ्रौर भ्रनित्य भी, 
ध्वस्तभी होता है रौर सतु भीदहै। यहतो विर्द्धहो 
रहा है । 
उत्तर--भ्रनेकं श्रन्य से घटित होने केकारणसे 
घटत्व का जो अनेक वृत्तित्व हे सो श्रलग वस्तु है। इस 
लिये एक में विरुद घर्माध्यास नही होता है । 
प्रश्न तव यह लध् एक कंसे हुश्रा ? क्योकि भ्रनेक 
इत्तित्व तो दोनो जगह समान है । 
उत्तर नित्यत्व में नित्यत्व तो प्रामाणिक है रौर 
भ्रनित्यत्व भ्रप्रामाणिक है, एेसा उत्तर प्राचोनों का है, नवीन 
तो कहते हैँ कि श्रभिधा के मगर भ्र्थातु भ्रनित्य होने पर 
भौ अमिषेयत्व जसे नित्य है उसी तरह व्यक्ति के अनित्य 
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यथा धब तथा व्य्ञीनां मङ्ग प्यनेकसमवेतत्बं स्यादेव - 
त्याहुः ॥३२ 


_ सामान्यलक्षणदीना विशेषणेधिशेपादयो यथासम्मवं 
निबायां इत्यात्थ । तत्र के ते विशेषाः । नित्यष्येव द्रव्यष्वेव 
वतन्त एव ये ते बिरोपा इति वेन अत्मत्वादावतिव्याप्त; । 
आात्मत्वादिकं स्ंस्मिनित्यद्रग्ये न वतेते एते त॒ वतंन्त एवेति 
चेन्न तहि एवौकषिशेपस्य सकलनित्यश्त्ित्वमिति सबोव्याधि- 


होने पर भी भ्रनेक समवेतत्व नित्य ही हं 1 


सामान्य के लक्षण के जोजो विशेषण हं उन बिशे- 
षणो के द्वारा यथा सम्भव विशेषादि पदार्थं का निवारणं 
करना, एला प्रापने कहा दह । उसमे मँ पूता हँ कि वह 
विशेष क्या वस्तु ह ? भ्र्थात्‌ विशेष का क्या लक्षण हं ? 
किसको विशेष कहते है ? यदि भ्राप कहो कि नित्यद्रव्य 
जो परमाणु प्रभ्ृत्तिक तावन्मात्रमे रहै उसी का नाम हे 
विशेष । तब एसा लक्षण करने पर तो भ्रात्मत्व जाति 
मे विशेष लक्षण की भ्रतिव्याप्ति हो जायगी । वयोकि 
श्रात्मत्व भो नित्यद्रव्य श्रात्मा में रहता हँ 1 यदि कहो कि 
भ्रात्मत्व तो सकल नित्यद्रव्य में नहीं रहता केगल भ्रात्मा में 
ही रहता है । भ्रोर॒ विशेष तो सकल नित्य द्रग्य मे रहता 
है एेसा कद त तो एक एक विशेष सकल नित्यद्रव्य में रहता 
है यह भरथं हुश्रा, तव तो सर्वाव्याप्ति हो जायगी, एेसा खण्ड 


६१ रीपिकासरितः ` .[ चवुषैः 


रिति खण्डनम्‌ । तच्च । ` एवौकव्यक्तिरेकेकतर निस्द्रमये बतंत 
इत्यनेन रूपेण ये नित्यद्र्यष्वेव बतंन्त एव ते विशेषा इत्यस्य 
लचशाथेत्वात्‌ यथ प्यक. एव वतत इत्यव्यापिर ब । तथा- 
प्यतज्ञातीयाः सं एवेति सब॑न्या्षिः एवज्जातीयत्वं तु लकणे- 
क्यादिति काणादादयः । अत्र गौतमीयाः । अत्र सर्वन वृत्या- 
व्याप्िनिरासेन लक्षणसि द्धिः लचणसिद्धथा तल्लच्चणवत्वपुस्का- 
रोण सर्वत्र इत्तिः व्यङ्गीनो हि गङ्खाबालुकायमानानामेकेक- 


नग्रथ का तात्पयं हं । 

समाधान-तन्न-यह टीक नहीं है. क्योकि एक एक 
विशेष व्यक्ति एक एक नित्यद्रव्य में रहता टौ उसका नाम 
विशेष हे । यह लक्षण का प्रथं है । यद्यपि एक एकर हौ 
रहता हं इसलिये भ्रव्याप्ति होती हं, तथापि एतज्जातीय 
सभी विशेष हँ, इससे सभी में लक्षण समन्वय होता हैँ 
सभी मे एतज्जातीयत्व लक्षण को एकता होतो है एेसा 
कणाद यक्षपति का कथन हँ । गौतम मतानुयाथियों का 
कथन हं कि यहां सर्वत्र वृत्ति (संबन्ध) से भ्रव्याप्ति का 
निराकरण होने से लक्षण की सिद्धि होती ह । भ्रौर लक्षण 
की सिद्धि होने से उसी लक्षण को पुरस्कृत करके स्वे 
लक्षणं की वृत्तिता होती है । व्यक्ति के गंगावालुका के 
समान चलायमान एकंक व्यक्ति विश्चान्तक स्वरूप से सवत्र 
वृत्ति न होनें के कारण भ्रन्योन्याश्रय हो जायगा । विशेष 


= 
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द्रव्यव्यज्गिमात्रविश्रान्तानां सतः -सावेत्रि्त्वासम्भवादित्य- 
न्योन्याभ्रयः बरिलक्षणएधीस्तु बेलक्षणएयाज्जात्यादिबदिति ॥ 


विशयक विलक्षण ज्ञान तो विलक्षणता के कारणसेही 
जात्यादि की तरह होगा । यद्यपि घटादि अवयवी में पर- 
स्पर भेद का साधक तत्त दययव भी होता है तथापि परमाणु 
प्रभृति नित्य द्रव्य का परस्पर भेद साघक विशेष है, यह्‌ 
नित्य है समवाय सम्बन्ध से स्वाश्रय मे रहता है तथा स्वत 
एव इतर व्यावृत्त है, इस विशेषान्तर की भ्रावश्यकता नहीं 
है, जसे माधुयं स्वभाव वाला गुड स्व सम्बन्ध से इतर को 
मधुर बनाता है स्वयं तु तत्स्वभावक होने से स्व म्र 
कान्तर की श्रावश्यकता नहीं रखता है तद्रत्पकरृत मे भी 
समभो 1 


यथा वा वेदान्ती के मत में सकल जगत का उपादान 

माना है, परन्तु माया का उपादान मायेतर कोई नही क्योकि 
माया के तत्स्वभावक होने से. यथा वा ब्रह्म सर्वाधिष्ठान 
है परन्तु ब्रह्म को श्रविष्ठनान्तर की भ्रावश्यकता नहीं होती 
है तत्स्वभावक होने से । इस प्रकार से विशेष स्वेतर सकल 
का व्यावर्तक होता दै, स्वेयंतु स्वतो व्यावृत्त है, तत्स्व- 
भावक होने से । इसलिये नित्य हो समवेत हो नित्यद्रव्य 
वृत्ति होकर स्वतो व्यावृत्त हो यही विशेष का लक्षण है 1 
श्रतएव “स्वतोऽदुवृत्तिव्यतिवृत्तिमा जो मावान मावान्तरनेय 
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नलु लष्णानि लच्येषु इतो व्यवहारकाणि १ सम्बन्धादिति 
चेत्‌ 1 किमिदं सम्बन्धत्वं बिशिष्टधीनियामकत्वम्‌ असम्बन्धे- 
स्यो हि व्याबतंमाना र विशिष्टभ्रमा विेपणएवत्येब विधास्यति 
न हि केवले एसि दण्डीति कर्षत प्रमिणोति । नीरूपे बायौ 


.-_]]--______ 
रूपाः” इत्यादि ग्रन्थ से जो जेनाचार्यो ने विशेष का निरा- 


करण किया सो श्ररण्यरदन के समान निरथेक होता है । 

“व्यावृत्तस्य व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजन मिति ' 
लक्षण का प्रयोजन ठै, लक्ष्य की लक्षयेतर से व्यावृत्ति 
कराना भ्रथवा लक्ष्य का व्यवहार करना । उसमे म पूछता हँ 
कि यह जो लक्षण लक्ष्य का व्यवहार जनक होताहै सो 
किस कारण से ? यदि कहो कि जेक्षण को लक्ष्य के साथ 
सम्बन्ध है, इस हेतु से लक्षण लक्ष्य का व्यवहारक होता 
है । तव मै पता हूं कि यह सम्बन्ध वस्तु क्या है ? 


उत्तर- विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व ही सम्बन्धत्व है । 
भर्थात्‌ रूपवान्‌ घटः इत्याकारक रूपादि विशिष्ट ज्ञान 
का जो नियामक हो उसको सम्बन्ध कहते टँ । यह जो 
विशिष्ट प्रमा होती है सो असंबन्ध भ्र्थात्‌ सम्बन्ध रहित से 
व्यावतंमान होकर के विशेषवान्‌ मे ही विश्ान्तः होती है । 
क्योकि केवल पुरुष मे दण्ड पुरुषः इत्याकारक प्रमा नहीं 
होतीं है किन्तु दण्ड विशिष्ट पुरुष मे दण्डी इत्याकारकं 
भ्रमा होती है । विशेषण दण्ड है विशेष्य पुरुष है संबन्ध 


हि । 
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संयोग है तो जिस समय मे पुरुष में दण्ड प्रतियोगिक संयोग 
रहता है उसी समय मे दण्डी इत्याकारकं विशिष्ट प्रमा 
होती है, इसका नियामक संयोग सम्बन्ध कहलाता है । इसी 
प्रकार से रूपवान्‌ घट इत्यादि स्थल में विशिष्टधी का 
नियामक समवाय संबन्ध होता है । 

प्रष्न--नीरूप वागु में ्र्थात्‌ रूपाभावाधिकरण वायु 
में रूप का संबन्ध जो समवाय सो बैठा है, तब रूपवान्‌ वायु 


यह विशिष्ट प्रतीति दण्डी पुरुष के समान होनी चाहिये ।*< 


भ्रदनकर्ता का भ्रभिप्राय यह है कि नैयायिक का सिद्धान्त है कि सम- 
वायएक ही है भ्रनेक नहीं है, त्वरूपका समवाय घटमेंहै भ्रौर विलक्षण 
स्पशं का समवाय वायु मं द दोनों समवाय तो एक है, तव समवाय सम्बन्ध 
से ज॑सेल्पघटमेंहै उसी प्रकार वायुम भी रहै एवं स्पशं का समवाय 
वायु में दै वही समवाय धट में भी है तव रूपवान वायुः विलक्षण 
स्पशंवान्‌ घटः यह्‌ भी प्रवाधितनज्ञान होना चाहिये 1 उत्तर समवाय तो एक 
है परन्तु विशेषण जो स्पसोतो वागु में नहीं है इसलिये वायु म रूप गैशि- 
ष्टय प्रतीति नही होती है। नहीं कहो किं सम्बन्धी की सत्ता संवन्ध 
सत्ता नियत होती है भर्यात्‌ सम्बन्ध रगा तव सम्वन्धी को श्रव्यमेव 
रहना होगा तव जव रूप का समवाय वायुम है तव रूप को भी भ्रवद्य 
होना चाहिये । यह भी कहना ठीक नही, क्योकि केवल समवाय रूर का 
संवन्य नहीं है रूपवान्वटः यहां रूप ॒प्रतियोगिकत्वाविदिष्ट समवाय हे 
एताश समवाय से रूप घट में ही रहता है । एवं विलक्षण स्पशं प्रतियो- 
गिफत्वविलिष्ट समवाय संवन्ध से प्यकं वायु मँ ही है, भरन्यव्र 
नहीं रहता है रूपवान्‌ वायु विलक्षणस्पर्दावान्‌ घटः यह प्रतीति नहीं होती 
है । नहीं कहो कि “विशिष्टं शुद्धान्नाति रिज्त्ते जे" विशिष्ट शुद्ध से भति- 
रिक्त नहीं होता है" इस न्याय से बुद्ध समवाय रूप प्रतियोगित्वविचिष्ट 
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रूपसम्बन्धोस्त्येवेति वेत्‌ । अस्तु सूपामावसम्बन्धोप्य- 
स्ति तथा च प्रिरोष्यदुपहितो षि रोपणसम्बन्धो भिशिष्टन्यवहार- 


कःस॒ तादशो बषायौ नास्त्यतो _न_ तत्र 
ता वणा वा 


क्योकि श्रापके मत मेँ समवाय तो एक है तब जो समवाय 
रूप का है वही समवाय स्पशं का भी होगा । 
उत्तर--भ्रापका कहना ठीक है कि रूप का समवाय 

वागु में है परन्तु रूपामाव का संबन्व भी तो वायु मेहैः 
एसा इश्रा तव केवल विशेषण का जो संबन्ध खो विशिष्ट. 
व्यवहार का जनक नहीं है किन्तु विरोधी से श्रचुपहित 
रथात्‌ विशेषण का जो विरोधी उसका जो सम्बन्ध उससे 
ञ्रसहकृत जो विशेषण तदीय सम्बन्ध विशिष्ट न्यवहार का 
जनक होत। है । भ्र्थातु दण्डाभाव प्रतियोगिक संबन्ध 
सम्पृक्तं दण्ड प्रतियोगिक पुरुषादुयोगिक संबन्ध को विशिष्ट 


समवाय दोनों एक ही है, तव पूनः वायु में रूपवत्ता की प्रतीति होनी चाहिये । 
उत्तर यद्यपि उक्त न्याय के वल से विशिष्टि युर दोनों एक हैश्रौर एक~ 
त्वमूलक भ्रापत्ति भ्राती है तथापि शुद्धाधिकगणता तथा विशिष्टाधिकरणता 
जिन्न-मिन्न ह एेसी सभी की मान्यता है । जैसे शुद्ध सत्ता द्रव्यगुण क्म तीनों 
भेदै मरौर ग्ण कर्मान्यत्ववि;शष्ट सत्ता द्रव्य में ही रहती दै कथंचित्‌ 
उक्तं न्याय के वल से दोनों को एक माने भी तथापि विचिष्ट सत्तात्वावच्द्धि- 
न्नाधिकरणता द्रव्य में ही रहती है गुणादिक मे नहीं । इसी प्रकारसे 
भ्ह्ृत मे स्पदप्रतियोगित्वविचिष्ट रूप प्रतियोगित्वविशिष्टस्वावच्दि- 
च्ायिकररता को भिन्न भिन्न, होने से स्पवान्‌ वायुः विलक्षण स्पर्रावान. 
घटः यह प्रतीति समवाय को एक्ता होने पर मी नहीं होती है। यह 


प्रक्रत प्ररत का उत्तर रहते ह्य मी ग्रन्थकार से अ्रपना स्वतन्त्र उत्तर स्वयं 
कहते है, टोक्ञा को देखे । इ “ 
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रूपविशिष्टव्यवहारः । एवं दण्डिव्यघहार दण्डसस्बन्धः 
संयोगलचणो हेतुः स घः दण्डसंयोगात्यन्तामवेनाव्याप्य- 
चुत्तिनोपहितोपि विरोध्यजुपहित एव तस्यात्यन्तामाबस्याव्याप्य' 


बुद्धि नियामकत्व होता है । एताहश विशिष्ट व्यवहार क्रा 
जनक संबन्ध वायु मे नहीं है । भ्र्थात्‌ रूपाभावाचुपहित 
रूप संवन्ध रूप के विशिष्ट व्यवहार को करावेगा, सो 
ताहश रूप का संबन्ध घटादिकमें हीदहै, वायुम नहींदहैः 
वायु के नीरूप होने से । वायु मे तो रूपाभाव सम्बन्ध सह- 
करत रूप का सम्बन्ध है 1 रूप प्रतियोगिक पृथिव्यादि त्रित- 
यानुयोगिक समवाय को रूपवत्ता प्रतीति जनकत्व है, एता 
हश समवाय वायु में नहीं है इससे वायु मे एताहश सबन्ध 
नहीं है । अ्रतः रूप विशिष्ट व्यवहार नहीं होता है । एवम्‌ 
भर्थात्‌ इसी तरह से दण्डी पुरुषः इत्याकारक दण्ड विशिष्ट 
का संयोग रूप दण्ड का जो सम्बन्धहै सो कारण पडता 
है । वह जो दण्ड संयोग है सां भ्रव्याप्यवृत्ति दण्डसंयोगामाव 
से उपहित भ्र्थात्‌ सम्बन्य होने पर भी विरोधी से भ्रदुपहित 
ही कहलाता है । क्योकि ग्रव्याप्य वृत्तित्वावच्छिन्त 
संयोगात्यन्तामाव को संयोग के साथ विरोध न होने से 
जंसे एक ही वृक्ष मे प्रदेशभेदेन कपिसंयोग॒ तदभाव देखने 
में श्रातादहैतो वहां कपिसंयोग तदभाव -का कोई विरोध 
नहीं होता है । इसी प्रकार से दण्डसंयोग तदभाव कीभी 
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इतित्ाबचिचजप्य तद्विरोधित्वात्‌ सम्बन्धेन समं सम्बन्धिनः 
सम्बन्धः संयोगेन समं समवायः समवायेन समं कः स्वरूप- 
मेव ! अस्तु ति खरूपत एव स्वरूपं सम्बन्ध इति घेत्‌ । 


मब देव यदि आतिगुक्रियाबिशिष्टियां सम्बन्धजन्यता- , 
लभितिलाववादेकं नावगाहेत । हन्तवममाबरूपादिविरिष्टधि- 


भ्रव्याप्यं वृत्ति होने से कोई विरोध नहीं है । यद्यपि अन्यत्र ` 


सवत्र स्वभावतः प्रतियोगी तदभाव का विरोध देखने में 
भ्राता है तथापि भ्रव्याप्यवृत्तिकसंयोग तदभावस्थल मे यह्‌ 
नियम नहीं है, एक ही वृक्ष में उभय का सामावेश देखने में 
भ्राता है । संबन्ध के साथ संबन्धो का संबन्ध होता है तथा 
संयोग का समगाय संबन्ध होता है भ्रौर समवाय के 
साथ क्या संबन्ध है ? 


उत्तर-स्वरूप ही सम्बन्ध ॒है दण्ड का संयोग सम्बन्ध 
होता है पुरुष कै साथ भ्रौर संयोगः का संबन्ध दण्ड पुरुष 
के साथ समवाय सम्बन्ध होता है। समवाय का संबन्ध 
क्या है ? यह प्रश्न है । प्रकर्ता का श्रभिप्राय यह्‌ है कि 
यदि समवाय के लिये सम्बन्धाम्तर मानें तव श्रनवस्था 
होगी । नही माने तो जसे समवाय सम्बन्ध सपेक्ष नहीं है 
उसी प्रकार संयोग भी निरपेक्न रहो, समवाय की व्या 
भ्रावश्यकता है ? उत्तरवादो कहते है कि समवाय का 
स्वरूप ही सम्बन्ध है इसलिये ग्रनवस्था नहीं होती है । 


| 
| 
| 
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प्रष्न-यदि श्राप समवाय का सम्बन्धो के साथ जो 
सम्बन्ध उसको स्वरूपसम्बन्ध मानते हँ तो रम पुखत। ह 


ॐ  किसंयोगका भी संयोगी के साथ स्वरूप सम्बन्ध ही 


` आनिये । समवाय मानने को क्या ्रावक्यकता है ? तथा 
+ विशेषण जो रूपादिक गुण तथा क्रिया इनका जो द्रव्य के 

` ` साथ संबन्ध सो भी स्वरूप ही मान लीजिये, समयवाय की क्या 
भ्रावश्यकता है ? विशेषण विशेष्य का स्थल विशेष मे संयोग 
मानते हैँ रौर संयोग का सम्बन्ध समवाय को मानने पर 
भी श्रन्त में स्वरूप को तो मानना ही पडता है, तो तदपेक्षया 
प्रथमतः स्वरूप संबन्ध को ही मान लिया जाय “न्ते रंडा 
विवाह स्यादादावेव कुतो नहि" €स लौकिक श्राभारक को 
ध्यान मे रखते हुए । 


उत्तर-भवेदेवमित्यादि, सभी जगह स्वरूप संबन्ध 
हो, एेसा तभो हो सकता है जब जाति गणक्रिया विशिष्ट 
बुद्धि मे संबन्धजन्यत्वानुमिति लाधवसहकृत होकर के एक 
अतिरिक्त संबन्ध समवाय का श्रवगाहन न करे। अर्थात्‌ 
जातिमानु घटः रूपवानुघटः क्रियावान्‌ घट इत्यादि गुणादि 
परक घटादि द्रभ्य विशेष्यक जो विशिष्ट है सो भ्रवश्यमेव 
विशेषण रूपादिक विशेष्य घटादि द्रव्य इन दोनोंका 
जो संबन्ध इसको विषय करती हो, क्योंकि यह विशिष्ट बुद्धि 
है । जो विशिष्ट बुद्धि होती है सो विशेष्य विशेषण संबन्ध 
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~ =-= 
विषयक होती है 1 जैसे दण्डी इस विशिष्टि बुद्धि से यहां 
जिस प्रकार से दण्ड एव पुरूष का संयोग गहीत होता हैः 
उसी प्रकार से प्रकृत मे लाघवात्‌ एक समवायसम्बन्ध 
सिद्ध होता है, रचुमान के बल से । तन स्वरूप सम्बन्ध से 


निर्वाह कंसे कर सकते ह १०८ 
न ` ---- --- 
“सा क्रियादि विशिष्ट "बुद्धिः विक्षपणविरेष्यसम्बन्ध.वपया 


विधिष्टबुद्धिस्वात्‌ दण्डीति विशिष्टवुदधिवत., इस श्रनुमान से समवाय 
कीसिदि होती है, नहीं कटो कि विेपणगरण विशेष्यवट का स्वरूप 
सम्बन्व हो, सो भी टीक्‌ नहीं है, क्योकि स्वरूप को सम्बन्ध मानें तव तो 
स्वल्प के प्रत्येक व्यक्िविश्रान्त होने से महा गौरव होगा । नहीं कहो कि 
गृणा द्रव्य का संयोग सम्बन्ध रहे सो मी ठीक नहीं है, क्योकि संयोग तो गुर 
है इस लिये संयोगता द्रब्यद्य में ही हो सकता नतु द्रव्य गृण 
का संयोग हो सकता है. 1 नहीं को कि द्रव्य गण मे तादात्म्य 
सम्बन्ध मान लिया जाय,तो.सो भी ठीक नहीं रह, क्योकि 
तव गुणवान्‌ बटः यह प्रतीदि नहीं होगी, तादारम्य सम्बन्व भ्रधिकरणता 
नियामक नहो मानी गई है, भ्रवितु यणो षटः एेसी प्रतीति होगी 1 नहीं 
कहो कि द्रव्य गुण का संबन्ध कालिक सम्बन्व है, सो. भी ठीक नही, 
क्योकि यद्यपि जन्य द्रव्य एण में समान कालिक में कथंचित. ्राघाराधघेय 
माव हो भी सकता है परन्तु नित्य जो परमाणु प्रमृतिक द्रव्ये है उसमें 
गररादिक का भ्राघाराधेय माव नहीं होगा, क्योकि नित्यानूयोगिक कालिक 
सम्बन्व नहीं माना गया है “नित्येषु कालिका योगात. 1 महाकाल व्यति- 
रिक्त नित्यानुयोगिक कालिकः सम्बन्यो न भंवतीत्यथं 1 विभिन्न स्वमभावक 
द्रव्य गरुण में स्वरूप सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, क्योकि स्वकीय रूपका 
नाम है स्वन्प । यह स्वरूप द्रव्य गण का एक कंसे हो सकता ह ? ्रौर- 
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यामप्येकः सम्बन्धो विषयो निमित्त' बास्तु लाधवादिति तदेष 
ष शिष्ट्य' स्यादिति षत्‌ । इदं हि प्रत्यकनिणयेऽस्माभिः 
अरपञ्वितमिति तत्रबादुसन्धेयम्‌ । एवञ्च नियामकत्वमेव 


भ्रश्न-यदि भ्रभाव द्रव्य गुणादि के लिये गुणवान्‌ 
घट इत्यादि प्रतीति कै बलसे भ्रतिरिक्त एक समवाय 
सम्बन्ध ॒को मानते हँ तो घटाभाववदुभूतलं इत्याकारक 
विशिष्ट प्रतीति के भ्रनुरोध से ्रमाव का भमी एक भ्रति- 
रिक्त संबन्ध लाघवात्‌ मान लीजिये उसी का नाम वैशिष्टच 
होगा । 

उत्तर-इस बात का हम लोगों ने प्रत्यक्ष निर्णयमें 
विस्तृत रूप से निवंचन किया है रतः इस विषय को वहाँ 
ही देखलं । भ्र्थात्‌ यह जो श्रभाव के लिये वैशिष्टच नामक 
सम्बन्ध मानते हँसो नित्यहैया श्रनित्यहै १ यदि नित्य 
पक्ष को माने तो भूतल में ज्रां घटाभाव है परन्तु वहां घट को 
लाया गया तदन्तर घटवान्‌ भूतल है एेसो प्रतीति होती है, 
परन्तु श्रापक्रे मतसेतो घटाभाव वाला भूतल हैएेसाही 
ज्ञान होना चाहिये, ब्योंकि घटाभाव भी नित्यहै रौर 
उसका सम्बन्ध वशिष्ट भी नित्य है । यदि कदाचित्‌ भ्रमाव 
को श्रनित्य मानले तव तो घटानयन के पोच घटाधिकरण 
-प्ननेक मानने पर भ्रति गौरव हो जायगा । श्रतः परिदेपसे लाघवदोनेि के च 
कारण इतर सम्बन्ध का वाध होने से एक समवाय सिद होता है समवाय 


का विक्ञेष विवेचन समवायवादमें देखें । यहां केवल प्रकृतोपयोगी दिर्द- 
शंन मात्र करा दिया गया है। 


+ 
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सम्बन्धत्मिस्युखे चामाबोपि तया नियामकोङ्गीक्रियते तथापि 
सोपि श्वन्धः स्यादिति यत्बण्डनम्‌ तभ्लम्‌ । विशिष्टधीः | 
नियाभकस्य मया सम्बन्धतवयुपेयते न तु नियामकमत्र | 


~ 
मे घटाभाव प्रतीति नहीं होती है उसी तरह से कहीं भी 


चटाभाव की प्रतीति नहीं होगी । इ्टापत्ति मानें तो प्रत्यक्ष 
बाध होगा 1 यदि वैशिष्टच सम्बन्ध को ग्रनित्य ही माने भ्र्थात्‌ 
3 ष 

उत्पाद विनाश शील मानँ तो श्रनेक वेशिष्टय कौ कल्पना 
करने से गौरव होगा, अरत: प्रभाव का कोई ग्रलग सम्बन्ध 
नहीं है कि.तु तत्तकालीन तत्तत्मूतल का तत्तत. भ्रमाव केसाथ- 
सम्बन्ध होता है । एेसा होने पर नियामकत्व हो सम्बन्धत्व 
है । एतादृश उत्प्रक्षाभाव है इसको भी आप नियामक 
मानते हो तत्र तो यहु भी एक संबन्ध होगा । खण्डनकारः 
ने एसा जो खण्डन क्रया है सो छलमात्र< है, क्योकि हम 
मे<भरमुक विशेष भ्रथं को लेकर के -युज्यमान वाक्य को अर्थान्तर 

करी कल्पना करके जो दोष दिया जाता दै उसको ही छल कहते है 1 जंसे 
किसी ने कहा कि यह पुरुष नेपाल से भ्राया है, नव कम्बलवान होने से । 
यहां वक्ता के श्रभिभ्राय से नव शब्द नवीनता श्रथंवाला है किन्तु छलवादी 
नव शव्द के नव संख्या वाचक दब्द की कल्पना करके कहता है कि इसके 
पास नव (नौ) कम्बल कहां है, एक ही तो कम्बल ओ देल रहा हु, इस 
भ्रकार से वक्ता को दूपित करना छल कहलाता ह । प्रकृत मे खण्डनका 
विशचिष्टघीनियामकत्व रूप सम्बन् है, इसमे से घौ पद को हटाकर के केवल 


नियामकत्वं को भ्रग्रसर करके दोप दिया गया है सो छल रहै। 
प्रकृतानुपयोगी ३ । 
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स्येति ॥ ३४ 
ननु नियामकत्व' नियमक्षारणत्व कारणत्वञ्च नियत- 
मादसत्त्वमत्र च प्रमिति व्यथं सत्तवमात्रमेबास्त॒ कारणत्वमिति 
षि नियामकत्मं न हि मविष्यदतीं कतुशक्नोति स्वरूपासिद्ध; 
्राच्यन्तु माबिनं इयात्‌ व्यापारादियोगात्‌ चत एव षटार्थी 


तो विशिष्ट धो नियामक मात्र को सबन्ध मानते है, न कि 
नियामक मात्र को ही संबन्ध कहते हैँ ।. 

प्रण्न-नियमका जो कारण है उसी को कहते हैँ निया- 
मकर ब्रर्थात्‌ नियम का उत्पादक भ्रौर कारण उसका नाम है 
जो कायं के भ्रव्यवहित पूवंकाल मे सत्‌ हो भ्र्थात्‌ कायं 
के पूर्ग में विद्यमान हो । इस कारणता के लक्षण में नियत्‌ 
प्राक्‌ सत्वरूप लक्षण मे प्राक्‌ पद निरथंक जैसा प्रतीत 
होता है, सत्व मात्र को कारण कहा जाय । 


उत्तर-धिक्‌ ! यह श्राप क्या कहु रहे है १ नियामक 
भविष्यत्‌ कालिक पदार्थं कौ प्रतीत करने में श्रथवा श्रतीत 
को भविष्यत्‌ कालिक करने मे समथे हो सकता है क्योकि 
उस समय में स्वरूप ही श्रसिदध है। किन्तु पूर्वकालिक 
नियामक भावी कायं को कर सकता है ्रवान्तर व्यापार 
की सहायता से । भ्रत एव घटार्थी पुरुष मृत्पिंड काही 
उपादान नियमतः करता है, न तु जलाहरणादिक करता 
है । यथा वा पटार्थी परुष नियमतः तन्तु ञेमादिक कारण 
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मृद्ुपादत्ते न तु जलाहरणादिकमिति सा्॑लौक्िको व्यव 
हारः । ननु स्वभावस्य नियामक खयमेव स्नौ नियमयतीति 
रक्षौ वथा च खस्याप्रसङगस्वो नियामकतानपिप्रसक्गत्गे घ न 
नियम्यता । अयमेव सम्माऽ्यत्वादिति,. सत्यम्‌ । नियामकमन्त- 
रेण यन्नियतत' तदेष स्वमावनियम्यखाथेः । यद्वा तेजः 
रभतेरौष्एयादि सवभावनियम्यं तेजस्तवादिग्यक्तमित्ययः । ननु 
दण्डादिना कारणेन षर्टादिकायं नियम्यत इति ब्र. पे तस्य कि 
नियम्यते खरूपं बा कालविशेपयोगो बा उभ्यमप्यनियतं 


कलापका ही उपादान करता है दण्डचक्रादिक का नही, 
एसा ही सार्गलोकिक ग्यवहार है । 
प्रष्न-यदि श्राप स्वभाव कोदही नियामक कहते हैँ 
तब तो स्वयमेव स्व को नियमन करता है, यह प्राप्त होता 
है । तब तो स्व का भ्रप्रसक्तत्व भ्र्थात्‌ श्नप्राप्ति तथा नियामकता 
का भ्रनति प्रसक्तत्व मे नियम्यत्व नहीं होगा । इसी को 
संभाव्यत्व कहा जाता है । 
उत्तर-टीकं है किन्तु नियामक के बिना जो नियतत्व 
उसी का नाम होता है स्वमावनियतत्व । जैसे तेज त्था 
जल में जो उष्एत्व तथा शैत्य स्वभावनियम्य है भ्र्थात्‌ 
तेजस्त्वादि प्रयुक्त है एेसा भ्रथं होता है । 


प्रश्न-दडादि रूप कारण से घटादिक कायं नियमित 
होता है, एेसा भ्राप कहते हैँ । तो घट का स्वरूप नियमित 
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घा । आच्च धटमिभ पटमपि बटस्योत्तरकालसम्बन्धमिव 
परस्याप्युत्तर कालसभ्वन्धं नियमयेदविशेपात्‌ भनियतत्थेनो मयो- 
रपि निरतत्वात्‌ तदाद- 
यदि छषीदसत्कालानियतं नियतं परः । 
तर्स्यादूतिप्रसक्गत्वमन्यथा व नियन्तृता ॥ इति । 
श्रस्याथंः । परो दण्डादिः यदि श्रसत्कालानियतं बा 
घटादिः नियतं बटादिस्वरूपेण नियतं कालविशेपयोगितया बा 


होता है, भ्रथवा चट काल विशेष योग का नियमन करता 
है? श्रथवा श्रनियत इन दोनों का नियमन करता है १ 
भ्राद्य पक्ष मे तो घट के समान घट को भी 
तथा घट के उत्तर काल सम्बन्ध की तरह पट के उत्तर काल 
के सम्बन्ध का भी नियमन करे, दोनों 
क प्रति कारण के समान होने से । क्योकि भ्रनियतत्व 
रूप से दोनों के नियत होने से । एेसा कहा भी है “यदिः 
ुर्यादित्यादि"” यदि दण्डादिकाररण श्रसद्‌ भ्रविद्यमान हो 
करके काल से अनियत नियत भ्र्थात्‌ कार्यं को करे, 
उत्पादन करै, तब तो घट के समान पटको भी उत्पन्न करने 
से भ्रति प्रसंग होगा । भ्रन्यथा यदि सत्‌ पूर्वं मे विद्यमान 
होकर के कालनियत घटादिक को करं तमी दण्डादिक 
कारण में नियंतृत्व होता है । इस कारिका का स्वयमेव 
श्रथं लिखते है । ्रस्याथं इत्यादि पर : 
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नियतं इयात्तदातिप्रसक्किः स्यात्‌ न द्यत्पत्तः प्राक्‌ 
प्टस्यालब्धारमकस्यात्मलामे कोपि विशेषोस्ति अम्पुपेत्याह 
अन्यथा घटस्य तदीयकालविशेषयोगस्य वा नियतत्वे नियाम +. 
न नियन्तृ तदन्तरेणेष घटस्य तत्कालविशेपयोगस्य षा 
नियतत्बादिति 1 तन्न । न ह्यसत्वकाले षटदेनियतत्वादिकं 
धर्मो मवितुमहंति । धर्मिण एवासत्तवात्तया च प्रष्टा चोत्तर- 


भर्थात्‌ दण्ड प्रभृति कारणत्वाभिमत, यदि श्रसतु भ्रवि- 
दयमान, अ्रथवा कालानियत घटादिको नियत भर्थात्‌ घटादि 
स्वरूप से नियत भ्रथवा काल विशेष योगितया वा नियत 
को कर्‌ अर्थात्‌ उत्पादन करे, तव भ्रति प्रसक्ति प्र्थात्‌ 
भ्रति प्रसंग होगा । वयोकि उत्पत्ति के पूर्ग मे श्रलव्धाप्मक 
पट के ्रात्मलाम मे कोई भी विशेषता नहो है । स्वीकार 
करके कहते है अन्यथा भ्र्थात्‌ घट को श्रथवा तदीयकाल 
| विशेष योग को नियामकता होने में नियतत्व अर्थात्‌ निया- 
| मक नियन्ता नहीं है, क्योकि उसके विना भी घट वा तदीय 
। काल विशेष योग के नियत शने से । तन्तेति। परन्तु 
। ` यह कहना ठीक नही है, क्योकि श्रमत्व भ्र्थात श्रविद्यमानता 
। काल मे घटादिकं जन्य वस्तु मे नियतत्वादिक धरम नहीं हो 
| 


सकता है । भ्रति. धर्मी घटादिक जब उत्पत्ति के पूर्वमे 
नहीं है तन उनका धमं कहां बैठ गया, जव कि धमिही 
` भ्रसत्‌ ह । एसा हा तब श्रसत वर्मी को उहश 
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यिता घ द्वाषपि शूल्यहदयौ । ननु स॒ृद्धाबेन एृच्छामः षट- 
कारणानि कृतो भियामकाद्‌ धटमेव जनयन्ति । तत्समवायिकारण 
कपालमिलनात्‌ । कपालमेव इतो घटमेवारमते न तु पटं स्वमा 


करके पूच्धने वाला तथा उत्तर देने वाला दोनोंकोही 
शून्य हृदय वाले समे जागे । 
 प्रश्न-सुहृद्भाव से मँ पूछता ह कि घट के कारण 
जो दण्डादिक हसो किस नियामक के बल से घटका 
उत्पादन करते हँ 
उत्तर-घट का समवायि करण जो कपाल उसके साथ 
बद्ध'होने से घटकाही उत्पादन करतादै, पटादिकका 
नहीं । 

प्रश्न-तो मै पुनः पूताहुं कि कपाल घट को 
उत्पन्न करता है तो पटको क्यों नहीं उत्पन्न करता १ 

उत्तर-इसमें स्वभाव ही विशेषता है, भ्र्थात्‌ कपाल 
जो घट को ही उत्पन्न करता है पट को नही कररता, इसमें 
कपालादिका स्वभाव विशेष ही नियामक है । 

प्रश्न-यदि कारण कायं को प्राप्त क्रिये बिनाही 
उसका उत्पादक हो तव तो श्रति प्रसंग होगा । भ्र्थात्‌ 
भ्रप्राप्तत्व के समान होने से कपाल घट का उत्पादक होता 
है तदत. पट का भी उत्पादक हो जायगा । श्रौर यदि कायं 
प्राप्त करके कारण कायं का जनक हो तब तो प्राप्तत्व 
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वादिति बमः। का्यैसश्राततातिकारणानि जनयन्‌ श्रतिग्रषद्खात्‌ 
तत्प्रापानि च न तञ्जनयन्ति विशपाटितित्रम इति घत्‌। 
इमे हि प्राप्त्यप्रा्षिसमे हि जातीति स्व्याघातमपिन बः 
त्सीति दूरमपसर । रस्तु व्याघातः क नरि्न्नम्‌ न बयं 
किञ्चिदपीच्छामः किञ्चिदपि साधयामः किञ्चिदपि स्थाए्यामः 


रूप विशेषता के कारण से जनक नहींहो प्राप्त होने से 
ही । एसा मँ कहता हूं । 


उत्तर-यह तो प्राप्त प्राप्ति समाजातिदै तो क्या प्राप 
व्याघातक जाति को भी नहीं जानते है ? इसलिये कथा 
से दुर रहो । 

भ्रश्न-मले व्याघात हो, हमारा क्याजाता है ? म 
किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, हं न मै किसी वस्तु 
को सिद्ध करता हं, न किसो वस्तु कौ स्थापना करता हूं न मै 
कुछ बोलता हं । 


जत्तर-तब तो श्राप न लौकिक हो न परीक्षक हो त 
पागल के समान उपेक्षणीं होजाभ्नोगे भ्र्थात्‌ “न निरोधो- 
न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः” इत्यादि स्वशास्त्र को 
ध्यान मे रखकर किसी की इच्छा नहीं रखते हो तथा 
(क्रिमच्छन्‌ कस्य कामाय” इत्यादि शास्त्र को ध्यान मेँ रख 
कर॒ क्सो को इच्छा नहीं रलते हो तथा 
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किञ्चिदपि व्‌ म इति चेन्न । न हि लौकिको न प्रीदक इतयु 
न्मत्तगदुपेक्षणीयः स्यात्‌ इति ॥ 

नु नियामकं नियम्ये सन्नियम्य नियमयेत्‌ तत्र च कः 
सपनम्यथंः । आधारस्वमिति चेत्‌ । क्रिमाधारत्वम्‌ देर इहेति 
रस्थवविपयत्रम्‌ गवादौ अत्रेति प्र्ययविपयत्वम्‌ अवसरे 
एतर्हीति प्रत्यय विषयत्वमिति वेत्‌ । इहेत्यादयः शब्दपरा 


“यतो वाचोनिवतंन्ते"" इत्यादि को देखकर कु बोलते भी 
नहीं हो तो श्राप पूरे पागल हो, एेसा होने से शस्त्र परिशीलन 
जनित बुद्धि प्रकरषवान्‌ परीक्षक होता है, तद्धोध रहित 
लौकिक है तो प्रज्ञावान्‌ पुरुष से तुम यह कह करके उन्मत्त 
के समान उपेक्षणीय हो जाश्रोगे किं यह न लौक्रिकटहैन 
परोक्षक है भ्रतः कथा में भ्रधिकारी नहीं है । 
प्रश्न-नियामक कारण जो है सो नियम्य भ्र्थात्‌ भ्राधार 
मे नियम्य कायं को निर्यामत करता है । यहां नियम्य में 
जो सप्तमी विभक्ति है उसका क्या प्रथं है ? यदि सप्तमो 
का श्रथं भ्राघार कहो तब मै पूछता हं वह भ्राधारत्व वस्तु 
क्याहै। यदि कहो कि देश मे इह इत्याकारकं प्रत्यय 
(ज्ञान) विषयत्व ही भ्राघारत्व है तथा गवादिक काल मेंञ्मव 
इत्याकरक प्रत्यय विषयत्व ही श्राधारत्व है नौर भ्रवसरा- 
दिक में एतहि इत्याकारकं प्रत्यय विषयत्व श्राधारत्व है । तो 
इह्‌ इत्यादिक जो शब्द है सो शब्द परक है अथवा भ्रथं परक 
है ? अर्थात्‌ इह भत्र एतहि ये सब पद ह सो शब्द बोधेने- 


६२८] दीपिकासहितः [ चतुः 


ञर्थरपा घा । नाचः न हि देशानां नामाधारताबुद्ध प्रास्यषि- 
क्यादयः शब्दा अपि चकासति । नान्त्यः सवे साधारणस्य 
तस्येष सप्म्यथ॑स्य निरूप्यमाणत्वादिति खण्डनम्‌ । अत्रोच्यते । 
श्रयमाधारत्वस्य लक्षणे प्रश्नो बा स्वस्पे प्रश्नो वा श्राधार- 
पद्रदृतिनिमित्ग्रशनो बा । नाद्यः तस्य प्रमेयत्ववत्‌ केवलान्व- 
यिखात्‌ सवं फि वस्तु स्वीयलचणस्याधार एव । नच 


च्छया उच्चरित है ्रथवा प्रथं बोधनेच्छया उच्चरित है? 
इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि देश की जो आधारता 
बुद्धि होती है उसमें प्रात्यक्षिक शब्दों का प्रकाशन नहीं होता 
है। नवा द्वितीय पक्र ठीक है. क्योकि सवं साधारण जो 
सप्तम्यथं है उसी का तो निवंचन हो रहा है भ्र्थात. स्व 

 मेस्वकीौ प्रवेश होने से प्रात्माश्रय दोष होता है। इस 
प्रकार से खण्डन ग्रन्थ है । 


उत्तर-म्रत्रोच्यते, यह श्राध्रारता का लक्षण विषयक 
प्रश्न है म्रथवा श्राधारता का स्वरूप परक प्रश्न है? 
भ्रथवा न्राधारतर का प्रवृत्ति निमित्त (शक्यंतावच्छदक) 
परक प्रश्न है १ इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि 
श्राधारत्व प्रमेयत्व श्रभिषेयत्वादिकी तरह केवलान्वयी त) 
क्या सभी वस्तु भ्रपने श्रपने लक्षण की श्राधार होती है ! 
श्रथति, कोई नियम नहीं है कि सभी पदार्थं स्वकीय 
लक्षण का प्राधार बने ही। 


1 य / "० अरा 
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कारकत्बगमं माधारत्वं पृच्छामीति चेत्‌ । अत्रोच्यते । धरम- 
ध्वंसेतरत्वमिति गृहाण । वरमध्वंसः परमकारकः शेषास्तु 
धित्वे सति कारका इति । दितीये स धर्मी इत्येवोत्तरम्‌ 
यावान्‌ धर्मा तावान्‌ ध्म॑स्याधार एव । अन्त्ये धर्भित्वमि- 
स्येबोत्तरम्‌ धमित्वमेषर प्रती्याधारषाषिपदं प्रधुज्यते । इण्डे 


प्रश्न सवं साधारण प्राधारत्व का लक्षण नहीं पूता 
हूं । किन्तु कारकत्व घटित भ्राधारता का लक्षग पृद्धता हूं । 


उत्तर --भ्रत्रोच्यते, इस प्रश्न का उत्तर देते है-चरम 
ध्वंससे जो भिन्न हो उसको श्राधार कहते है, एेसा भ्राष 
समो । चरमध्वंस उसको कहा जाता ह जिसके पी 
महाप्रलय होता है । जन्य द्रव्य के श्रनधिकरण कालको 
खण्ड प्रलय कहते है, प्रौर जन्यभाव का जो अ्रनधिकरण 
काल उसको महाप्रलय कहते है, उसमे चरण ध्वंस है सो 
किसी के प्रति कारक नहीं होता है ग्रौर चरमध्वंसातिरिक्त 
पदार्थं धर्मी होकर के कारक होता है । स्वरूप प्रश्न परक है, 
यह जो द्वितोय पक्ष है उसका उत्तर है धर्मी श्र्थात्‌ भ्राधार 
किसको कहते हैँ १ तो जो धर्मी है उसो को श्राधार कहते 
है, जितना कोई धर्मी है वह सभी धमं का भ्राधार होता है 
(जैसे घट का भ्राघार भूतल हैता वह भूतल धमं स्वम 
विशेषण घट कै प्रति भ्राधार है । घटत्व तथा घटीयः 
ङ्प रसादिक धमं के प्रति धर्मी घट ही ्राघार है, इसी 


६३० ] दीपिकासटितः चतुथः 


बदरमित्यादि इण्डाद दध मिभूतस्य धर्मभृतं षद्रादि । इणएडस्य 
बदरं प्रति फिमाधारत्वमिति षेत्‌ । बदरपतनप्रतिवन्धकत्वम्‌ । 


प्रकार जितना भी कोई पदार्थं है सो स्वधमं काधर्भीं 
म्राघार वनता ही है, रत एव भ्राधारत्व प्रमेयत्व के समान 
केवलान्वयी है । एक जातीयत। सम्बन्व से सर्वत्र विद्यमान 
को केवलान्वयी कहते हँ । ्रथवा भ्रत्यन्तामाव का जो 
भरप्रतियोगी हो उसको भ्राधार केवलान्वयी कहते हँ । तृतीय 

पक्ष मे घमित्व ही श्राधार पद का प्रढृत्ति निमित्त है यह ही उत्तर 
है । धमित्व को हो लेकर के श्राधार वाची पद का प्रयोग 
करिया जाता है। कुण्डे बदरम्‌, इत्यादिक स्थल में धर्मी 
भूत जो कुण्डादिक पदां उसका धमं (विशेषण) है 
बदरादिक । 


भ्रश्न-कुण्ड की वदर के प्रति क्या भ्राधारता है 


उत्तर-वदर का जो पतन तत्प्रतिबन्धकता है कुण्ड 
की । प्रथ्‌ कुण्ड मे रखा हृभ्रा बदर गिरता नहीं है, इस- 
लिये बदरका जो पत्तन, उस पतन का प्रतिबन्धक जो 
संयोग ताहश संयोगाच्रयोगित्व कुण्ड मे है । संयोग का संबन्धी 
बदर भी है कुण्ड भी है । उसमे प्रतियोगिता सम्बन्ध से 
वह संयोग बदर मे है श्रौर . भ्रुयोगिता 
संबन्ध से इण्ड में है । तो पतन प्रतिबन्धक संयोगवत्व ही 
कुण्ड मे श्राधारत्व है । इसलिये इस संयोग को बृत्ति नियामक 


| 
॥ 


परिच्छेदः] खण्डनोद्धश्रः [ ६३१ 
नन्वेवं ब्रह्ाणडधता प्रयत्नवान्‌ पर म पुमान्‌ वृह्ञाणडस्याधारः 
स्यात्‌ । तदुक्त मगवतैव | 
मयि समिदं भतं त्रं मणिगणा इवेति । 
_ केषिरयेवमनच्छन्तो मूतंपदमत्रविशेपणमाहुः । 
ध बद्रादिकं हि कुण्डाद्यपेचते न त॒ ण्डेन बदरं सख्वास्ति- 
तायं तदपेच्थते सहेव ण्डेन पतति बदर नाधाराधेयभावः । एषं 


कहते है किं जिसलिये यह्‌ बदर.के पतन का प्रतिबन्धक 


है। भ्र गुलीदय का संयोग पतन प्रतिव्रन्थन नहीं होने 
से वह वृति नियामक नहींहै, किन्तु केवल संवन्धिता 
का प्रयोजक कहलाता है, एताहश पतनप्रतिबन्धकत्व ही 
बदर के प्रति छुण्ड को भ्राधारत्व है। 

भ्रष्न--जब पूर्वोक्त प्रकार से भ्राधारत्व का नि्वंचन 
करते है तब तो ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले प्रयत्नवान्‌ 
पुरुषोत्तम मर्थादापालक भगवान्‌ श्रीराम ब्रह्याण्ड के श्राधार 
हो जायेगे । एेसा स्वयं श्री भगवान्‌ ने गीता मे कहाहै 
“यह परिहृश्यमान स्थूल सूक्ष्म साधारण जड़ श्रजड जगत्‌ 
भ्रवयव रूप से सूवेनियन्ता सर्वाधार मुक मे श्रोतप्रोत है, 
जिस प्रकार से विलक्षण संयोग से सूत्र मे मणि पृष्पादिक 
भ्राधारित रहते हैँ ' कोई कोई प्राचायं तो इस बातकोन 
मानते हुए धार लक्षण मे मूतपद का निवेश कहते हैँ 
प्रात्‌ मूतं होकर पतन प्रतिबन्धक जो हो उसको भ्राधार 


यो 


६३२] | हीपिकासहितः [ चतुथः । 
रूपादिना तदुत्यत्िमता पटादिकं स्बोत्पत्यथंमपेततयते न त॒ 


पटादिना रूपा तदथ॑मपेच्तयते एवं गोत्वादिना गवादि ज्ञप 
येऽपेचयते न तु गबादिना तदथं गोत्वादिकमपेच्यते। तदाहुः । 


कहते ह, बदर श्रपनी भ्रस्तिता (स्थिरता) के लिये कुण्ड 
की श्रपेक्ना करता है किन्तु कुण्ड श्रपनी भ्रस्तत्ता के लिये 
वदर की श्रपेक्षा नहीं करता । क्योकि कुण्ड के साथ बदर 
का पतन होने से भ्राधाराधेयभाव नहीं होता 1 इसी तरह पट 
से उत्पन्न होने वाला पटीय रूपादिक स्वोत्पत्ति के लिये 
पट की श्रपेक्षा करता है परन्तु पट स्वोत्पत्यथं स्वगत रूप 
की श्रपेक्षा नहीं करता है (एेसा क्यों? भ्र्थात पटतो 
स्वोत्पत्यथं रूप की श्रपेक्षा नदीं करता है, रूप स्वोत्व्थं पट 
की श्रपेक्षा क्यो करता है ? इसका उत्तर यही है कि स्व- 
गत खूप के प्रति पट समवायिकारण है भ्रौर कारण कायं 
के पूवंभावी होता है इसलिये पटोय रूप स्वोत्पत्यथं पटापेक्ष 
होता है न कि पट स्वोत्पत्यथं रूपापेक्ष होता है । पटकी 
चष्युषता के लिये तो रूपक श्रपेक्षा भ्रावश्यक होती है 
क्योकि द्रव्य चाल्युष के प्रति अ्रदुभूत रूप श्रौर श्रालोक 
संयोग को कारणत्व है) इसी तरह से गोत्व स्वज्ञान के 
लिये गवादिक व्यक्ति की श्रपेक्षा रखता है । न कि गो स्व- 
्ञप्त्यथं गोत्व की श्रपेक्षा रखता है । 


उत्तर--तदाहुरित्यादि, उत्पत्ति ज्ञप्ति स्थिति के लिये 


| 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः ॥ ६३३ 


उत्पत्तये स्थितये ज्ञपये ब यद्य नपेच्तयते तत्तस्याधिकरणमिवि। 
एवञ्ख प्रतिबिध्यपतनानाभ्रयत्वे सति पतनग्रतिबन्धकसंयोग- 
वेनभूतत्व ॒वृ.ण्डादेषेदरादिकं प्रत्याधारसम्‌ । नलु किमिदं 
पतनं नाम अधःसंयोगफलककमंत्बमिति वेत्‌ । कोयमधः 


पदाथः पतनभागी देश इति तावदुधङ्गमन्योन्याभरयात्‌ । अन्य- 


चाध; पद्‌।यभूतमनुगतं दुब॑बमिति । सत्यम्‌ । न दयधरुवम- 


जो जिससे श्रपेक्षित होता है वह॒ उघका भ्रधिकरण होतां 
है । ठेसा हश्रा तव प्रतिबध्य जो पतन उसका अनाश्यः 
होकर के पतन प्रतिबन्धक जो संयोग ्रचुयोगिता सम्बन्ध 


` से तादृश संयोगवान्‌ पूर्तं जो कण्डादिक सो बदर के अति 


भ्राघार होता है । यह्‌ भ्राधारता का निष्कषं तथा निदुष्ट 
लक्षण हैँ । 


्रष्न-यह पतन क्या पस्तु है १ यदि अधः संयोग फलक 
कमे को पतन कहो तो टोक नहीं है क्योकि प्रधः पदार्थ 
क्या है ? यदि पतन भागी जो देश उसक्रो श्रधः पदार्थं कहो 
तोसो ठीक नहीं है, इसमे तो अन्योन्याश्रय हो जाता है, 
पतन की सिद्धि होने से ्रधः पदार्थं की सिद्धि होगी रौर 
प्रधः पदार्थं की सिद्धि होने से पतन की सिद्धि होगी । 
श्नौर भी देखिये श्नुगत एक अधः पदार्य दुरवेच है । 


उत्तर-- प्रापका- कहना सत्य है, परन्तु भप्रतियोगिक 
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्रतियो गिकं मोरवादिबदनुगतं शगयसे शन्तु प्रतिष्वभ्मिनं ` 
तथाहि यद्यदपेदया गुस्वासमबायिकार णकक्रियाजन्यफला- 
 श्रयम्ठत्तदपेचया अथ इति । एवं यपिचचया भूः तदपेक्षया 
पातालं तदपेचया नरकस्तदपेचचया गर्मोदकमित्यादि यथक्रम- 
धः एतस्रतिलोममूद्व म्‌ । उभयरूपाश्रयो मध्यममिस्याद्‌ । 
गि गोखसमबाय इत्याद; खरूपसम्बन्धेनैव विशिष्टधीजञोन- 
~ 
रथात्‌ भ्नन्यानपेक्ष गोत्वादि जाति के समान श्ननुगत कोई 
श्रधस्त्व वस्तु नहीं है । चिन्त्‌. प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न सापेक्ष 
श्रधस्त्व है तथाहि जो पदार्थं यदपेक्षया गुरुत्व है समवायि 
कारण जिसमे क्रियाद्वारा जायमान फलकाजो आश्रय 
हो तदपेक्षया श्रधः कटाता है । जसे सूयं की श्रपक्षासेभू 
्र्थात्‌ मृत्युलोक भ्रधः है । (जो ्र्थात्‌ भू यदपेक्षया सूयौ- 
पेक्षया गुर्त्व ड श्रसमवाथिकारण जिसमें एेसा जो क्रिया- 
जन्य फल संयोगात्मकफल तदाश्रय होने से तदपेक्षया यह्‌ 
भूलोक भ्रधः कहलाता है) इसी तरह भूलोक पेक्षया पाताल 
लोक प्रथः है पाताल की प्रपेक्षा से नरक प्रधः है तदपेक्षया 
गर्भोदक श्रधः है। इसी प्रकार से यथा क्रम श्रघोधो 
विभाग देखना गदहिये । इससे जो प्रतिकूल है उसको 
उध्वं कहते है । रौर उमय.ख्प का भ्राश्रयहौ मध्यहै)। 
गो मे गोत्व का समवाय है यहां स्वरूप संब्रनधसेदही 
विशिष्ट ज्ञान होता है जपने ञान घट में विषय विषयिभावं 
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न कोयं विषयविपयि मावः । प्रकाश्य सतस्तदीयतां- 
मात्ररूपः स्वेमावविशेपो बरिपयविपयिमाव इति तावदव्याप- 
म्‌ । इच्छाया विपरयिर्या अप्रकाशत्वात्‌ "किञ्च सस्य बां 
मावः स्वरवासो मावश्चेति सभावः । द्यपि सकलं- 


सम्बन्ध है । < ग - - - 

भ्रनन्तर पुव पक्र मे.कहा,. है क्रि.जसे जान्‌ घटक 
विषय विषयिभाव सम्बन्ध. ल्येता-है उदी. प्रकार से गोज. 
गोत्व है इत्यादि स्थलं मेँ स्वरूप. सम्बन्ध से विशिष्ट धी 
होती है । इस जात को सुनकर के वेदान्ती पर्वं पक्ष करते 
है कि यह विषय-विषयिमाव क्या है ? यदि कहोकि 
भरक्राशातमक पदार्थं का तदोयता मात्र रूप भ्र्थात्‌ तत्सम्ब- 
न्धिता मात्र स्वरूप जो स्वमाव विशेष उसी को विषयं 
विषयीभाव कहते हैँ सो ठीक नदींहै, क्योकि ये लक्षण 
भरव्यापक है । भर्थात्‌ समी विषयों मेँ नहीं जाता है । जैसे 
स विषयक होने से इच्छा विषयी है परन्तु प्रकाश रूप 
नहीं है, क्रन्तु श्रप्रकाश रूप है । श्रौर भी देखिये स्वभाव 
शव्द काक्याअर्थहै? स्वका जो भाव उस को स्वभाव 
कृहते है, अथवा स्व स्वरूप जो भाव है उसको ? यहां 
भ्रा पक्ष में सकल साधारण स्वभाव कहते हैँ ्रथवा घट 
ज्ञानादिकं प्रत्येक व्यक्ति विश्वान्त कते ह ? इसमे भाद् 
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साधारणो वा धटज्ञानाद्प्रतयेकविश्रान्तो बा । भ्रत्रा्यो नास्य 
धटादिपराहितञ््ञानमात्ररूपकासकलज्ञानसाधार ण्यात्‌ तदम 
तोपगमाच । द्वितीये तु ज्ञानकारकस्येव ्रिज्ञानव्यङ्गिमेदादिति 
बवनमङ्गया साकार ऽकशादराकार एष । किन्वायं धमश्वोपाधिकः 
स्वामाबिको वा । भ्रा कू-डमारुणा तरुणीबदुपाधेरप्यवभासः 
स्याद्‌ । बिषयीमूतो षटादिरेष ब तव्रोपाषिरिषि चेत्‌ । ना- 
सम्बन्ात्‌ । न हि सोपि ज्ञानेन सम्बध्यते बिषयविपयि माव- 
स्यासिद्धतवात्‌ नापि स्वामाविकः न हि धटन्ञानेषवेकः परज्ञानेषु 
= -------- 


पक्ष ठीक नहीं है क्योकि घटग्राही जो घट त्ञान उसमें 
सकल साधारण स्वभाव कहा है भ्रौर स्वभाव को घर्मं रूप 
ओ मानते हो । द्वितीय पक्ष में ज्ञान का जो कारक भर्थात्‌ 
जनक सो ज्ञान व्यक्ति के भेद से भिन्न है, इस वचन भंगी 
से श्राकार वादो का पक्ष सूचित होने से स्वमावभ्राकार 
खूप ही होगा । श्रौर भी देखिये यह जो धमं है सो भ्रौपा- 
धिक है कि स्वामाविक है । प्रथम श्नौपाधिकत्व पक्ष में तरुणी 
कुकूम से लाल है, यहां जसे श्रारुण्य उपाधि का प्रतिभास 
होता है तद्रतु परकृत में भी उपाधिका मान होना चाहिये । 
नहीं कहो कि विषय रूप जो घटादिक पदाथ वही ज्ञान मे 
उपाधि है, सो टीक नहीं है क्योकि सम्बन्ध न होने से 
घट ज्ञान से सम्बद्ध नहीं होता है, विषय विषयी भाव की 
प्रसिद्धि होने से। न वा ध्म को स्वाभाविक क्‌ सक्ते हँ 
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प्र इत्यभ्युपगमे समूहालम्बने सङ्कीय॑त । एकं ज्ञानं दथालस्बनं 

नव मवतीति चेत्‌ । तहि विशिष्टश्चानामवे विशिष्टस्य व्यव- 
हारो न स्यात्‌ । न हि विशिष्टमेकं नापि द्वितीयः न हि क्ञान- 
मेष धिय बिषयिमावः ज्ञानव्यङ्क; प्रतिस्वं मेदे ततोलुगतबि- 
पय विषयिमावस्य व्यवहारानापत्त : । एतेन ज्ञानं स्वाशरालम्ब 
नमित्याद्यपि सावद्यमिति । अत्र च मः । ज्ञानस्य निर्विषयता 
साधयति षा सबिषयतां निरस्यसि बा भमिप्रपि बा किञ्चि 


क्योकि घटज्ञान में एक उपाधि है पटज्ञानम दूसरी है 
एसा माने तब समूहालम्बन ज्ञान मै साकये हो जायगा । 
एक ज्ञान दो विषयवाला नहीं होता है एेसा कहो तब तो 
विशिष्ट ज्ञान का प्रभाव होने से विशिष्ट व्यवहार नहीं 
होगा । विशिष्ट एक नहीं होता है । द्वितीय पक्न भी ठीक 
नहीं है, ज्ञान ही तो विषय विषयी भाव नहींहै, क्योकि 
ज्ञान व्यक्तिकेभेद होनेसे उस ज्ञान से भ्रचुगत विषय 
विषयी भाव का व्यवहार नहीं होगा 1 इसलिये ज्ञान स्वा- 
कार विषयक होता है । यह्‌ जो बौद्ध पक्ष है सो भी सदोष 
होने से ठीक नहीं है। 


समाधान-भ्मत्र ब्र मः- इत्यादि, एतावत्प्रकरण से क्या 
श्राप ज्ञान करा निविषयत्व सिद्ध करना चाहते हँ श्रथवा 
ज्ञान के सविषयता का निरास करना चाहते हैँ ? भ्रथवा 
भ्रापका भ्रमिप्राय कु भ्नौर ही है ? भ्रथवा कृ भी नहीं 


1 
| 
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दपिवान कुरूपे षा। नाघ्यौ भिपरीतापत्तः । यथा यथा 
निरिषयतायं यत्नस्तथा तथा सुषिपयता प्रत्यापएचते। नदिं 
त्वदुक्र निविषयतां नालम्बते निर्िभ्यता व सिध्यतीति 
सम्मवति । बयं शद्धपेतणिडिका अतो न ज्ञानस्य निधिषयतां ` 
साधयामो न वा तामभिग्रंम इति चेत्‌ । तथापि सविषयं ` 
निरस्यसि तदपि नेति देत्‌ । तहि ` शूत्यहृदयपशवदुपेचणी- ` 
योसि { मदथ तु मा थस्य तवै.तुःबिपयरिपयिमाबस्य निर्गः ` 


कृरना. चाहते ? तव इमे प्रथम्‌, दवितीय.पक्ष. ठीक नहीं है 
विपरीतहोहोते हँ । श्राप जसे जसे निविषयता के लिये 
प्रयत्न करते है, वसे. वंसे सविषयता श्राजातो है । त्वदुक्त 
वचन ज्ञान में निविषयतां का. भ्रालम्बन नहीं करतां है। 
भ्रतः निविषयता का सिद्ध होना मसंमव है। 


्रशन--्भैतो शुद्ध वैतण्डिक है इसलिये ज्ञान में 
निविषयता का साधन भी नहीं करता ह नवा मु को 
निविषयता ही श्रमिप्रोत है । 
उत्तर-तो भी सविषयता का ज्ञान मे निरास तो करते 
है ? यदि कटो कि ज्ञान में सविषयतां का निरास भी नहं 


करता हं । तव तो राप पशु के समान शून्यहृदय वाले है 
भरतः उपेक्षा के योग्य है 


प्रश्न-- मेरे लिये विषय विषयी माव भले न. बने; 
भरापको तो विषय विषयी माव है तथा भ्राप. उसका निवंच्रन 
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केथ षटतामिति त्र हरीति चेत्‌ । उक प्रश्मशष्येतयावि । तथाहि 
अङाशप्रकारधयोरतिरिङ्कः सम्बन्धप्तावनावुभुयते तेनासम्बन्धो 
वा स्यादनतिरिक्ञो बा सम्बन्धः तत्राद्यो व्याघरातदूषित प्प्ेति 
परिशेषादन्स्यः सिष्यति । ननु सम्पन््येव कथं सम्बन्धोऽस्तु 
तथा सति बा समवायमपि त्यजेति षेत्‌ । स ह्यतुमुयमानतया 
न त्यज्यते प्रवाहस्तु त्यज्यत एव सम्बन्धिनि तु सम्बन्धाति- 
(9 ` 


करते हो सो निर्वचन कंसे होताहै? 


प्रकाशस्य सत्‌ इत्यादि प्रकरणम मैने तो निर्वचन कर 
दिया है । तथाहि प्रकाश एवं प्रकाश्य घट . पटादि विषय 
इन दोनों मे कोई तो श्रतिरिक्त सम्बन्ध श्रनुभूयमान होता 
हो रै, इसलिये घट में विषय विषयो ज्ञान भ्रसम्वन्ध मानेगे 
भ्रथवा भ्रनतिरिक्त कोई सम्बन्ध मानेगे ? इसमे प्रादय श्रस- 
म्बन्ध पक्ष तो व्याघात दोष से दषित है, इसलिये परिशेषा- 
दन्तिम पक्ष सिद्ध होता है। 


प्रषन-जो सम्बन्धौ है सो सम्बन्ध कंसे हो सक्ता है, १ 
यदि सम्बन्धो ही सम्बन्ध हो तब तो समवायको भी छोड 
दो, भ्र्थात्‌ विषय यिषयो भाव वा स्वमावेतो सम्बन्धी के 
रूप में पर्यवसित होता है तब तो सम्बन्धो ही सम्बन्ध हुभ्रा 
सोेसाकंसे होगा ? 

उत्तर वहं समवाय श्रनुभूथमान है, इसलिये वह्‌ 

नहीं छोड़ा जाता है । जन्तु समवाय काजो अ्ननचुमूयमान प्रवाहं 
सोतो छोड़ा हौ जाता है, संबन्धं मे जो संबन्ध का प्रतिदेशं 


६४० ] दीपिकासदितः [ चतुः 


देशः स ष कायौतिदेशः पयवस्यति न त॒ स्वरूपस्यातिदेशः 
शम्मवति तथा सस्युपदेश एव स्यात्‌ । तेन सम्बनध्येव सम्ध- 
न्घकरायं विशिष्टव्यवहारादिरूपंकरोति नलु विशिष्टव्यवहारो 
प शिष्टयव्यवहाराधीनः तच वेशिष्टयाधीनं वशिष्ट 
ञ्च सम्बन्धः स च सम्बम्धिनोभिन्ः न हि स एव तद्स्तनेव 
भवतीति छत्‌ । उपदेशे तथैव अयन्तु कार्यातिदेश शइत्यङगम्‌ । 
यतत, यजज्ञानजनिता ज्ञातता यस्मिन्‌ धर्मिण्युदेति यज्ञानं 
तद्विपयक।मति । तनन । ज्ञाततया नेयायिकैरनम्युपगमात्‌ । 


भर्थात्‌ कथन है सो कार्यातिदेश में पर्यवसित होता है । न 
तु स्वरूप का श्रतिदेश संभव हो सकता है । तब श्रतिदेशन 
ो कहकर उपदेश ही कहाता है । इसलिये संबन्धी ही संबन्ध 
का कायं विशिष्ट व्यवहार खूप है उसको करता है । 
प्रन-विशिष्ट व्यवहार जो होता है वह्‌ वशिष्ट 
व्यवहार के अधीन होता है श्रौर वशिष्ट व्ययहार वैशिष्ट्य 
के भ्रधीन होता हे, शौर वैशिष्ट्य है संबन्ध । श्रौर वह्‌ 
संबन्धी से भिन्न है । (संबन्धो से भिन्न नहींहो) तवतो 
। वही पदार्थं स्व से तद्वान्‌ होता है । 
उत्तर-उपदेश मे तो एेसा ही है, परन्तु यह तो कार्या- 
तिदेश है एका कड चुका ह । 
| श्न -यत्त्‌, इत्यादि, जिस ज्ञान से समुत्पद्यमान ज्ञातता 


जिस धर्मी मे उदित होती है, वही धर्मी उस ज्ञान का 
विषय होता है । - 
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। भदटरुपेयत एष सेति देत । उपेयताम। यत्रतयद्र कः सपम्यथः 
न हि ज्ञातता धमिणि समवेता नापि संयुङ्गा शन्तु स्वमाव- 
सम्बद्धा तथा ब ज्ञानमेव स्वमावसम्बद्धभस्तु किमन्तगेडना 
्ञाततया अतीतानागतयोश्वाथंयो स्तदुपादानमेशक्यम्‌ । तत्रापि 
षरस्वादौ नित्ये धमे ज्ञाततोदय इति चेत्‌ । तहि घटे धर्मिणि ¦ 


उत्तर-तच्न, एेसा जो मीमांसक ने कहा है सो ठीक 
नहीं है क्योकि नैयायिक लोग , ज्ञानजन्य ज्ञातता धमं को 
नहीं मानते है । नहीं कहो कि भु मतानुयायी तो ज्ञातता 
को मानते ह । तो भले वो लोग उस ज्ञातता को मानें । 
श्रौर "यस्मिन ज्ञातता उदेत्ति' यहां यस्मिन्‌ मे सप्तमी का 
भ्रथंक्याहै? ज्ञातता तो धर्मी मे समवाय संबन्ध से नहीं 
रहती है । क्योकि द्रव्यादिक पांच भाव ही समवेत होता 
है। नवा संयोग संबन्ध से ज्ञातता धर्मी मेँ रह सकती है 1 
क्योकि संयोग तो द्रव्ये ही रहता है भ्रौर ज्ञाततातो 
द्रव्य नहीं है। किन्तु स्वभाव से ही ज्ञातता धर्मीमें 
संबद्धा होगी । तब तो स्वमाव से संबद्ध ज्ञानको ही मान 
लीजिये म्रन्तगंद (निरर्थक) । इस ज्ञातता को मानने को 
कया भ्रावश्यकता है ? भ्नौर श्रतीत अनागत बर्थ मं तो 
षातता का उपादान भी अशक्य है । अर्थात्‌ भ्रतीत भ्रनागत 
पदार्थं कै भ्रविद्यमान होने से उसमें ज्ञातता रह भौ नहीं 
सकती है । यदि कठो कि श्रतीतादि स्थल मे नित्यवमं जो 
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€ ण ज, 


ञातताग्यवदारो न स्यात्‌ धपे धर्मंशोभेदात्‌ वरोधेन मेदाभेदपचचस्य 
शङ्कितु शक्य सवात्‌ । अतीतानागतयो ज्ञातता बिनेव ज्ञातव्यष- 
हारश्चेत्‌ 1 बतंमनिऽप्येवमस्तु अन्यथा बरत॑माने ज्ञाततया तयो- 
स्तु ज्ञातत। बिनेव ज्ञानव्यवहारो मन्‌ भ्रान्तः स्यादिति । 
तत्परतिवरन्धव्यवहारानुङूलशक्तिशालित्वं तद्विषयत्मित्यपि न 


घटत्व [दिक है उस घटत्वादिक में ज्ञातता का उदय होगा एेषा 
कहो तव तो घटत्व मे तो ज्ञाता व्यवहार होगा किन्तु घटादि 
रूप धर्मी में ज्ञातता व्ववहार नहीं होगा, धमं प्नौर धर्मी में 
भेद होता है । (दि धमे भ्रौर धर्मी में एकतः है तव तो 
घटत्व मं ज्ञातता व्वयवहार होने से तदभिन्नघर्मीमे भी 
ज्ञातः व्यवहार हो जाता किन्तु धर्मं धर्मी तो दोनों भिन्न है) 
भ्रौर परस्पर विरोध होने से भेदाभेद पक्ष कीतो शंका 
भी नहीं हो सकती है । नहीं कहो क्रि अ्रतीतानागत में 
ज्ञातता के विना ही ज्ञात व्यवहार होगा, तब तो वतमान 
मे भी ज्ञातताके विनाही ज्ञात व्यवहार होगा, तव तो वतं- 
मानमें भी ज्ञातता के बिना ही जातत व्यवहार मान लीज्यि । 
भ्रन्यथा वतंमान में ज्ञातता से श्रौर ्रतीतानागत में ज्ञातता 
| के बिना ही व्यवहार होने पर यह व्यवहार जआ्न्तहो 
जायगा । नहीं कहो कि तत्प्रततिबन्ध जो -ग्यवहार तादश 
व्यवहार क श्रनुङ्गल (संपादक) जो शक्ति तादश शक्तिशाली 
जो हो सो तद्विषय कहाता ड, जैसे घट ज्ञान में घट व्यव 
हार के अनुकूल शक्तिमत्ता है तो घट उसके ज्ञाच का विषय 
है सो ठीक नहीं है क्थोक्ि तत्मतिवन्ध शव्द का अथं है 


= क ` कवक वक 
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त्परविषन्धो हि तद्विषय इति गिपयनिपयिभागखणएडनं नाति- 
वतते । भथ ज्ञानं स्वाभिन्नमेग स्माकारं जिपथीकटोति बाह्य- 
धटादिसिद्धि्तु ज्ञानस्य धटाकारत्गान्यथानुपपत्था न दि 
बाद्षटमन्तरे शे ज्ञानस्य घटाकारता सवज्ञानानां षटाकार- 
तापत्तः तथा व ज्ञानाकारत्ममेन ज्ञानगिषयस्ममिति सौगता। 
तन्न । प्रमागत्मानुपपन्नं ज्ञानं तदपि हि आकरारमत्र्राहि न ` 
त॒ बह्राहि न हि मेदे गिप्यथिपपिमान इति नरपे तया वन 


तद्विषयी तो इसलिये विषय विषयो माव का जो खण्डन है 
उसका यह अतिक्रमण नहीं करता है । 4: 

, प्रण्न--बौद्धकाजो कोईज्ञान होता है सो स्व से 
श्रभिन्न हो स्वाकार को विषय करता है ग्रौर बाह्यजो 
घटादिक पदार्थं उसकी सिद्धतो ज्ञान को घटाद्याकारत्व 
भ्रन्यथा अनुपपन्न है, इसलिये तदन्यथानुप्रपत्ति . से सिदध 
होता है । वाह्य जो घटादिक है उसके विना ज्ञान मेँ घटा- 
कारत्व नहीं हो सकता है, यदि. होगा तो सभी ज्ञान में 
चटाकारस्व हो जायगा । श्रतः ज्ञान काजो श्राकार है वही 
ज्ञान का विषय है, यह बौद्ध का मतहै। सो ठीक नहीं 
क्योंकि प्रक्राशत्व के बिना ज्ञान श्रुपपनन है, इसलिये वहं 
ज्ञान भ्राकार मात्र का ्राही सिद्धहोता है, नतु बाह्य 
ग्राह्यता की सिद्धि होती है । रौर भेद मे विषय विषयी 
माव की सिद्धि नहीं होती है । एेसा कहतेहो तब बाह्यता 
को श्रसिद्धि कैसे ? रौर यह भेद क्याहै ? जिसकी भरती- 
तिकता-को लेकर के अशक्य समर्थन कर १ यह क्‌ कर 
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बाह्यासिदिः कोयं भेदः यं प्रातीतिकमप्यशश््यसमथंनमनिवंव- 
नीयमाविद्यकमात्थ ॥ 


नु कथमस्तु भेदस्तथाहि बरहम ताबदेकमेव भेदप्रपञ्षस्तु न 
प्रमाणसिद्धः स॒ न सखप्रकाशः जडत्वात्‌ नापि परप्रकाशः 


भ्रनिवचनीय भ्रौर भ्राविद्यक कहते है । 


इससे भ्रव्यवहित पूवं प्रकरण के चरम भागमें भेद 
को प्राविद्यक भनिवेचनीय श्रशक्य समर्थनत्थ का प्रतिपादन 
क्रियाहै उसी भेदको अधिकृत करके इस प्रकरण का 
श्रवतरण करते हँ । ननु इत्यादि- यह भेद किंस प्रकार हां 
सक्ता है १ तथा ब्रह्य तो एक है भ्रौर प्रपंव जो भ्राकाश 


भर्थात्‌ जंसे शुक्तिका मे प्रतिमासमान रजत किसो भी 
प्रमाण से समथित नहीं होने के कारण भ्रप्रामारिक है, 
। इसो प्रकार से प्रमाण द्वारा समथित नहोने के 
। कारण प्रपंच भी प्रमाण सिद्ध नही है प्रमारसिद्धत्व व्यति- 
| रेकका दही समर्थन करते हँ । सन स्वप्रकाशः इत्यादि, स 
। भ्र्थात्‌ वह्‌ पंच शुक्तिका रजतवत्‌ प्रतीयमान स्वप्रकाश 
| 


न जोकि 


भर्थात्‌ जान रूप नहीं है । क्योकि जड रूप है इससे । न 
वा इस प्रपंच को पर प्रकाश कह सकते है क्योकि सत श्रसत्‌ 
पदार्थ का सम्बन्ध नहीं हो सकता है इसलिये युक्ति दवारा 


प्काशजडथोः सदसतोः सम्बन्धामावात्‌ तस्माच्‌ क्त्यापि प्रपञ्चे 


भ्भ्रृतिक है सो शुक्ति रजत के समान प्रमाणसिद्ध हीं है, . 


परिच्छेदः ] तष्डनोद्धारा [ ६४५ 

| निरस्ते ““एकमेबाद्विपीयं नेह नानास्ति किञ्चन, इन्द्रो मायामिः 
ुरुहपः” इत्यादिभिषपनिपद्धिरेब दि बृह्मशेक्य प्रपञ्चस्य विषय 
फलेदो भारिकः स्यादिति । उच्यते । अस्ति विखरूपोन्यो- 


भी प्रपंच का निराकरण हो जाने पर “एक ही श्रद्िता 
स्वजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य है" इस द्रं त तादा- 
त्म्य विशिष्ट ब्रह्म में नाना वस्तु सामान्य कु मी नहीं हैः 

इन्द्र भर्थात परमात्मा माया (सदसत्‌ से विलक्षण भाव- 
रूप ज्ञाननिवत्यं त्रिगुणात्मक माया केद्वारा भ्रनेक रूप 
ज्ञान ज्ञयादि भेद रूप से प्रतिभासितं होता है) 

इत्यादि उपनिषद से ही ब्रह्म के साथ प्रपच .की एकता 
सिद्ध होती है श्रौर प्रपंचमे भी परस्पर विषय फलभेद 
रथात्‌ कर्मकारण भाव होता है। भ्र्थात्‌ ब्रह्म के साथ 
प्रपंच का एकत्व होने पर भी प्रपंच मेँ परस्पर कार्यकारण 

माव होता है. घट होता है कायं भ्रौर मृत्पिण्ड होता है 
कारण, यह्‌ विषय फलभेद भ्रथात्‌ कार्यकारण माव भाविक 
है भर्थात स्वभाव सिद्ध है, समी पदां मेंतब्रह्यका भ्रञेद 
समान रूप से रहने पर मी कपाल कारण होता है भ्रोर 
घट कार्यं कहलाता है । इस प्रकार से ब्रह्म के साथ श्रभेद 
प्रतिपादन करके जो भेद का निर।करण किया, उसका समा- 
धान करते है । उच्यते इत्यादि यह भ्रन्योन्यामाव विश्वरूप 
भ्थ!त. अनेक प्रकारक दहै । अन्योन्यामाव वेघम्ये भेद 
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न्यामाबो वेधम्यंमेदालौक्रक्प्रस्ययो यदूषरोयं न पटो सृन्म- 
यशेति कात्रापि कयन्ता खरूपमेदस्य लच्तणं तद ्येणापरतीताः 
भरतीतिरिति अन्योन्यामाबस्य तु लक्तणमव्राधितः समानाधि- 
कणो निपेधप्रस्ययो वैषम्यस्य तु एकधम्यंसमावेशलक्तणो 
बिरोध इति । अग्र प्रतीतिरत्येताबत्‌ छते इदं रजतमिति भ्रमे- 
पि शक्यां या धीस्तया शुक्तिकायां रजतरूपऽयवहारः 
स्थादिति तद्वारणाय तार ष्येणाप्रतीतेति । तथाहि यतो रञता- 


इत्यादि सवंलोक प्रसिद्ध है । यह घट है पट नहीं है मृण्मय 
है! एतादृश प्रत्यय सिद्ध जो भेद है, भ्रन्योन्याभावादि उसका 
पययवाची ह । उस विषय मे कथंता क्या है! भ्रात 
वह है या नहीं १ इत्यादि विचार निर्थंक है । उसमे स्वरूप 
भेद का लक्षण है तद्र पेण श्रप्रतीत की प्रतीति । रौर भरन्यो- 
न्याभाव का लक्ता है भ्रवाधित समानाधिकरण निषेव ज्ञान 
एवं वषम्यं का लक्षण होता है, एक धर्मी भँ अ्रसमावेश 
लक्षण जो विरोध प्रत्यय । जसे घटत्व पटत्वं ज्ञान मेँ 
घटत्व भ्रौर पटत्व का एक अधिकरण में समावेश नहीं होता 
है । यहां स्वरूप भेद लक्षण में श्रतौतिः' एतावन्मात्र लक्षण 
कँ तव तो “इदरजतम्‌ ' इत्याकारक शनम मे भी शुक्ति 
कामजो ज्ञान है उससे शुक्ति कामें भी रजत व्यवहार हो 
जायगा, उस व्यवहार को वारण करने के लिये ताद्रूप्येण 
भ्र तीतेः यह्‌ विशेषण दिया गमा है। यथाहि भेद की 
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 देभदा्धिमृतात्‌ शङ्किकाव्यवहारः स्यात्द्र.पतयेव शुङ्गिकाया 
म्रतौतिरमरदिति नेयं धीः शुक्तिकायां स्वरूपमेदतः; । एवमपि 
दरिबन्द्रुद्ध : खरूपचनदरस्य मायावन्दरताद्र प्वेखाप्रतीतौ प्रतीति 
रस्तीति तत्रापि स्वरूपमोदः स्पादतो प्रतीतिशियं दोषात्‌ तत्र 
तु स्वरूपच द्रस्य मायाचन्द्ररूपलेनाप्रती तिदोादेव तत्राप्रती- 
ताधतत्त्वप्रतीतौ षोभयत्रापि मन्मते दोपाणा हेतुत्बोपगमात्‌ । 
नु तार ध्येण प्रतीतौ प्रतीयमानस्य धर्मिणः स्वरूपमेदे प्रतीते 
कथमरेदारोप इति चेत्‌ । दोषमहात्म्यादिति गृहाण । न 


भ्रवधिमूत जिस रजत से शुक्तिका व्यवहार होगा तद्रूपतया 
रजत रूपसे ही शुक्तिका ज्ञान हुभ्रा है इसीलिये एतादश 
भेद ज्ञान शुषितका में स्वरूप भेद से नहीं होता है । एसा 
होने से भी द्विचन्द्र ज्ञान स्थल मे स्वरूपचन्द्र की मायाचन्द्र 
रूप से ्रप्रतीति होने पर हो प्रतीति होतो इसलिये चंद्र 
स्थल मे भी स्वरूप भेद होगा । भ्रतः हिचन्द्र प्रतीति 
दोषाधीन होतो है । वहां द्विचन्दर स्थल में स्वरूप चन्द्रमा 
(आकाशस्य सत्य चन्द्रमा) की मायाचन्द्र रूपेण जो भतीति 
नहीं होती है सो दोष के बल से, वयोकि. तत्व की भ्रप्रतीति 
मे तथा प्रतीति में मेरे मतमेंदोनों ही स्थलमें दोषको 
ही कारणत्व माना गया है। 


 ्रश्न-तद्रप से ज्ञान नहँ होता है तादशस्थल मं ज्ञाय- 
सान ज घर्मीं शुक्त्यादिकं उसका स्त्रङूप भेद जव भतीयमान 
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चामेदो नारोप्यते दन्तु तादात्म्यमिति बाच्यम्‌ । तहि संस- 
गौमागोयं स्यात्तादात्म्यस्य ध्िणि निषेधादिति । अपरौ तु 
मेदोस्थापयिष्यामः प्रपञ्वस्य वाबाधष्यतां बद्यामः । ननु 
मेदधीकालेऽषष्यन्वयोपि नौ कीदशौ मदवन्तावेवेति गृहाण ! 
शअननयोगिनि स एव भेदोस्तु अवधौ तु अनुोगिश्रितयोगिक 
इति शषः 


वि 
हो गया तब शुक्ति रजतादिक मे अ्रभेदारोप कंसे होगा ? 
उत्तर-दोष के माहात्म्य के बल से होता है यही सम- 
श्ये । नहीं कहो कि शविति रजत स्थल मे शुक्तिका. 
भे रजत का अरमोदारोप होता हैएेसा मै नहीं कहता हं 
किन्तु रजत का तादात्म्यारोप शुक्तिका मे होता है यह्‌ 
मै कहता हूं 1 तो यह कहना भो ठोक नहीं है । क्योकि 
यदि शुक्तिका में रजत तादात्म्य का भ्रारोप मानं तब तो 
शुक्तिका रूप धर्मी मे तादात्म्य का निषेध होगा । सो 
निषेष तो भूतल में घटाभाव के समान संसर्गाभाव कहा- 
वेगा भ्रन्योन्याभाव नहीं । वंषम्यत्मिक भेढ भौर भ्रन्योन्या- 
भावात्मक भेद का स्थापन तो मे करूगा । एवं प्रपंच मं 
भ्रवाध्यत्व का प्रति पादन करूगा । अर्थात. प्रत्यक्ष भ्रनु- 
मान श्र ति-स्मृति भ्रादिक प्रबल प्रमाण सिद्ध प्रपंच का 
निराकरण स्वकीय परिभाषा मात्र से नहीं हो सकता है । 
त्युत शर त्यादि प्रमाण सिद्ध प्रपच का निराकरण करने 
से श्रू,ति के उपासक भ्रापको धति का विरोध होतादहै । 
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इति शेषः । नजु किम्मोदबिशिष्टे % मेदवृत्तिः न जानीमः । 


नेहनानास्ति किचन" प्रभृति श्रूति को जो प्रपंच निराकरण 
परक मानते ्हैसोभी प्रकरण केः पूर्वापर के विचारने 
पर भगवद्‌ उपासनाः मे उनः सव श्र.तियों का तात्पयं 
निर्णीत होता है । जब जड श्रजड पदार्थं मात्र भगवदवयव 
है तब ताहश भगवदवयव का निराकरण करना कहाँ तक 
उचित है १ इसका विचार श्राप स्वयं करे । 

प्रश्न-जिस समय मे भेद का ज्ञान होत्ता हैउस समय 
मे जो भ्रवधि (प्रतियोगी श्रद्ुयोगी ) है उसका ज्ञान 
कंसे होता है ? भ्र्थात्‌ प्रवधी काज्ञानजो हौताहै सो उस 
समय मे भेद सहित भ्रवधी का ज्ञान होता है श्रथवा भद 
रदित भ्रवधो का ज्ञान होता है। 

उत्तर-भेदवन्तावेव तौ-म्र्थात्‌ भेद सहित ही भ्रवधी 
स्रनुथोगी प्रतियोगी का ज्ञान होता है ठेसा समभि । भचु- 
योगी में वहो मेद रहता है, भर्थात्‌ विधीयमान भेद ही स्व- 
रूप संबन्ध से अरचुयोगी मे भ्रधिक्रण मे रहता है। भ्रौर 
श्वी अर्थात्‌ प्रतियोगी में वही भेद भ्नुयोगिता निरूपित 
प्रतियोगिता सम्बन्ध से रहता है एेसा जानिये । 

प्रश्न-किस भेद विशिष्ट मे कौन भेद रहता है ? एसा 
मै नहीं समता हूं भर्थात्‌ पक्षतावच्छेदक भेद कौन है रौर 
विधेयात्मक भेद कौन है ? 
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वस्तुतो यावस्सत्मन्योन्यामातरवैध्म्ये सैष स्तः अन्योन्या- 
मारस्य जातिरूपवेषम्यंस्य बा्यक्तण एव तत्रान्बयात्‌ अन्त्यत्ञ- 
णपर्॑न्तञ्च तत्र॒ स्थितेः। स्वरूपमेदस्तु धर्मिणि 
बतंत॒एषामेदात्‌ । कथं तदहि एथिषीत्वादिना इधम्य- 
णामावात्‌ खरूपशेदः परथिव्यादेरलमीयते धमिज्ाने षिढसाघ- 
उत्तर-जब तक पदां का श्रस्तित्व रहता है तब 
तक अन्योन्याभाव भ्रौर वैधर्म्यात्मकं भेद साथ ही रहता 
है । भ्न्योन्याभावात्मक भेद तथा घटत्वादि जात्यात्मक 
जो वैधम्यं मेद, इन दोनों का पदाथ में उत्पत्ति काल में 
ही भ्नन्वय हो जाता है । पदां की उत्पत्ति तथा जात्या- 
) त्मक वैधम्यं का श्रन्वय समकाल में ही होता है भ्रौर 
पदार्थं के श्रन्तिम क्षण पर्यन्त उस पदाथ में मेद की स्थिति 
रहती है, श्रौर स्वरूप भेद तो धर्मी भ्र्थात्‌ अधिकरण में 
रहता ही है । क्योकि भ्रधिकरण के साथ स्वरूप भेद का 
भ्रभेद होने से । भ्र्थात्‌ स्वरूप भेद भ्रधिकरण का स्वरूप 
ही है. भ्रतः उन दोनों मे प्रभेद सम्भवित है । 
प्रश्न -जब स्वरूप भेद को धर्मी से अ्रभिन्न मानते है 
तव पृथिवीत्व वेधम्यं से जो कि अभाव रूप में पयंवसित है, 
उससे पृथिवी का जो स्वरूप भेद है उसका अनुमान कंसे 
होगा ? क्योकि धर्मी जो पृथिवी है उसका यदि ज्ञान है तब 
तो स्वरूप भेदात्मक साध्य का ज्ञान होने से सिद्ध साधन 
दोष होता है जिस प्रकार से अनुमिति के प्रति. बाध 
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नात्‌ धम्यज्ञाने षाभ्रयासिद्ध रिति वेव्‌ । न । तोयेन पिपासोः 
पशमनशङ्क स्तदमिन्नाया अनुमितिवदत्राप्यन॒मितिसम्भवात्‌ । 
तत्रापि कथमनुमितिरुपाधिभेदस्थातुमेयत्वात्‌ । ` 
तोयत्वेन जात्या पिपाशोपशमनकारणताबच्छेदशररूपत्वेन तदेव 
तोयमनुमीयते यथा तथा पथिषित्वेन जात्या पृथिव्याः स्वमाबा 


निश्चय विरोधी होता है, भर्थत्‌ जिस समय मेँ वह्वय- 
भाववान्‌ हद इत्याकारक बाध निश्चय रहता है उस समय 

मे वन्हिमान्‌ हदः इत्याकारक भ्रनुभिति नहीं होती है,क्योंकिं 

तदवतताबुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय विरोधी होती है, 

भ्रतः भ्रनुमिति के प्रति बाघ निश्चय विरोधी है। उसी 

तरह से वह्जिमान्‌ पव॑त इत्याकारक निष्चय रहने से 

वन्हिमान्‌ पवेत इत्याकारक भ्रनुमिति नहीं होती है, क्योकि 

जिस वस्तु को भ्रदुमिति द्वारा जानना चाहते हैँ सो पदां 

तो प्रमाणान्तर से उसमे ज्ञात ही है श्रौर अज्ञातां का 
ज्ञापकौ तो प्रमाण है, भतः सिद वस्तु का साधन करने 
से सिद्धसाधन दोष है । यह सिद्ध साधन दोष सव प्रमाण ` 
साधारण है । म्रौरयदि धर्मी का ज्ञान नहीं हैतबतो 

भ्राश्नरयासिद्धि दोष होता है। 


उत्तर-जिस प्रकार से पिपाशोपशमन कारणतावच्छेदक 
जाति रूप तोयत्व (जलत्व) हेतु से उसी जल, का अ्ननुमान 
होता है उसी तरह से जात्यात्मक पृथिवीत्व हेतु से स्वमावा- 
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दविलकणशरीरमनुमीयते । ननु पृथिवीतवस्वरूपमेदयोः सामा- ` 
नाधिक्रण्यामाबात्‌ कथं व्याततः निरूपाधिसस्बन्धादित्य वेह । 
तथाहि बतुदधौ न हि व्या्िः यो धूमबरान्‌ सोग्नमानिविः 
यत्र धूमस्तत्राग्निरिति यो धूमवान्‌. तत्राग्निरिति यत्र धूमः 
सोग्निमानिति इदञ्च व्याक्षिखण्डनोदधार शपञ्चितमतस्त- 
्राुसन्धेयम्‌ । ननु सूपं निरवधिभोदः समाधिः स्वरूपमन्य- 


> 
द्िलक्षण पृथिवी शरीर का श्ननुमान, होता है । 
प्रश्न-स्वभावाद्विलक्षण पृथिवी शरीर का भ्रनुमान 
भ्रापने पृथिवोत्व हेतु से किया है सो भ्रसंगत है, क्योकि 
पृथित्व तथा स्वरूप भेद का सामानाधिकरण्य भर्थात्‌ एका- 
धिकरणाबरत्तिता न होने से सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति 
नहीं है । 
उत्तर-निरूपाधिक सम्बन्ध रूप ही व्याप्ति हैएेसा 
समिय व्याप्ति चार प्रकार से होती है, तथाहि जो ्चुम- 
बाला हो सो बन्िवाला होता है जसे महानस । जिस श्रधि- 
करणा में द्रम रहती है उसमें वन्हि रहती है, महानस 
की तरह जो धमबाला होता है उस भ्रधिकरण 
म गन्हि होती है । जिस भ्रधिकरण में श्वम रहती है वह 
। अ्रधिकरण वन्हि वाला होता है। इस विषय पर व्याप्ति 
। खण्डनोद्धार में विस्तृत रूप से विचार किया गया ह भ्रतः 
वहीं अनुसन्धानकरं । 
प्रशन-मेद को स्वरूपात्मक कंसे कहते हैँ ? क्योकि 
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` निरूप्यं मेदान्यनिरूप्यं तत्कथं स्वरूपं भदोस्तविति चेत्‌ । 
इत्यम्‌ । यथा षटस्य षटत्वेन निरूप्यमाणस्य न सम्रतियोगिता 
न बान्यनिरूप्यता षटामाबामाबसे तु प्रतीयमानस्योमयस्यापि 
तथा स्वरूपत्वेन प्रतीयमानस्य माभूदुमोदत्वेन प्रतीयमानस्याव- 
, : धिमत्ता वान्यनिरूपिता ष स्यादेव । ननु वामाबस्य खरूपं 


घटादिक का जो स्वरूप है सो तो अवधिमाच्‌ भ्र्थात्‌ सप्रति- 
` यौगिक नहीं दहै, न वा घटादि का स्वरूप प्रन्य से निरूपित 
नहीं होता है, श्रौर भेद तो श्रवधिभान्‌ है तथा भ्रन्यसे 
भर्थात्‌ भेदान्य से निरूपित होता है । तब॒ दोनो (स्व 
रूप तथा मेद ) के विलक्षण स्वभाव वाले होने से 
घटादि स्वरूप को भेद रूप किस प्रकार से मानते है ? 
उत्तर-जिस प्रकार से घटत्व रूप से निरूप्यमाण जो 
घट है उससे प्रतियो गिकत्व अ्रथवा अ्नन्य॒निरूप्यत्व नहीं है 
. किन्तु जब्‌ वही घट,घटामावाभावत्वेन निरूप्यमाण होता है 
तब सप्रतियोगिकल्व तथा अन्य निरूप्यत्व होता टै । उसी 
तरह से स्वरूपत्वेन प्रतीयमान जो स्वरूप उसको सप्रतियो- 
गिकत्व भ्रथवा अन्य निरूप्यत्व नहीं होने पर भी उसी स्वः 
रूप को जब भदेत्वेन निरूप्यमाणत्व होता है तव सप्रति 
 योगिकत्व तथा भ्रन्य निरूप्यत्व होने मेँ कोई भौ बाधक 
` नहीं है । । 2 
प्रश्न-भ्रभाव का स्वरूप तो निषेधात्मक होने से स- 


॥ 
1 


~ ~ न 
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निषेपूस्वात्‌ सप्रतियोगिकत्वं मेदत्वात्‌ सषधिकं तथा च प्रतियो- 
ग्यनुथोगिमाबोऽब्यधिमइावश्व द्यमप्यभावस्य स्वरूपं तथा 
मावस्येकस्य विरुद्ध दयं इथं स्वमावोस्तु एकस्य दविस्वमाबत्वात्‌ 
सश्रतियोगिकोस्तु एकस्य दविस्वमावत्वासम्मवादिति चेत्‌ । न 
मेदस्याबध्यवधिमद्मावे प्रभाणामवरात्‌ । षटोयं न पट 
इत्यादिधियापरष्यवधिमद्‌ मावस्यानल्ञ खात्‌ प्रमाणान्तरस्य ष 
तत्रामाबात्‌ । अन्योन्याभावस्तु मेदोऽमाबस्वात्‌ सप्रतियोगि 


प्रतियोगिक दहै तथा भेदरूप होने से सावधिक है । तव 
प्रतियोगी अनुयोगीमाव श्रक्धि भ्रवधिमद्धाव यह दोनों 
श्रभाव के स्वरूप बनते है । इस प्रकार से एक जो भावा- 


) त्मक पदाथं है उसके दो विरद स्गभाग कंसे होगे ? क्योकि 


एेसा होने से एक को ही गिरुदध द्विस्वमागगत्व प्रसंग हो 
जायगा । नवा भावत्मक पदार्थं सप्रतियोगिक होगा, 
क्योकि एक मे द्विस्वमावत्व श्रसंभवित है । 
उत्तर- भेद के भ्रवधि भ्रवधिमद्धाव होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । धवटोयं न पटः" इत्याकारक बुद्धि में 
भवधि श्रवधिमद्धावक्रा उल्लेख नहों होता है । भ्रौर 
भ्रवधि भ्रवधिमद्धाव होने मेँ कोई प्रमाणन्तर तो है नदीं । 
भ्रन्योन्याभावात्मक जो भेद है सो भ्रमाव रूप होने से स- 
प्रतियोगिक हो, किन्तु प्रतियोगी भ्रनयोगी भाव संबन्ध 
नहीं होता है, क्योकि भिन्न भिन्न अनेक व्यक्ति मे रहनेवाला ` 
जो धर्मं तत्समुदाय रूप होने से संबन्व नहीं हो सकता है, 
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कस्तु न प्रतियोग्यनुयोगिमाव एव तयोः सम्बन्धः भ्रन्यभ्रतये 
कविश्नान्तधमंसमाहाररूपतया सम्बन्धत्वायोगात्‌ तथाहि प्रति 
योगित्वममावविरहास्मस्वं सत्प्रतियोगिमात्रधर्मश्वानुयोगिलं 
तन्निषेधत्वं तदुपमदेत्वम्‌ स च निपेधभात्रधमंः ॥ 


एतेन काय॑कारणमाबक्रियाकमंमावन्ञाप्यज्ञापकमावव्या- 
प्यव्यापकमावाव्रभ्यवधिमद्‌ मावप्रमूृतयोप्यधिका निरस्ता 


तथाहि प्रतियोगिता भ्रमाव विरह रूप है क्योकि आचायं 
ने कहा है किं “भ्रमाव विरहात्मत्वं वस्ततः प्रतियोगिनेति” 
तथा सत्‌ जो प्रतियोगी तन्मात्र में रहने वाला धर्म भ्रतिो- 
गिताहै.श्रौर अ्रनुयोगिता प्रतियोगीका निषेधात्मक(म्रचुयो गिता 
प्रतियोगी का उपमदेन)रूप है,यही निषेध मात्र का धमे है 1 

एतेनेत्यादि- विभिन्नाधिकरण वृत्ति धमं समुदाय 
रूप होने के कारण से प्रतियोगी अ्रनुयोगी भाव सम्बन्ध 
नहीं हो सक्ता है । इसी तरह कायं कारण भाव "दण्डेन 
घटः इत्यादि स्थल मेँ क्रियाकमं भाव, "घटं पश्यति' इत्यादि 
. स्थल मं ज्ञाप्यज्ञापक भाव, "धूमेन  बह्भि' इत्यादि स्थल में 
व्याप्यव्यापक भाव 'वद्िमान्‌ धूमादि' इत्यादि स्थल मे, 
भ्रगधि अअरगधिमद्धाग, “भिन्नो घट' इत्यादि स्थल में 
पूर्वोक्त का्यंकारणभावादिक में मी सम्बन्धत्व का निरा- 
करण होता है, एेसा जानना चाहिये । भ्र्थात्‌ कायकारण 
. भावादिक विभिन्नाधिकरण वृत्ति भ्रनेक धर्म समुदायात्मक 
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बेदितभ्याः । तदयं सक्तेपः । घटः पटो नेत्यादिश्तीतेः स्वरूप 
वैषम्ये तु न सप्रतिपोगिके साबधिकास्तु नात केपि अमावोपि 
न सावधिकः अभाषबुद्धाववधेरस्फुरणात. । अत एवाभावः 
धीकारणीभूतायामपि बुद्धाबवधेमौनमित्यपास्तम्‌ । घटः पटो 
नेति बुद्रेरव्यवहितग्राज्ञप्यवधेरमानात्‌ । तस्यवर॒त्वमावस्य 
मेोदत्वेन ज्ञातेऽबभिज्ञानपेक्ा षटामावामावत्मेन घज्ञाने षया- 
मावज्ञानापे्ावत्‌ । अघुशादणुको भिन्न इत्यादिकः पएथक्त्वादि- 


होने से संबन्ध नहीं है । (कायकारण भाव का अथं हता 
हे कार्येता कारणता, तो कार्यता स्वरूप संबन्ध से कायंवृत्ति 
हे श्रौर कारणता स्वरूप संबन्धसे कारणमात्र बृत्ति धमं 
हतो द्विष्ठ न होने से संबन्ध नहीं हं । परन्तु कार्यता 
निरूपित कारणता को संबन्ध खूप मानाजायतो कोई 
क्षति नहीं होगी) इस विषय में इस प्रकार से संक्षेप हैःघटः 
पटो न इत्यादि भरतीति होती ह, उस प्रतीति में स्वरूप 
तथा वेधम्यं प्रतिभासित होता हैँ किन्तु स्वरूप वेधम्यं स- 
प्रतियोगिक होकर कै प्रतिमासित नहीं ` होता है भौर इस 
प्रतीति मे सावधिकतो कोई भी प्रतिमासित नहीं होता दहै 
भ्रोर इस प्रतोति में प्रतिभासमान जो श्रभाव वहभी सावधिक 
खूप से प्रतिमासित नहीं होता है । क्योकि श्रभाव बुद्धि में 
“अवधि का स्फुरण नहीं होता है । इसलिये अ्रभाव ज्ञान में 
कारणी भूत जो बुद्धि उसमे भ्रवधि का भान होता है एेसा 
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 त्यप्याहुः । घटः पटो नेति प्रयोगे घटो धमी परप्रतियोगिका 
न्योन्यामावरराननुम यतेऽत्र षाभाये ननरथेकदैशे प्रतियोगितया 
पटोन्वीयत इति । न ष मदेषु मोदाकारानगतमतेर्भेद्त्वं तत्र 
घ विलक्षणधीसािकामेद इति परस्पराश्रयाभयिमाब इति 


जो कहते थे वह भो परास्त हो गये । क्योकि घटः; पटोन 
इस बुद्धि के पूर्वेकालमें भो अवधिका भान नहीं होता 
है । परन्तु उसीः श्रभाव के जो स्वरूपात्मक वा वधम्यौत्मक 
भ्रभाव का भेदत्वं ज्ञान जब होता है अर्थात्‌ भेदत्व 
भ्रभावत्वादि धमे पुरस्कृत स्वरूपभेद वेधमम्यामक 
भेद का ज्ञानहोताहै तव तादृश भेदज्ञानमे .श्रवधि 
(प्रतियोगी भ्रनुयोगो) का तो ज्ञान तदपेक्षा भ्रावश्यक दही 
होता है । जसं घटाभावाभव रूप से जव घट ज्ञान होता 
-ह उस घट ज्ञान मे घटाभाव ज्ञान की भरावश्यकता होती 
है । कोई कोई व्यक्ति तो भ्रमुक से भ्रमुक भिन्न है इत्यादि 
स्थल मे यथोक्त प्रतीति के बल से प्रथक्त्व को भेदात्मक 
ही कहते हैँ । धट पट नहीं है, स प्रयोग में घटरूपनजो 
`धर्मी धिकरण बहु पट प्रतियोगिक भ्न्योन्याभाववान्‌ है 
एेसा भ्रनुभव होता हे । यहां नञ पदाथं का एक देश अभाव 
मै प्रतियोगिता संबन्ध से भ्रन्वीयमान होता ह । ` 
प्रष्न-श्ननेक भेद मे यं भेदोऽयं भेद' इत्याकारक 
. जो भरनुगम प्रतीति ताहशभरतीति के बल से भेदत्व की सिद्धि 
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वाच्यम्‌ | प्रमाणिकेनास्यादोषत्वात्‌ । न घ बिज्ातीयस्य श्रयस्येकं 
मेद््भह्म्‌ भभेदन्यबहारषिरोधिलस्योपविस्विष्बपि सम्भवात्‌ . | 
धृटत्यादयश्च पदु्दृचतितया प्रतीयन्ते ततः खाभयं मिम्दन्तीति | 


म 
होती है रौर.उस भेद में विलक्षण जो जान तादृश ज्ञान 
साध्य श्रमेद है, तबतो भेद श्रौर ्रभेदमे परस्पर 
श्रःश्नयाश्रयीभाव भ्रथात्‌ भ्रन्योन्याश्रय ` दोष होता है । जव 

 श्रभेद सिद्ध होगा तब भेद की सिद्धि होगी, श्रौर जब 

भेद सिद्ध होगा तव भ्रभेद की सिद्धि होगी । 
उत्तर-प्रामाणिक होने से प्रकृत मे यह दोषाधायक 
` नहीं ह । नहीं कहो करि तीन जो विलक्षण हैँ भेद, स्वरूप, 
भ्रन्योन्याभाव, इन तीन मे एक गेदत्व कौ वृत्तिता श्रयुक्त 
ए हे 1 यह्‌ कहना ठीक हं क्योकि भ्रभेद व्यवहार विरोधित्व 
' रूप जो उपाधि है सो तीनों में स्वरूप भेद ओ्रौर भ्रन्योन्या- 

। भाव में समान है भर्थात्‌ तीनों मे रहता है एेसा सभवित 

( है । घटत्वादिक जो- धमं॑है सो पद प्रवृत्ति निमित्ततया 

| भर्थात्‌ शक्तावच्छेदक रूपम ॒सै प्रतीयमान होता हुभ्रा 

| ञ्रपने भ्राश्रय घटादिक को घटेतर से भिन्न करातादहै। 
| इसलिये भ्रन्योन्याश्चयादिक दोष नहीं होता है । 

यहां के प्रकरण कां श्रभिप्राय यह है कि एकहो 
पदाथं प्रतियोगी विशेष को श्रपेक्षा नेक व्यवहारास्पद 
होता है, जसे शांकर वेदान्ती के मत में एक ही स्त्री पति 


ग्न 
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; नान्योन्याभयादि।नन्वनदुगतेभदेरुगतो व्यवहारः कथम्‌ अन 
ध ~ > व 
नुगतरालाकभूमाहियायाथ्यंगता बहयलुमितिः सपि कथं बहि- 
व्याप्यत्वेन मासते न आलोकादीनामनुगतिमत्त्वादिति यदि व 


रूप प्रतियोगी की श्रपेक्षा से पत्नी कद्रलाती है, पिता की 
भ्रपेक्ा से पृत्री,भ्राता की श्रपक्षा से स्वसापत्रापेभया, माता, 
देवरापक्षया मौजाई, इत्यादि । एवमेव स्वरूप भेद जब ` 
स्वरूपत्वेन ज्ञात होता है तब वह स्वरूपात्मक रहै, जब वही 
भेदत्वेन ज्ञात होता है उस समय में प्रतियोगी भ्रनुयोगी के 
निरूपणाधीन निरूपक होने से स्फुटतर व्यवहार का 
विषय होता है । किसकरा अभाव किसे भ्रमाव है. इस 
प्रकार से भ्रभाव व्यवहारास्पद होता है । 
प्रश्न-जत्र भेद स्वयं भ्रनदुगत है अर्थात्‌ भ्रनेक है तब 
उस भ्रननुगत भेद से प्रनुशत व्यवहार कैसे होता है १ 
उत्तर-भ्रननुगत भ्रालोक क्षमादि से जसे यथाथ वह्कय- 
चभिति एक रूपा होती है उसी तरह से श्रननुगत. मद 
से अनुगत व्यवहार हो सकता है । 
प्रश्न-भ्रालोक ध्वुमादि द्वारा जायमान भ्रनुमिति स्थल 
-मे भी एकत्व व्यवहार कंसे होता है ? 
उत्तर-यदि कहोकि रवािग्याप्यत्व रूप प्रतिभासमान 
श्वमालोकादिक मे एकत्व माना जाता है क्योंकि वद्भिन्या- 
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-मेदधिरोधित्वेन मासिता भेदा श्रप्यनुगता वेति । ननु भेदः 
तर वदते यत्र प्रमीयते तत्र वतते इत्र तहि प्रमितिव्पक्ियंत 
बृततिग्रभितिः अस्तु इयं रुदितो्िमयक्गिः सुहृद्धावेन पृच्छामः 


` स्वत्व र्य एक है, नतु ्रालोकादिक व्यक्ति का श्ननुगतिमत्व | 
देखा जाता है । तव तो प्रकृत मँ भी भ्रमोद विरोधित्वं | 
रूप से प्रतिमान भेद भी एक ही है । भर्थात्‌ ज॑से वह्वि | 
व्याप्यत्व धमं ॑को पुरस्कृत करने पर श्वमालोकादि भ्रनेक । 
व्यक्ति भी एकत्वेन संगृहीत हो जाते है, न तु ध.मत्व 
श्रालोकत्व तथा व्यक्तिगत भ्रनेकत्व मूलक दोष ‹होता है | 
उसी तरह भ्रमोद विरोधित्व घमं को पुरस्कृत करके सभी 
भेदो का संग्रह होता है तथा एकत्व व्यवहार होता है । 
प्रश्न- भद किसमें रहता है ? 
उत्तर- जिसमे जिस श्रधिकरण में प्रतीयमान होता | 
है उसी भ्रधिकरण में रहता है । | 
प्रएन-तो भोद विषयक प्रमाज्ञान किस भरधिकरण 
भें रहता है ? 
उत्तर-भद संबन्ध का प्रमा ज्ञान जहां रहता है उसी | 
, जगह में भद रहता है । ; 
प्रश्न--इस रूढी उक्ति प्रत्यक्ति को रहने दीजिये । म 
.्आापको भित्र माव से पूता हंकि मेद मेदविशिष्ट| 
-अयिकरण में रहता है अयमा श्रमेदः विशिष्ट श्रयिकरण | 
शस || 
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भेदो मिन बततेऽमिन्ने बा। नानल्योविरोधात्‌ भायि 

तेनेव भेदेन भिन्ने मेदान्तरेण बा। अत्राय आत्माग्रयः एक 

स्य क्रमिकट्ृचिद्यासम्मव्रा्च म हयक एव॒ एकरिमनन्नेव 

धमिएयादौ प्रविश्य पुनः प्रविशनीति सम्मवति । बहिः स्थि- 
२ [१ 

स्येब प्रबेशसम्मवात्‌ । अन्त्येऽणवस्या एव भिन्नादमेदमिन्ना- 


मे रहता है ? अर्थात्‌ विधीयमान भ दान्गय से पूर्वकाल में 
गह श्रधिकरगण किसी भद से युक्त है रथां ्रभेद गिशि- 
ष्ट रहता है १ जिसमे इस मोद का गिघ्ान करते है। 
प्रथम पक्ष म तो जो भेद विधीयमान होता है उसी भेद से 
उहेश्य भिन्न हैँ ्रथवा विधीयमान मेद व्यतिरिक्त भेदं से 
उदेश्य भन्न होता है १ भर्थात्‌ भेदान्तर से युक्त उद श्य मेँ 
विधेयी भूत भेद का विधान होता है १ इसमें प्रथम पक्ष में 
भ्रात्माश्रयः दोष होता है क्योंकि विघेयात्मक भेद विशिष्ट में 
विधेयी भूत भेद की वृत्तिता होनेसे स्व मेंस्व की वृत्तिता 
हो जायगी । भ्रौर एक पदां को क्रमिक वृत्तिद्रय भ्रसम्भ्‌- 
वित है । एक पदाथ एक धर्मी मेँ प्रथमतः प्रविष्ट होकर के 
पुनः उसमे भ्विष्ट हो ठेस नहीं होता है । किन्तु जो बाहर 
मे हो उसका प्रवेश होता है, जो प्रविष्ट है उसका प्रवेश 
कंसे होगा ? श्रौर श्रन्तिम पक्ष मे तो अनवस्था होती है 1: 
(इसके प्रागे पंक्ति टित हैँ परन्तु विचार करने से एसा 
प्रतीत होता है कि श्रनवस्था का स्पष्टीकरण परक विकल्प 
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दा-अत्राद्यकल्पस्य एतद्‌ मिनीभूतादयं भिन्नो भविष्यतीति 
भिदा एतस्मिन्‌ मिन्नीभूतत्वेन ज्ञातादयं तद्धिन्नस्वेन ज्ञात 
व्यमिति बा अथः । अत्र नाद उभययोरपीति मदय रन्योन्या- 
माधत्वे न तुन्यस्थित्या कमिकत्वायोगात्‌ ।नापरोन्योन्या्रयात्‌। 
नान्त्यो बाधात्‌ । न हमिन्नात्‌ मेद भवतीति । किञ्च भेदः 


चटित पंक्ति है) तथा हि उहेष्यतावच्छदकीभत भेद, 
जिस भ दविशिष्ट उहेश्य मे रहता है वह्‌ द्वितीय भेद 
स्वात्मक भद विशिष्ट में रहता है तब भ्रात्माश्चरय होगा,भ दा- 
न्तर सापेक्ष माने तो भ्रन्योन्याश्चय होगा यदि श्रभोद गिशि- 
ष्टम रहैगा तो बाध दोष होताहै। इसी भ्रभिप्राय को 
तेकर के कहते हँ भिन्नात्‌ श्रथवा भ दान्तर से भ्रथवा भ्रभिन्न 
से, इसमे ्रा्यकल्प का यह र्थ हैँ कि इस भेद से जो 
भिन्न है उससे यह भिन्न होगा । यह एकः 
भरथं है । भद भ्रमुक भ्रधिकरण॒ मे भिन्नत्वेन ज्ञात जो है 
उसमे तद्धिन्नत्वेन ज्ञातव्य है । यह दूसरे कल्प का अर्थ है । 
इसमें ्राद्य कल्प ठीक नहीं है क्योकि दोनों ही भेद अरन्यो- 
न्थाभाव होने से समानस्थितिक हँ तो उसमे क्रमिकत्व नहीं 
होता है । हितीय पक्ष भी अन्योन्याश्रय होने से ठीक नहीं है, 
तृतीय पश्च बाध होने से ठीक नही है। क्योकि अभिन्न 
मे भेदका समावेश नहीं हो सकता है। भ्रौर भी देखिये, 
गह जो मंद है सो स्वकीय प्रतियोगी से स्वाभयतः स्वधपेतः 
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स्वप्रतियोगिनः स्वाश्रयतः सखधमंतरव भिचते न वा भावं 
बहुुसीऽनवस्था अन्त्ये स तेप्येव लीयेतेति क्व भेदबातपोति । 
यद्यपि मेद्‌ प्रतिभासमानं नापन्दोतु' श््यमतस्तथाष्युक्तदूषण- 
गणग्रस्ततया पत्रनिमेरमम्युषेयः । अत्रोच्यते । मेदो भिन्ने 
वतेताभिम्ने वा इति पच्छः सकलधमंभिमावरखणडनममिप्रयतः 
फ गवि गोत्वयतागवि गोत्वमिति धमंकीपिपरस्कृतेन कापथेन 

संबररमाणस्य तव शून्योभिसन्धिः तथाहि न हि.रूपबति रूपं 


भिन्न है कि भ्रभिन्न है ? प्रथम पक्ष म बहुमुखी अनवस्था 
भदमाला हो जाने से तथा श्रन्तिम पक्ष माने तो वह॒ भेद उन्हीं 
सव मे लीयमान हो जाता है तब भोदकी चर्चा ही नहीं 
रहती है । यद्यपि प्रतिभासमान जो भद उसका निराकरण 
भ्रशक्य है तथापि पूर्वोक्त दूषरणगरग्रस्त होने से भ्रशक्य 
निर्वेचनक होता है । 


समाधान-म्रत्रोच्यते, भद भिन्नमे रहता है अ्रथवां 
भ्रभिन्न में रहता है इस प्रकार से पूद्ने वाले भ्रापको, सकल 
धमं धर्मीभाव के खण्डन करने का भ्रभिप्राय रखने वाले 
श्रापको, क्या गो में गोत्र रहता है ्रथका गोभिन्न मे गोत्व 
रहता है इस प्रकार को धर्म कीति से पुरस्कृत कुमागे से 
श्रपने को छुपाने वाले श्रापको माध्यमिकाभिमत शून्यता पक्ष 
ही रमिप्रेपहै एेसा जान पड़ता है 1 अ्रथवा धर्म धर्मीभाव 
के लण्डन करने का जो प्रापका अभिप्राय है सो शून्य भ्र्थावु ` 


र 
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वतते नापि ख्पे रूपं बतत आत्माश्रयात्‌ नापि नीख्पे रूपं वतते 
विरोधात्‌ किन्तु रूपबानित्यत्र यो पिशेपस्तत्र विशेषं बतत इति 
कात्रापि कथन्ता कोयं विशेष्यः एृथिव्यपतेञोन्यतमः। स 
विशेष्यो ख्पब्ेः प्ा्कीदगिति चेत्‌ । जन्यरूपस्यले रूपपराग- 
माषवानित्युत्तरम्‌ अजन्यरूपस्थते तु रूपषपतिपराक्कालो नास्त्येव 


निरथंक है युक्ति रहित है । तथाहि जैसे रूपवान्‌. घट, इस 
स्थल मे रूपवान्‌ भर्थात्‌ रूप के श्रधिकरण मे रूप नहीं 
रहता है न वा रूपमे रूप रहता है । यदि रूपमेरूप की 
वृत्तिता मानेंगे तो श्रात्माश्रय होगा । न वा नीरूप (रूप- 
रहित में) रूप रहता है, विरोध होने सो । क्या कमी रुप 
रहित वायु काशादि में रप की वृत्तिता होती है? क्यों तो 
विरोध होने से । किन्तु रूपवान्‌ इस स्थल मे जो विशेष्य है 
घटादिक पदाथ उसमें रूपात्मक विशेषपरहता है । इस स्थिति 
में ्रापकी युक्ति निरथंक है । रूपवान्‌ इस स्थल में यह्‌ विशे- 
ष्य कौन ¶ पृथिवी जल तेज में से प्रन्य तममे! 
प्रश्न वह विशेष्य रूप कौ इक्तिता से पूवं कंसा था ! 
भ्रति नीरूप था अ्रथवा सरूप था? 
उत्तर--जन्य रूपस्थल में रूप प्रागमाववान्‌ था, यह 
उत्तर है । भ्र्थात. जब पटादिक उत्पन्न होता है उस समय 
मे निगुण होते हृए मी जन्य रूपादिक का प्रागभाव वाला 
रहता है । श्रौर भ्रजन्य (नित्य) रूप स्थल मे रप वृत्ति 
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क्व प्रश्नः । एव न्व मदो धमिंणि निषिशे सापि मिन्ने नापि भदे 
न घ भंदवृत्त : प्राक्स धर्मा कीदशः नास्त्येवति ब मः । यदे- 
वर हि धर्मी लव्घातमकस्तदवे तत्र॒ जातिरपवेधम्यनामा 
भदः समवेतो जातः सम्बन्धश्चेति मदुपगमात्‌ । अन्योन्या- 


राक्‌ काल ह) नहो है । इसलिये नित्य रूप स्थलमें तो 
प्रशन ही नहीं होता है । इसी तरह से भेद भी धर्मी मे रहता 
दै । नतु भेद विशिष्टमें रहता है न वा भेद में भेद रहता है । 

प्रश्न- भेद की वृत्तिता से प्राक्‌ काल में वह्‌ धर्मी 
कंसाथा ? भ्र्थात्‌ धर्मं मे जव भेद बेठता है उससे पूवं मे 
धर्मी {भेदवान्‌ था श्रथवरा भ्रभेदवान्‌ था ? 


उत्तर-- भेदवृत्तिता के पूवंमें धमी थाही नहीं 
जिस समय मे धर्मी लब्धात्मक होता है अर्थात कारण- 
कलाप द्वारा उत्पन्न होता है उसी समय उस धर्मी मेँ 
जात्यात्मक वेधर्म्य नामक जोभेदहैसो धर्मी में समवेत 
होता है । क्योकि पदाथं उत्पन्न होता है भ्रौर जाति से 


संबद्ध होता है एसा मेरा सिद्धान्त है । + 


1 “जाततः सम्बन्धञ्च'” यह्‌ जो निषम है उतका अमिताय यहद करि 
चटादिक पदां उतपन्न होता है तव निगरण निष्क्रिय होकर के उत्पन्न होता 
है ओर क्षण पर्यन्त निगुण तथा निष्क्रिय रहता दै, क्योकि घटीय रूपादिक 
कै प्रति बट समवायिकारण होता दै परन्तु कारण वही होता दहैजो भव्य 


६६६] दीपिकासदितः ` । [ चतुषैः 


मावस्रूपमेदावपि तदेव न हि स तदानीमारम्य तदात्मासी- 
त्पश्वात्तदन्य इति सम्भवतीति । भिन्नमावप्रतियोगिकोन्यो- 


. न्यामाबलकषण मेद इति सत्यम्‌ । न ठ भेदप्रतियोगिनि पिशा- 


वादौ स्पते स्तम्मेऽदभूयमाने योग्यालुपलब्ध्यास्तम्मः पिंशा- 
घो न भवति इत्यन्योन्यामावग्रतियोगिनः स्वा- 


= 
अन्योन्याभाव तथा स्वरूप ,भेद भी वैधर्म्यात्मक भेद के 
सदश ही है । भर्थात्‌ जिस समय में पदाथ उत्पन्न होता है 
उसी समय मे अन्योन्याभावात्मक भेद तथा स्वरूप मेद से 
भी युक्त होता है । वह पदाथं उस समय के भ्रारम्भ से | 
तदात्मक था तदनन्तर गही तदन्य हो जाता है, एेसा हो नही | 
सकता है । भेद से इतर भाव प्रतियोगिक जो अन्योन्याभाव || 
तत्स्वरूप ही भेद है । यद्यपि यह है न तु भेदका प्रतियोगी | 
जो पिशाचादिक भ्रतीन्द्रिय पदाथं उसका स्मरण होने से 
तथा चधुरादिक् द्वारा स्तम्भादिक का श्रनुभव होने के पीछे | 
योग्यानुपलन्धि दवारा स्तम्भ पिशाच नहीं है एताहश भअरन्यो- | 
न्याभाव होता है इसलिए भ्रन्योन्यामाव भ्रन्योन्याभाव- | 
वहित पूणंक्षण्रत्ति हो । समकालिक पदाथ द्वयमे जन्य जनक भाव नहीं | 
होता है, मव्येतर विषाणा की तरह । प्रतो निगुण भावी रूपादिकके प्रति | 
पूर्ववत होकर के कारण कहलाता है अव उत्पत्तिकाल तथा गुोत्पति ॥ 
काल में वह घट कंसे कहावेगा ? भ्रतः उत्पत्ति तथा घटरूप से परिचित होने 
के लिए घटत्व जाति से संबद्ध उसी समय मे होता दै ब्रत; उत्पत्तिक्षण तथा 
शणोत्पत्ति पूरैकाल मे घट कहलान से घट-घट मे रूप उत्पन्न हृ एसा ग््- | 
वहार होता दै । इस विपय मं प्रधिक अन्यत्र देखिये । 
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शया धमतः भिद्यत इत्यत्रालज्ञया बतितव्यम्‌ | न बानवस्था 
तत्र मया स्वरूपभेदस्येषोपगमात्‌ । नु स्वरूपं मेदो न सम्म- 
बति अमेदे धर्मधमिमाबामाबात्‌ । न हि स एव तद्वान्‌ तेनैव 
मबतीति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तार ्येणाप्रतीय पानत्वे सति प्रतीय- 
मानत्मं यत्‌ धर्मिंशः तदेव तस्मिय्‌ तस्माद्विलक्षणं व्यवहारमने- 


प्रतियोगी से स्वाधिकरण (श्रदुयोगी) तथा 
स्वधर्मतः भिन्न होता है । इस विषय मे जब यथोक्त 
भ्रचुमव होता है ठब किसी की प्राज्ञा का भुवर्तन करना 
एेसा कोई नियम नहीं है > श्न्योन्याभाव . मे जब भेद 
रहे तो भ्रनवस्था दोष होता है एेस। प्रन नहीं करना । 
क्योकि भ्रन्योन्याभाव जो भेद है सो स्वरूप भेद है । रसा 
मेरा सिद्धान्त है । 

प्रष्न-- अन्योन्याभाव का स्वरूप भेद नहीं हो सकता 
है । क्योकि ्रभदमें तो धर्म-धर्मीं भाव नहीं होता है । व्या 
कभी भी घट घट से घटवान्‌ होता है । भेद स्व से भदवान 
कंसे होगा ? 

उत्तर-- ताद्र.प्येण ्नन्यदीयरूप से भ्रप्रतीयमान होकर 
के धर्मी की जो प्रतीयमानता होती है यही एतादशप्रतीय- 
मानत्व है । वही उसमे भ दादि से विलक्षण व्यवहार का 


>€ यह पक्ति कु ब्रुटित है प्रतः इसके भ्र्थं के लिए टीकाकार ने यथा साघ्य 
श्वम कियाहै फिर मो विद्रान इ पर स्वयं विचार करने का म करे 1 


| 
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- व्यवहियते । नापि च सम्भवति अन्यतदात्मतया दप्रतीयमा- 


` हारं जनयन, दङक्काय॑कारितया गोद इत्युच्यते । अत ण 


वतीति । न हि सम्भवति व्यवह. णा प्रतीयमानोपि धर्मी न | 


नोऽन्यतदात्मतयैव व्यवहियते तस्मात्त प्येताप्रतीतौ धर्भिशः 
| [4 ञे [4 क ® (~ 

गरतीविभवन्ती तद्विलक्तणएतयेव धमिणि व्यवहारयति स एव 

र्मा तादृश्या बुद्रयाज्लिङ ग्यभानः स्वस्मिन्‌ नेतरविलक्षणव्यव- 


करमव्युटपत्या स्वस्वरूपं करणत्युत्पत्या वैषम्यम्‌ हैषद्वयुत्पतत्या- 
न्योन्यामारं मेद बद्ध मानोपाष्याया आहुः । अन्याय्यश्वाने- | 
कार्थखमिति जेमिनिद्रस्वरसेनात्र नानाथंत्मे निरस्ते लाषवा- | 
उत्वादन करता ह ! क्या एसा होता है कि व्यवहर्ता से | 
धर्मी प्रतीयमान धर्मी हो नौर -व्यवह्ियमाण न दहो ? न वा| 
ेसा भी होदा है करि भ्नन्य तदात्मतया भ्रप्रतीयमान धर्मी 
 भ्रन्यतदात्मतया व्यवह्िथमाण हो । इसलिये ्रन्यताद्‌रुप्य || 
से श्रप्रतोयमान धर्मीको जो प्रतीति होती है सो ग्रन्यविल- | 
क्षण रप से धर्मी में व्यवहार को करती हं । इसलिये वही 
धर्मी ताहश पूर्वोक्त प्रतोति से युक्त होता हुभ्रा स्व में स्वेतर || 
से विलक्षण व्यवहार का सम्पादन करनेसें भद का जो| 
कायं है उसको करता हृश्रा धर्मी भद. कहलाता है । ब्रतएव | 
कमव्युत्पत्ति से स्वप को, करण व्युत्पत्ति से वैधर्म्यं ॑को. 
श्रौर ईषदर्थकता की व्युत्पत्ति से भ्न्योन्याभाव को भद कटा 
रै । वद्धमान उपाध्यायने कहा है । ्रनेकार्थता भ्रन्याय्य 
है इस जैमिनि सूत्र के स्वरसे यहा प्रकृत विषय में नानार्थक- | 
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दभाबाथंस्स्यैव युक्तस तस्य ब्धुत्पततिमात्रप्रदशंनपरत्वात्‌ । 
परस्प्रस्पदव^या यत्र नानाथौधिगतिस्तस्येष नानाथेसवात्‌ मावा 
धीनियतस्वात्‌ परद्वयप्रतीतेः बधम्े स्वरूपान्योन्याभागो दरव्या- 
दिषु जरयमिति । क्षिञ्च बेदान्तिनोपि मदतृत्रीनपि मेदानवुष्य- 
माना धम॑कीतेनेन ॐ गवि मोतमित्यादिना ्रमितान्तःकरणा ` 
सोढान्‌ व्यवस्थाप्यितमशक्लुबन. अनिवंचनतानगरं प्रविश्य ` 


ताका निरास होने से लाघवात्‌ अरभावार्थकत्व दी युक्त है । 
कर्मकरणादिक जो भ्रथं है सो केवल व्युत्पत्ति मात्र काब्रद- , 
शंन परक है, न तु शक्यतावच्छेदक प्रदशंन परक है । जिस 
स्थल मे परस्पर विरोध रूप से नानार्थकल्व ज्ञान होताः हे। 
उसी स्थल म पदों को - नानार्थकं मानते रह 
जैसे हरिपरभृतिक शब्दों मे न कि घट वामादि पदमें। 
ननार्थकता भमावार्थज्ञानाधीन है न तु भ्रमाव स्थल में 
क्योकि नानाथ क स्थल मेँ भिन्न भिन्न॒ अर्थद्वय प्रतीयमान 
होता है 1 गैवम्यं भेद में स्वरुप भेद तथा भ्रन्योन्याभावा- 
त्मक भद रहता है शौर द्रव्य गुण कर्म जो तीनों प्रकार का 
मोद रहता है । भ्रौर भी देखिए जैसे म तीन भेद मानता दहं 
उसी तरह से वेदान्ती मो तीनों भदो को मानते हुए भी 
“कि गवि गोत्वमुतागवि गोत्वम्‌" इत्यादि धर्म कीति के कथतं 
से भ्रमित होकर के स्वयं भद कौ व्यवस्था करने मे भ्रस- 
स्थं श्रनिव॑चनीयता नगर मे भरवेशं करके सुख पूर्वक सोति 


= कके 
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सुखं शेरते । नैयायिकास्तु तक॑कान्तारसञ्षारधुरीा उक्िप्रयु- 
कितप्रवीणास््रयक्तकणम्षपकषिण उपनिषद विरुद्धपन्वतरकीङुणड- 
मतय एकतमिरुद्धमपि शाखितमृथं करतलानलकरतलुपन्य- 
स्यन्तः कीतिप्रभृतिव्याहृतीस्तृणबदस्यन्तःस्वमतन्नतं इुबंते अत 
एवान्यत्र टीकाडृताप्युक्तं न हि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्य- 
न्ते भिक्षवः प्रवरन्तीति स्थाल्यो बा नाधिभियन्त इति । तत्र 
वानिषटनिेजनेन स्वे रक्षणीयमिति तेष भाव उन्नीयत 
इस्यलमतिविस्तरणेति ॥ 


है । नैयायिक तो तकं रूप बनमे विहार करने के सामथ्यं 
से युक्त होकर के तथा प्र्नोत्तर में प्रवोण गौतम कणाद 
पक्षपाती उपनिषदर्थाविषुद्र तकं से विशुद्ध मतिवाले एकत्व 
विरुद्ध शास्त सिद्ध पदार्थं को हस्तामलकवतु प्रतिपादन 
करते हए घर्मकोत्यादि मत का खण्डन करके स्वकीयमत 
को विस्तृत करते हैँ । श्रत एव टीकाकार ने कहाहै कि 
क्या षि को विनष्ट करने वाल मृगादिक हं १ एतावता 
कर्षक लोग कृषी नहीकरते है ? भिष्चुक है, क्या इसलिए 
पाचक लाग पाक नहीं करतेहँ १ परन्तु इस स्थिति मे भ्रनि 
ष्टके निराकरण द्वारा स्वकीय इष्ट का रक्षण करना चाहिए 
एसा प्राचीनो का भाव (अभिप्राय) ज्ञात होता हं। भ्रव 


इसके प्रागे इस विषय पर भ्रधिक विचार उपयुक्त नहीं हे। 
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नन्गेकधम्यंसमागेश इति गधम्यंलचणणक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ 
्रमाणखप्रमेयत्वयोरेकधमिंसमाविष्टयोरपि प्रस्परबेधम्य॑स्प- 
तात्‌ । प्रमाकरणत्वं हि प्रमाणत्वं प्रमाविपयत्वं च प्रमेयत्न- 


मिति । अथैवमपि एताबुपाधी भिन्नाविल्युक्तं मवतीति न तु 


प्र्न--एक घर्मी मे भ्र्थात्‌ एकाधिकरण मे समावेश 
न. हो, यही वैधम्यं का लक्षण कहागया है। परन्तु ण्ह 
वैधम्यं का लक्षण ठीक नहीं है, क्योकि प्रमाणत्व तथा 
प्रमेयत्व एक र्मी मेँ समाविष्ट मी हैँ परन्तु वह दोनों वेध- 
म्ये है । श्रापके मत मै वैघम्यं नहीं होगा क्योकि एक धर्मी 
मे श्रसमावेश नहीं है । प्रमा के प्रति करणत्व प्रमाणत्व है 
म्नौर प्रमा के भति विषयत्व प्रमेयत्न है । नहीं कहो कि एेसा 
होने पर भी यह दोनो उपाधी प्रमाणत्ग प्रमेयत्ग भिन्न 
भिन्नदहै, सो मी ठीक नहीं है ठेसा होने णरभी 
(भिन्न भिन्न होने पर भो) निरख्दध नहीं है, एक 
धर्मी यै समावेश होने से । भ्रन्यथा घटत्म॒कबुप्रीगावत्ग 
भी परस्पर विरुद उपाधि द्वय क्यों नहीं होगा । इसलिये 
कहीं कहीं तो भ्र्थं की एकता होने पर भी श्रक्षर मात्र का 
भेद है जैसे कारकत्ग श्नौर कारणत्म मे । यहां भ्रं तो दोनों 
काएक ही है कारकत्ग कारणत्म में ्रक्षर मात्र भेद कृत 
भद है । कीं कहीं तो भ्रविरोध होने पर भी भेद होता दै, 
जैसे समसमावेशगान्‌ गन्धगत्न पृथिवीत्म में जितने ही प्रदेश 
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विरुद्धौ एक्िसमवशादेव भन्यथा षटस्वकम्ुगरीवावत्ेऽ। 
+ स 
परस्परविरुद्धं छि न स्तां तस्मात्‌ क्वविदथक्येऽप्यचरमात्रभेदो 
यथा कारकत्मं व्यापारबतकारणत्म चेति क्वविष्ठिरोधेपि भेदः 
यथा गन्धवत्त्वपथिवीस्वादीनां समसमावेशवतां क्ववितत्‌, समा . 
वेरो व्याप्यस्य स्वव्यापकधम्यंधिष्ठितस्वानधिष्ठितधर्भिमेद्‌- 
कत्वेन तो गैम्यंरूपसछ यथा पथिर॑त्वस्य द्रव्यत्ववदवाच- 
वृत्तित्मेन ततो भेदकतया तद धम्यं त्म तथेह प्रमेयत्वाक्रान्त- 
हेत्वामासाघइृत्तितया प्रमाणतमस्तु हेत्रामासःदिमभ्यो वेषस्य 
में गन्धगत्ग है उतने ही प्रदेश में पृथिगोत्ग भी रहता है । 
कहीं कहीं तो समावेश रहने पर भी व्याप्य जो धूम उसको 
धूम व्याप्रक गह्भि का धर्मी जो पवेतादिक तद्वृत्ति होकर के 
। धूम से भ्रनविष्ठित श्रयोगोलकादि धर्मी काभेदकहोने से 
वह्वथादिसे वेधम्यं रूपत्म होता है । जसे पृथिभीत्व को 
| द्व्यत्वागन्‌ जो जलादिक ` तदवृति होने से जलादिक से" 
मदक होने से जलादि वेधम्यं रूपत्न होता है उसी प्रकार 
1 
| 


से यहां प्रमेयत्न धमं से भ्राकरान्त हत्यामासादिक मे भ्रवृत्ति 
होकर के प्रमाणत्य हो । प्रमेयत्गतो एेसा हो नहीं सकता 
है क्योकि प्रमेयत्व को केगलान्वयी होने से सवंसम्बन्धित्ग 
है । इसलिये प्रमेयत्य किष .का वैधम्य नहीं होता । प्रमाणत्ग 
हैप्यामासादिकि ्रप्रमाण मे. श्रवत्ति होने से 
वेधम्ये रूप होता है घटत्व `पटत्वादिक तो परस्पर वैधर्म्यं 
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प्रमेयत्वं तु न स्यात्‌ केवलान्वयित्वेन स्बीयत्वादितिषटपटत्वादि 
तु परस्परवैधम्य॑मिति सुप्रसिद्धमेवेति । एवं बाधितामेदसाका- 
दीरथेकारणिक्केत्य पि मेदसिद्विः ॥ 

नलु किमिदं कारणत्वं न तावस्राक्सत्वम्‌ बिरध्वस्तस्था- 
पि कारणत्वापतते: । ननु स्वाङ्गस्याञ्पवधायकभ्यापारेण व्य्‌- 
पारी न व्यषधीयत इति चेत्‌ । न व्याप्ारानिरक्तेः तञ्जन्थदे 
सति तऽजन्यजञननकप्तद्थापार इति चेत्‌ । इम्मकारस्यापि 
स्वपितृव्यापारतापत्तेः तञ्जन्यङ्गम्भस्तप्पित॒जन्यो न_ भवतीति 
रूप है एसा प्रसिद्ध ह । एवं भेद विषयक जो प्रत्यक्ष ज्ञान 
सो भेद रूप ब्र्थ से जायमान है इसलिये भो भद रुप प्रथं 
की सिद्धि होती है । 

मोद का प्रत्यक्ष भदकारणक है एेसा पृं में कहा है । 
इस प्रसंग में कारणत्व की चर्चा होने से कारणत्यविषयक 
प्रश्न होता है ननु किमिदं कारणत्वमित्यादि । 

प्रश्न--यह कारणत्व क्या वस्तु है ? यदि कहो हात 
कायं के पूर्वकाल मे जिसकी सत्ता है सो कारण है, तवर किं 
चिर विनष्ट जो कपालादिक उनको भी घट के प्रति कारणो 
त्व हो जायगा । नहीं कहो कि भ्रव्यवहितसूरवैवर्ती को 
कारण कहते हँ तब तो व्यवद्वित पूरवेवर्ती जो यागदै सो 
स्वगं रप कायं ये कारण नहीं होगा । नहीं कहो कि भ्रपूर्वे 
रप व्यापार कोलेकरकेयाग को भी भ्रव्यवहित पूवे वृत्तितः 
है एेसा कहने से तो याग श्रपूवं से ही व्यवहित हो जाता है । 
भ्रवान्तर प्रश्न स्गकाञ्नगप्रर्थात्त स्न से जायमान भ्रत- 
एग श्रव्यगधायक जो व्यापार उस व्यापार से व्यापारी भर्थातु 
व्यापारवान्‌ यागादिकर व्यवहित नहीं होता है 1 

उत्तर-यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योकि व्यापार का 
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चेत्‌ । न॒ स्वर्गे यागवत्तस्यापि तज्जन्यजनकत्वाविरोधात्‌ 
व्यवहितयोः कायंकारणभावे गृहीते तमि्ांहाय यत्र॒ मध्यम 
श्ना्निप्यते तत्र स व्यापारो यथा यागस्वगंयोः, यत्र तुन तथा 


निवैचन नहीं हो सकता है । नहीं कहो कि तज्जन्य होकर के 
तज्जन्य का जो जनक हो उसको व्यापार कहते दँ । (जैसे कि 
घटादिक कायं मे दण्डका व्यापार चक्रश्रमी है वह॒ चक्र 
भ्रमि दण्डजन्य हैँ तथा दण्डजन्य जो घट उसका जनक 
है । इसलिये तज्जन्य हो तथा तज्जन्य 
का जनक हो, यह जो व्यापार का लक्षण है उसक। समन्वय 
होता है। उत्तर-एेषा व्यापारका लक्षरण कहो तब 
तां कुम्भकार भी स्वपिता का व्यापार हो जायगा । म्भ 
कार का पुत्र वृद्धकुम्भ कार से जन्य है तथा घट का जनक 
है म्रतः कुम्भकारपुतर मे व्यापारत्व हो जायगा । नहीं कहो 
किं कुम्भकार से जन्यजो घट हैसो तत्पिता से जायमान 
तो नहीं होता है, यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योकि स्वं में 
याग की तरह कुम्भकार क्रो भी तत्पितृजन्य घट मे जन- 
। कत्वहोनेमें कोई विरोध नहींहै । जिस स्थल में 
| व्यवहित दो पदार्था मे प्रमाणन्तरसे का्य॑कारणभावगर- 
होत है, उस कायकारण भाव का निर्वाह करने के लिए जहां 
मध्यमका ्राक्षेप होता है उस स्थल में वह व्यापार कहलाता 
है । जंसे याग श्रौर स्वगं मेँ । (स्वगेकामो यजेत इस॒वेद 


र म 
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तत्र॒ प्रथमस्य मध्यमेऽन्यथासिदिगथा कुम्भक्ारपितुः 
कुम्भकारशेति ञत्‌ तहिं अनन्य यासि द्रपुववतित्वं तदित्थायाति 
तथा च मितं विनष्टवीजमंकुर कारणं न स्यात्‌ तदङ्क र- 
पूवेवतित्वामावात्‌ । अनन्यथासिद्धनियतपृवंबतिजा- 
तीयत्वं तदिति चेत्‌ । तहि रासमोप्यङ्करकारणं स्यात्‌ दरव्य- 


त्वेन तस्यापि बीजसजातीयत्वात्‌ । येन सुपेशा ऊुरवत्ताऽन्वि्यते 


से जब स्वर्गं के प्रति याग को कारणत्व गृहीत हो जाता है। 
तब याग क्षरा प्रध्वंसी हैः वह्‌ स्वर्गाव्यवहित पूेवर्ती नहीं है 
तब कारणत्व कंसे होता है १ इस विचिकित्सा के निराकरण 
करने तथा कारणता की याग मं स्थिरता करने के लिये 
मध्यवर्ती स्वगं में पूवरैवत्तिता के लिए प्रपूवं को मानते हैँ 
व्यापार । उसी व्यापार कोलेकरकेयाग स्वका कारण 
होता है । जिस स्थल में यह्‌ स्थिति नहीं है उस स्थल में प्रथम 
जो है सो मध्यम के कायं के प्रति भ्रन्यथा सिद्धहो जाताहै । 
जैसे कुम्भकार का पिता पृत्रजन्यघट के प्रति ग्रन्यथा सिद्ध 
होता है 1 

समाधान-जब एेसा कहते दँ तब तो अ्रनन्यथासिद्ध पूवेवर्ती 
होसो कारण हे, एेसा कारण का लक्षण निष्पन्न होता है। 
तब भक्षित तथा विनष्ट जो बीजै सो भ्रकुरमें कारण 
नहीं होगा । क्योकि उस बीज को भ्र कुरवृत्तित्व का भ्रभाव 
है । नहीं कहो कि श्ननन्यथासिद्ध॒ नियतपूरवे-वृत्तिजातीयता 
ही कारण का लक्षण हैतबतो रासभभी श्रकुर का कारण 
हो जायगा । क्योकि द्रव्यत्व रप से रासभ भी बीज का सजा- 
तीय है । नहीं कहो किं जिस रूप को लेकर के भ्र कुरवत्ता का 
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तेन रूपेण काजार्रं विषर्तिमिति वेत्‌ । कारणतावच्छेदक- 
रूपेण साजात्यदारणसखविवदायामात्माभ्रयापत्त : 1 तहि बीज- 
तमपि न तथा न यड कुरवत्ता बोजतेनाव च्यते मचिति- 
न्ट बीजे अड कुरासम्बन्धिनि गतत्वात्‌ । अङ.कएवता येन 
रूपेणाबन्छिधते तेन रूपेण साजात्यं विषदितमिति चेत्‌ । न । 
कारणताज्छेद रूपे साजात्य ारणतविबचायामातमात्रया 
पत्तेः ॥ 
बीज मे भ्न्वय होताहै तेन रूपण साजात्य प्रहृत मे 
विवक्षित है । तब तो कारणतावच्छेद बीजत्वादि 
रूप से कारणत्व की विवक्षा करेगे तो श्रात्माश्रय दाष हो 
जायगा 1 तब तो ्रकुर के प्रति बीज को कारणत्व नहीं 
होगा क्योकि बीज में श्र कुरवत्ता का श्नन्वय वीजत्वरूप 
से नहीं है, जिसके लिए भ्र कुराजनक भक्षित विनष्ट वीज 
मे भी बीजत्व की वृत्तिता होने से भ्र कुग्जनक- 
तावच्छेदक श्रतिप्रसक्त है। नटीं कहो कि श्रकुरवत्ता 
(कुर जनकता) जिस रूप से अवच्छिन्न होती है द्रप 
से साजात्य विवक्षित है । एसा कहो तब तो कारणताव- 
च्छेदक रूप से साजात्य कौ विवक्षा करके कारणता का 
निर्वाचन करते ह । तब तो भ्रात्माश्रय भ्रनिवायें हो जाता 
है । भ्रनन्यथासिद्धि शब्द का अथेह भ्रन्यथासिद्धिका 
श्रभाव । यह्‌ श्रन्यथासिद्धि दुवेच है, एेसा खण्डन ग्रन्थ है-सो 
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ञ्जनन्यथासिद्विस्खन्यथापिषटिषिरहः सा च दुकेचेति 
खण्डनम्‌ । तन्न । शरगन्यथासिद्धव तायतपूव॑वतिलन्चेति 
का्योपदितं कारणशरीरं तज्ञातीयं सदेव बीजत्वाघ्रच्छिन्' 
वयङ्कयन्तर ञ्वेति । अन्यथासिद्धमपि दण्डत्वादिकं षटादिपूव 
समये नियमतो ऽम््येवेति तद्वारणायानन्यथासिद्ध ` चेति । 
ञनन्यथासिद्धि्रेथा येन सदैव यस्यान्वथव्यतिरेकौ गृह्य ते तस्य 
तेन सा यथा षटं प्रति दण्डे" दण्डरूपस्य यागपूयोस्तम वं 
तत्र हि यागस्य पूरं बिव ऽवगतेऽपूषस्य तथातवमबगम्यते। 
न खबगम्यमाने एवं दण्डेन दण्डत्वमप्यन्यथासिद्ध॒तस्या- 


म ~ ------- 
ढक नहीं ह क्योकि नन्यथा सिद्धत्व तथा कायंनियतपू्व- 
वृत्तित्व ये दोनों ही कार्योपहित (कार्यंघटित) कारण- 
शरोर है, ` तज्जातोय होते हए हो बीजत्वावच्छिन्त है 
, तथा व्यक्तयन्तर है । दण्डत्वादिक् घर्मं चटादि कायं के पूरवे 
काल मे निथमनः रहते ह तो उस कारणएतालक्षण की ्रति 
व्याप्ति होती है । इस भ्रतिव्याप्नि का निराकरण करने 
के लिए श्ननन्यथासिद्धत्व विशेषण कारणतालक्षण ने 
दिया गया है । ब्नन्यथासिद्धिके तीन भेद होते दै। प्रथम 
श्रन्यथासिद्धि हैजिसके साथ ही जिसका भ्रन्वयव्यतिरेक गृहीत 
होता दै, स्वातन्त्रयेण श्रन्वय व्यत्तिरेक न हो वह्‌ उक्त काये 
के प्रति अन्यथासिद्ध दहै। जसे वटकायं के प्रति दण्ड का 
नील पीतादि रूप । रूप रह्‌ करके वट होतादहैरूपन हरं 
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पयन्बयग्यतिरेक्ौ दण्डेनैव सह गृद्य ते तथा घ ॒स्वतन््ान्बय- 

व्यतिरेकयोः कारणतावीजस्यामावात्‌ न दण्डरूपं दण्डत्वं बा 

से षट नहीं होता है-इस प्रकार से घटके प्रतिरूपका 

भ्र.वयव्यत्तिरेक नहीं घटता है किन्तु दण्डरूप रह्‌ करके 

चट होता है श्रौर दण्डरूपकेन रहने से घट नहो होता है, 

इस प्रकार दण्डसटहित रूपादिक मं भ्रन्वय व्यतिरेक होन 

से दण्डादिक का रूप धटकायं के प्रति श्नन्यथासिद्ध होता 

- है । तब तो याग श्रपू्व मे भीश्रपूवे कारण बने, याग 
भ्रन्यथा सिद्ध बनें, इस श्राषंका का निराकरण करने के 

लिए कहते है-यागापू्वयोरित्यादि-याग तथा अपूव में तो 

एेसा नहीं है । याग भ्रपवं स्थल मे तो याग मे स्वर्गाव्यव- 

हितपूवबरत्तिता का ज्ञान होने के पे ही अ्रपूवेमें स्वगे- 

कारणत्व श्रवगत होता है नतु भ्रवगम के भ्रनन्तर कारणत्व 

गृहीत है । एवं दण्डत्व का जो घट के साथ भ्नन्वय व्यतिरेक 

। गृहीत होता है सो स्वातत्येण नहीं होता, किन्तु 
। दंड के साथ साथ ही दण्डत्व का भ्नन्वय व्यतिरेक होता है। 
 श्रतः दण्ड के साथ दण्डत्व भी अनन्यथा सिद्ध है । दण्डत्व 
का मी भ्रन्वय व्यतिरेक दण्ड के साथ ही गृहीत होता है। 
ˆ एसा हमरा तब कारणता का वोज जो स्वतन्त्र भ्रन्वय व्यति- 
। रेक उसका भ्रमाव होने से दण्ड का रूप भ्रथवा दण्डत्व घट 


। काकारण नहींहै किन्तु प्रथम भ्रन्यथासिद्धि के भ्रन्त- 
गत हे। 
| 
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घटस्य कारणयुदभूतरूपन्तु विषयेऽ्वुगततया प्रस्यचवच्येदकमपि 
सत्‌ स्वतन्त्ान्बयग्यतिरे कित्वात्‌ घटादिप्रत्यततं प्रति कारणमे- 
वस्युभयरूपं तथा अन्यं प्रति पूंबतिते ज्ञात एव यत्‌ प्रति 
यस्य पू्ीवित्म॑॑ज्ञायते यथा शब्दं प्रति पूर्ेतितवे ज्ञात एव 
घटादिकं प्रस्याकाशस्य तथात्मं ज्ञायत इति शब्देन घटादिकं 


(य) 


> ~ ~ 

भ्रद्धतसरूपतो विषय मँ रथात्‌ चाक्षुष परतयक्ष के 
विषयमाच्र में भ्रनुगत सवत्र बृत्ति होने से यद्यपि प्रत्यक्ष का 
श्रवच्छेदक है । तथा स्वातत्रयेण भ्रन्वयव्यतिरेकशाली 
होने से घटादि प्रत्यक्ष कै प्रति कारण होता हे । (कारणता 
का ग्राहक स्वातंत्येरग ्न्वय व्यतिरेक सो त्यक्ष के प्रति 
उद्भूत रूप को है क्योकि उद्भूत रूप रहने से चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होता है श्रौर उद्भूत रूप नहीं रहने से चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होता है । यद्यपि प्रमेयत्व के खमान उद्भूत 
स्वकीय विषयमात्रानुगत होने से गौण होता है। इस लिए 
उसमें भ्रन्यथासिद्धिकी शंका होतो है तथापि कारणता 
ग्राहक स्वतंत्रान्वयव्यतिरेकशाली होने से प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण ही बनता है । 


श्रव तृतीय अन्यथासिद्ध के स्वरूप को बताते है, तथा 
म्न्य प्रतीत्यादि-म्रन्य के प्रति पूरवेबृत्तिता कारणता का 
ज्ञान होने के पचे ही जिसको जिसके प्रति पूववृत्तिता 
की कारणता का ज्ञान होवे ब्रह उस कायं के प्रति भ्रन्यथा 
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्रति व्योमान्यथासिद्ध' धमिग्राहकमानन शब्द्कारणतयंब 
तत्भिद्धौ व्योम्नस्तदन्यकारणसकन्पनायां मानाभावात्‌ । अत 
एव पुतं प्रति पूथैवतिखे ञाते पितुस्तज्जन्यघटादिकं प्रति पूष 
घिता ज्ञायत इति पुत्रस्य कां . पितान्यथासिद्ध कारणता- 
ग्राहकस्य स्वतन्त्ा्वयव्यतिरेकस्यामाबात्‌ । द णडसंयोगभ्राम- 
रयोस्त॒मैब' तयोयुःगपदेब पूवमाबिलग्रहात्‌ दणडे ग्नेपि 
सतो भरासणम्य पूमेमाविखग्रहान्न दणडरूपबदन्यथासिद्धिः । 


1 = 
सिद्ध होता है, जैसे घट के प्रति भ्राकाश अरन्यथा सिंढ है, 
तथाहि शब्द का जो समवायिकारण है उसका नामहे 
भ्राकाश । एसा हुभ्रा तब शब्द के प्रति भ्राकाश में पूवे- 

` वृत्तिता का ज्ञान होने के पी ही स्ेग्यापकतया घट के 
भ्रति प्ववृ्तित्व भ्राकाश म ज्ञात होता है। इसलिए प्राकाश 
शब्द द्वारा घट के प्रति ब्नन्यथा सिद्ध होताहै। धर्मी जो 

( गराकाश तदुग्राहुक जो श्रनुमानः प्रमाण उस प्रमाण केद्वारा 

|| शब्दकारणतारूपैण श्राकाण की सिद्धि होती है। तव 

श्राकाश को शब्दान्य के प्रति कारणत्व कल्पना करने में 
| कोई प्रमाणा नहीं है । श्रत एव पत्र के प्रति पूरववृत्तिता का 

। ज्ञान होने के पोछे ही पिता (वृद्ध कुम्भकारः) को पुत्रजन्य- 

चटादि कायं के प्रति पूरववृत्तिता का ज्ञान होता है। इस 

। लिए पूत्रजन्यवटादिकायं मेँ पिता अ्रन्यथा सिद्ध होता 

| है । क्योंकि पूव्रजन्यकायं के भ्रति पिता को कारणता-ग्राहक 
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न च यागस्यापि स्वं प्रति पर्गबित्वे ज्ञात एवाप तत्तम॑ 
ज्ञायत इत्यप प्रति यागोप्यन्यथासिद्धोस्त्विति वाव्यम्‌ । 
अत्रैव रूपत्वेपि अपृथकार णताग्राहिकायाः परतीतसखगंसाधन- 
तालु पपत्त ‡ सत्त्वात्‌ । तथा च यदूञ्षबहितयोः शब्दादिना कायं 
कारणमाव्र गृहीते तन्निर्वाहाय मध्यमः कल्प्यते तत्र नान्यथा ` 


स्वतत्र प्रन्वय व्यतिरेक का श्रमाव है। दण्डसंयोग तथा 
चक्रश्मि में प्रन्यथा सिद्धत्व नहीं है । क्योकि दण्डसंयोग 
तथा चक्रभ्रमण मे एक काल में ही पूर्वेवृत्तिता का ज्ञान 
होता है । दण्ड के विनाश के पीये मी चक्रभ्रमण में पवं- 
वृत्तिता का ज्ञान होने से दण्डत्व दण्डरूप की तरह चक्र- 
भ्रमण भ्रन्यथा सिद्ध नहीं होता है। 

भ्रश्न--यागको भी स्वगे के प्रति पुवद्रृत्तिता का ज्ञान 
होने के पश्चात्‌ ही ्रपूवं के प्रति पूवदृत्तित्व ज्ञान होता 
है । इसलिए श्रपूवं के प्रति याग भो भ्रन्यथा सिद्ध हो । 

उत्तर -ग्रकृत मे एवं रूप होने पर मो ्रपूवं मे कारणता- 
ग्राहक प्रतीत जा स्वगेसाधनता उसकी जो भ्रचुपपत्ति सो 
विद्यमान है । एसा होने से व्यवहित जो थाग तथा स्वगे 
इन दोनों में ‹स्वगंकामो यजेत' इत्यादि शब्द द्वारा कार्य- 
कारण भावके ज्ञान होने के पीछे स्वे मे यागकार्णता 
का निर्वाह करने के लिए मध्यम अर्थात. उभयान्तरगतः 
शपू की कल्पना की जाती है। अतः प्रकृत में अन्यथा 
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सिद्धिगन्धोपि । न हि प्रथमस्य मध्यमं ्रत्यकारणत्व तदद्वारा 
वरम परति कारणत्वं निगश्तीति तथा वान्यत्र क्लृप्नियतपूर्ग- 
बतिन एव का्यसम्मगे तत्सहभूतस्मं यथा गन्धवति गन्धातु- 
स्यादात्‌ गन्धं परति गन्धप्रागभावस्य पू्वतित्वकल्पना तत एव 
पा्नस्थलेपि गन्धोदयसम्भवे रसादि प्रागमावानां त्रयाणामपि 
गन्धं प्रति कारणत्वं न कल्प्यते गौरवादित्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । 
एवञ्च सर्वत्र कारणताग्राहकामाबो ? मूलमन्यथासिद्ध रिति 


सिद्धत्व को गध भी नहीं है। प्रथम को मध्यम के प्रति 
यदि कारणता नहो तो तदद्वारा चरम के प्रति कारणता 
का निर्वाह नही हो सकताहै। एसा हुभ्रा तब श्रवश्य 
कलृप्र॒ नियत पूर्व॑वृत्ति से जब कायं की सम्माषना है तब 
तत्सहम्‌त॒दण्डत्व॒दण्डरूप गगन कुलालपिता रासभ ये 
सभो अन्यथा सिद्ध हैँ । जंसे गन्धवान्‌ जिस श्रधिकरशण 


मेँ गन्ध विद्यमान है तो उस श्रधिकरण में गन्व को उत्पत्ति ` 


देखने मे नही श्राती है, इसलिए गन्ध के प्रति तदीय प्राग- 
भाव में पूरववृत्तित्व भ्र्थात्‌ कारणत्व को कल्पना को जाती 
है । रत एव पाकज गंघादिक स्थल में गंघ के प्रागभावसे 
ही गभ्बोत्यत्ति के सम्भव होने से गौरवात्‌ रसादिप्रागभाव 
को कारणता नही मानते है किन्तु रसरूपस्पशंभ्रागमाव 
गन्घोत्पत्ति में भ्रन्यथा सिद्ध है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि कारणता ग्राहकं जो स्वतन्त्र भ्रन्वय व्यतिरेक तदभाव 
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प्रन्यथा सिद्धि का मूल है.रेसा जानन (१) पन्धथा सिद्धि के 
विषय यें श्राचार्यो का भिन्न भिन्न मत है । कोई तो भन्यथा 
सिद्धि तोन मानते है जसे कि प्रकृत प्रकरण भें प्रतिपादन 
इरा है, विश्वनाथभटराचायं ने व्योमशिवाचायं के मत का 
भरटृ्तरण करते हुर्‌ पांच अन्यथा सिद्धि मानो है । को 
कोई ने तो एक हो श्रन्यथा सिद्धि को माना है । भवश्य- 
क्लृप्तनियतपूवेवृत्ति से जब कायं को संभावना है तब 
तदतिरिक्त सब भ्रन्यथा सिद्ध है-एेसा लक्षण माना है । 
एतादश श्रन्यथासिद्धि से रहित हाकर केजो कायक 
नियतपूवं वृत्ति हो उसका नाम है कारणा । कारण का यह 
परिष्कृत लक्षण होता है। (२) यह कारणतोन प्रकारका होता 
दै-समवायि कारण उसको कहते है जिसमें समवाय सम्बन्ध 
से संबद्ध हो करके कायं उत्पन्न हो,जैसे घट के प्रति कपाल । 
समवाथिक्रारण द्रव्य ही होगा तदन्य पदार्थं समवायिकारण 
नहो ` हो सकता । समवायिकारण॒ मेँ रह करके जो कार्य 
का जनक होता है उसका नाम है ्रसमवायिकारण जैसे 
घट कै प्रति कपालद्वय का संयोग भरसमवायिकरण है । 
ग्रसमवायिकारण गुण कर्म॒व्यतिरिक्त पदार्थं ननी होता 
है । यह दो प्रकार का है । कायेकार्थप्रत्यासत्ति से तथा कार- 
ेकार्थप्रत्यासत्तिसे। प्रथम काउदाहरण कपालसंयोगहैःद्वितीय 
का उदाहरण घटरूप के भ्रति कपाल का रूप होता है । 


नि 
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दव्यम्‌ । एताबदन्यथासिद्धिरहितं सत्‌ यतपू॑वति मवति 
तत्‌ कारणम्‌ । ठत्र प्रागमाबाबच्छि्स्त॒ समयः पूव पदाथंः 
तत्र प्रतियोग्यन्यूनानतिरिङ्वकालीनावधिकयावत्परत्वाभ्रय समान 
कालीनः कादावित्कोऽमावः प्रागभावः जन्यगुणकमेणेरपि ` 
परागमावः सम्भवति स व न प्रप्रियोग्यवधिकपरस्वाभ्रयसमान- 
काः तत्मत्योगिनाममृतंलेन परस्वो पाषितवासम्मंवादतः्रतिः 


3 ~~ 
इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण सो निमित्तकार्ण 
है । जसे घट के प्रति दण्डादिक। 


उसमे प्रागभाव से यक्त जो काल ` उसका 

नाम॒ होता है पूवं पदार्थ ( जंसे घटका पूर 
समय वह्‌ कहलावेगा जिस काल में घटका प्राभ॑भाव रहता है, 
सा समय वह होगा जिसमें दण्डादि का समवधान हो 
श्नौर घट उत्पन्न नही हृश्रा हो) प्रतियोगो जो घटाकि 
उससे भ्रन्यून तथा अनतिरिक्तकालीनावधिक परत्वाश्रय 
के समान कालिक जो कादाचित्क श्रभाव उसौीका नाम 
प्रागभाव होता है । जन्य जो गुण कर्म उसका भी प्रागभाव 
सम्भवित है परन्तु वह प्रतियोग्यवधिकपरत्वाश्रम समान 
कालिक नही है, क्योकि उस प्रागभाव का जो प्रतियोगी 
है सो भमूतं है ओर भमूर्तं भ्र्थात्‌ शब्दादिकं मे परत्वो- 
पाधित्व भ्रसम्भवित है । परत्व है गुण, सो गुण कमं॑में 
नहीं रहता है । अतः प्रतियोगो तथा तद्भिन्न जो तत्का- 
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योगि च तद्धिन्नञ्व तत्कालीनं दयमपीहशं मवति।तत्र ुणकमं- 
णोः प्रतियोगिभिन्नमन्यत्र त॒ प्रतियोग्येव ग्राहम्‌ एतादृशं 
, प्रतियोभिन्यूनकाज्लीनमपि तदधिकपरत्वाभ्रयस्य च न समान- 
काीनो भबति षघटादि्रागमाबस्तस्य षटाच त्पत्या प्रागेष 
न्टस्वादतोऽन्यूनेति । एवञ्च प्रतियोग्ुत्पत्तितणोतपततिश् इत्य- 
थो विवक्षित एतावत एवाथंस्य प्रागमावनिरूपणे उपयोगः 
शेषन्त॒ सम्पातायातमत एव समानङालनपदाथेनिरूप्ययाब- 
स्परतवा्रयतुन्य काल इति प्राञ्बोपि व्यावक्र.; । ` एवञ्च 


लिक वस्तु सो दोनों एसा, होता है । उसमे गुणकम स्थले 
मे प्रतियोगिभिन्न तथा अन्यत्र दरव्यादिक. मेँ प्रतियोगी का 
ही ग्रहण होता है, एतादृश प्रतियोगी के न्यूनकालिक 
भी तदधिक परस्वाश्रय का समान कालिक 
चटादि प्रागभाव नहो होता है, क्योकि घटादि के 
उत्पन्न होने पर घटगप्रागमाव विनष्ट हो जातां है इसलिए 
भ्न्यूनत्व विशेषण दिया गया है । एसा हुभ्रा तब प्रतियोगी 
क उत्पत्ति क्षण ` मे उत्पत्ति है जिसको यह भरथं विवक्षित 
होता है । इतना ही अर्थं प्रागभाव के निरूपण मे 
उपयोगो होता है। मरौर इससे भ्रधिक है सो 
संपातायात है 1 श्रत एव समानकालिक पदार्थं निरूप्य 
जो यावत्परत्वाश्रय उसके तुल्य कालवाला श्रभाव अभाग 
भाव है। एेसा लक्षण प्रागभाव का प्राचीनने भी कहा दहै। 
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भतियोगिसमानकालोतपत्तिकावधिकपरत्वाधयो यत्र प्रतियो- 
गिष्वंसानन्तरमपयुवतंते तत्र॒ भ्वंसस्यापि प्रतियोभि- 
समानकालावधिकपरत्वा्रयसमानक्षालत्वमस्तीत्य तिग्या्षिरतो 

याबदिति परलभयगिशेगणं व्न॑ससत नैन॑ ूलीनषटः प्रतयोभि- 
पररसमानक्मलीनला्‌ । अत्र याबदित्ि यदि प्रत्रविशेषणं 
तदाखम्मवः न हि यान्ति तदधिकानि परत्वानि कारणात्मक 
आभ्रयः सम्मति । अथाभ्रयविरेपणं तदानन्वयः परत्वयदेन _ 
ला हरा तब प्रतियोमी समान कार रं उरस्य हृभ्रा तब प्रतियोगी समान काल मेँ उत्पत्ति है जिसको 
तदवधिकपरत्वा्चय जहां प्रतियोगोध्वंसं के पीडि तकभी 
रहता है । उस स्थलमेंध्वंस को घी प्रतियोगीसमान- 
कालावधिकपरत्वाश्चयसमानकालत्व होने से ध्वेस॒ में 
भमाकव-लक्षण की श्रतिव्याप्ति होती है । इसलिए याव- 
त्परत्वाश्चय का विशेषण दिया गया है। ध्वंस तो यथोक्त 
लक्षण युक्त नही होता है क्योकि पुवंविनष्ट प्रतियोगी से 
श्रसमानकालिक होने से । यहां यदि यावत्‌ यह्‌ परत्व का 
विशेषा दिया जाय तव तो असम्भव होगा । क्योकि जितना 
तदवधिक्परप्व है सो समकारणात्मक भ्ाक्नय नही होता 
है । यदि कदाचित्‌ यावत्‌ इसको प्राश्य का विशेषण 
दे तव॒ तो ग्रनन्वय दोष होता है, क्योकि परत्व 
पद से व्यवधान होता है, तथापि परत्व के श्रनन्तर यावत्‌ 
पद देना चाहिए, एेसा प्राचीनं का कथन है। कोई 
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` व्यषधानादिति यद्यपि तथापि परत्वानन्तरं याबत्पद्‌ पठनी- 
यमित्ति सम्प्रदापः। यथोङ्कावभरिकृयार्वाश्व प्रत्वाभ्रयः पर- 
त्वस्य तद्धिकत्वेन तदाभयस्यापि तदधिक्षत्वोपबारादिति 
कवित्‌ । न चान्त्यशब्दस्य चषणिकतया मूतंस्य वाक्षशिकतय 
तदन्यूनानतिरिङ्गकलीनस्य प्रसिद्ध या ततप्रागभावाब्याधिरिति 
वाच्यम्‌ । तस्यापि कालनाश्यत्वेन चणित्वानम्युपगमात्‌ । 
वस्तुतस्तु द्वितरिचणाधस्थायिकमपि मूतं प्रतयो ु्पतिक्तणोत्पत्तिकं - 
अबत्येव एताबदेय चेह ॒विवपितमतो न तदव्याषिः न्तु 
तो कहते है कि यथोक्तावधिक जितना परत्व का 
श्रा्रय हो । यहां परत्व जब तदधिक है तब परत्व के 
श्राश्रय सें श्रधिकत्व का उपचार होता है। 


्रश्न- ्रन्तिम जो शब्द सो तो क्षणिक है भ्रौर मू 
द्रभ्य) तो भ्रक्षणिक भर्थात्‌ स्थिर होता है, ताहश शब्दा 
दिके अन्यूनानतिरिक्त कालिकत्व के अप्रसिद्ध होने से तत्स्थ 
लीय प्रागभाव में श्रव्याप्ति होती है । 


उत्तर- श्रन्तिम शब्द भी काल से नष्ट होता है । भरतः 
श्रन्तिम शब्द को क्षणिक नहीं माना जाता है । वस्तुतः 
देखा जाय तो दो तीन क्षण पयंन्त स्थिर वाला भी मूर्त 
पदार्थ प्रतियोगी की उत्त्पततिक्षण मे उत्पन्न होने वाला 
होता ही है । तावन्मात्र प्रकृत म विवक्षित है। इस लिए शब्द 
ञ्ञादि प्रागभाव में श्रव्याप्ति नहीं होती है 1 किन्तु जन्य 
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खणडपरलयक्षालीनपरमागुपरि स्यन्दानां प्रागमावग्यापरिषिरह- 
दोषःन हि तदमावविवचितपरत्वा्यवयिमूतं मूतंमस्तीति डिन्तु` 
गन्धानाधारसमयानाधारोऽमावः प्रागमावःगन्धत्वंस्वाधिक(णा- 
नधिकरणानथिकरशक्षालदृततिः कायेमात्रदृचिधमंत्ात्‌ एतद्ष- 
टबदित्यस्य सत्त्वादिति स्वपदेन कारीृतत्वात्‌ दिन्त॒ शब्द्‌ । 
ऽवंसः शब्द्‌ प्रागमावरदितव्त्तिः धवेसत्वात्‌ घटध्वंसवदिति हि 
द्रग्यानधिकरणरूप खण्डप्रलयकालिक परमाणु का जो 
परिस्पन्द रूप कर्म है तदीयप्रागभाव में श्व्याप्ति होती है, 
क्योकि ताहृशप्रागप्राव मे विवक्षित जो परत्व उसका 
रवप मूत कोई भो मूर्त द्रव्य नहीं है । ताहशभरलयकाल 
मे जन्य द्रव्य नहीं रहता है, किन्तु गन्ध का श्रनाधारजो 
। समय उसका भ्रनाधार जो श्रभाव उसका वाम दै । गन्धत्व- 
धर्म स्वाधिकरणगन्धत्व का जो रधिकरणक गन्ध तदनधि- 
करणा जन्य जलादिक ताश जन्य जलादिक का अ्रनधिकरण 
| जो काल, उसमें वृत्ति है कार्यमात्रवृ्िधर्म होने से 
एतद्षट की तरह, यह भ्रनुमान यद्यपि भ्रागभाव मे प्रमाण 
| है, तथापि उक्त श्रचुमान को स्वपदघटित होने से भ्रननुग- 
तत्व होने से साधकता नहीं हो सकती है किन्तु शब्दध्वंस, 
शब्दभ्रागभावं रहित काल में रहता है ध्वंस होने से 
घटश्च की तरह यह अदुमान प्रागभाव में प्रमाण है । 
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तत्र समानम्‌ । नञ पूष्मयः प्रागमावविशिष्टो बा प्रागभा 
बोपलबितो वा। नाः तद्विशिष्टे तद्वत्या 
आग्रभारस्य पूवेवतित्वामावादकारणल्वापत्तेः । नापरः 
पृ्समये पृषमयस्यादृत्पा तस्याक्ारणत्वापतेः ध्वंस 
भतियोगिनो ऽकारणत्वायततेश्व । न हि ध्वंसस्य प्रागभावः 
सम्मति । प्रतियोग्येव तस्य प्रागभाव इति चेत्‌ । न । तस्य 
अन्यमावस्याजन्याभाषतादात्म्यामावादित्यभिप्र त्य सहकारि 
अरश्न--कारणतालक्षणएघटक जो पूर्वसमय सो 
भ्रागमावविशिष्ट है अथवा प्रागभावोपलक्षित कालरूप है । 
इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि स्वविशिष्ट मेँ स्व की 
वृत्तिता न होने से प्रागभाव कों पूववृत्तिता न होने से 
प्रागभाव कारण घटादिकार्यं कै प्रति नहीं होगा । 
दवितीय पक्ष भी ठोक नहीं है, क्योकि काल मे कालकी ` 
वृत्तिता नहीं होती है । इसलिए पूवं समय में पुवं समय की 
वृत्तिता नहीं होगी, त पूवं समय मेँ घटादि कारणत्व नहीं 
होगा । तब ध्वंस मे प्रतियोगी को काररात्व भो नहीं 
होगा, क्योकि ध्वंस का प्रागमाव नहीं होता है। नहीं कहो 
कि प्रतियोगी जो बटादिक वहो वटध्वंस का प्रतियोगो हैसो 
मी ठीक नहीं है, क्योंकि जन्य जो भाव पदां सो उसको 
भ्रजन्य रभाव के साथ तादात्म्य नहीं होता है । इस अभि- 
भाय को लेकर के कहते है कि सहकारी का जो श्रभाव 


५ 
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विरहपयु्ञकाय माबबरवं तत्वमित्याहुः । शिलाशकलन्त॒ न 
तथा तस्था रालुपधानि शिलाखस्यैव प्रयोजकत्वादेवं ब सह- 
कारि ्रहव्याप्यायंप्राग भावचत्त्मं तत्त्वमिति चेत्‌ । न निमि 
तासमर्बायकारणाग्या्ेः न दि तत्र कायंप्ागमबोस्तीति । 


~ 
तत्प्रयक्तकार्याभाववतत्व ही कारणत्व है। एेसा कहते है 
(घट का कारण है कपाल उसमे इसका समन्वय 
इस प्रकार से होता है कि कपाल के सहकारी 
दण्डादिक उस दण्डादिक का श्रभाव रहने से 
कपाल की श्रस्तिता में भी कयं नहीं होता है-इसलिए सह- 
कारीविरहप्रयक्त कार्याभाववत्त्व कपाल में है तो कपाल 
चट का कारण होता है। इसी प्रकार से लक्षण समन्वय 
होता है ) शिलाशकल जो हैस्लोतो कारण नहीं ह 
क्योकि शिलाशकल मे जो ्रकूुर के प्रति ग्रजनकत्व है 
उसमे शिलात्व को ही प्रयोजकत्व होता है । नहीं कहो 
कि सहकारीका जो अ्मभाव, तद्ध.याप्य जो कायं प्रागभाव 
तद्वत्व ही कारणत्व है सो टीक नहीं है । क्योकि श्रसम- 
वायिकारण तथा निमित्तकारया मे यह लक्षण नीं जाता 
है । भ्रतः उन दोनों कारणों मे लक्षण को भ्रव्याप्तिहो 
जायगो, क्योकि कायं का प्रागभाव समवायि कारण मेही 
रहता है श्रसमवायिकारण तथा निमित्तकारणमे काये का प्रा- 
गभाव नहीं रहता है। ननु पूवं समय-इत्यादि ग्रन्थ से जो पूरं 
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उच्यते । कारणे बीजादौ कायेतद माबौ ताबद्ियते ठत्र बीज. 
स्या रासम्बन्धः केबन्येनाबग्धियते न घ बीजत्वेन सदकारि- 
सदितात्तत एवाध रोदथात्‌ शिलायान्तु शिलातेनैव शिलाया- 
भङ्करासम्बन्धाग्यभिवारात्‌ । एवञ्चान्यासमवधानाबच्छिन्न- 


साया सम्बन्धिकत्गं कारणत्वम्‌।न च मदितविनष्टवीजाव्यापिः 
~ ~ 


पक्ष क्रिया था उसका सुमाघान उच्यते-ग्र कुरादिकारणीभूत 
जो बीजादिक उसमे कायं तथा उसका श्भा यह्‌ दोनों 
कारण भें रहते हँ । उसमे जिस समय मे बीज से भ्रकरुर 
नहीं होता है उस समय मे बीज कैवल्य ध्म से भ्रवलिन्न 
रहता है. न तु वीजत्वावच्छिन्न रहता है, क्थोकि सहकारी- 
सहित उसी बीज से कालान्तर में भ्रकुर होता है । इसलिए 
श्रकुर काकारण वीज के होते हृए भी सहक रो विरह्‌- 
दशाम जो श्रकुरासम्बन्ध है सो कंवल्यप्रयुक्न है ग्रौर 
सहकारीसमवधानकाल में जो कुभ्ररजनकता है सो 
ताहश बीजत्व प्रयुक्त है रौर शिलाशकल में जो ग्र कुरा- 
सम्बन्ध का भ्रव्यभिचार है सो शिलात्व प्रयुक्त है । एेसा 
हेमा तब भ्रन्य (सहकारी) का जो भ्रसमवधान तदव- 
च्छिन्न कायं सम्बन्धित्व ही कारण का लक्षण है । (यह 
लक्षण कारणत्रय साधारण होता है) नहीं कहो कि भक्षित- 
विनष्ट बीज मेँ तो इस लक्षण की भ्रव्याप्ति होती है,सो ठीक 
नह है, क्योकि तादश बीज कौ सत्तादशा मे जो भ्रकुर 


त क~ ` ~= = + = क न्क 
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तस्यापि सत्वदशायामङ् रासम्बन्वस्यान्यासम्बन्धिनि वाब 
च्छेदनात्‌ । तदेव हि बीजं॑सत्त्वदशायां यदि सहकारिभिः 
सम्परस्यते अङ्क रमजनिष्यदैवेति न चासमवाय्यादीनां कायं सम्ब- 
न्धनियतानामव्याप्तिः आजानिकधर्माबच्िकायो सम्बन्धस्य 
विरहः कारणत्वमस्य वासमवाय्यादाषिपि सत्वादिति कारणतव- 
ताबन्नियतप्राकुसत्त्वविशेषस्तदग्रहश्चान्वयव्यतिरे काम्या नियते 
सान्बयेन बा । नन्वस्तु या कारणता सापि कथं ग्राह्या तथाहि 


का भ्रसम्बन्ध है सो अरन्य भ्र्थातु सहकारी के भ्रसमवधान 
से ही ्रवच्छिन्न है क्योकि वही वीज स्वके सत्वकाल में यदि 
सहकारीमे समवहित होता तो भ्रवश्यमेव भ्र कुरात्मक कायं 
का जनक होना ही । नहीं कहो कि कार्य॑सम्बन्ध से नियत 
जो श्रसयवायीकारण तथा निमित्त कारण मे लक्षण की 
श्रव्याप्ति होती है, सो कहना ठोक नहीं है । क्योकि भ्राजा- 
निक भ्र्थतु स्वाभाविक धर्मावचछठन्न का्यसिम्बन्ध का 
भ्रभाव टी कारणता का लक्षण है। यह लक्षण भ्रसमवा- 
यिकरण तथा निमित्त कारणम भी है, क्योकि कारणत्व है 
काये से नियत प्राक्कालिकसत्व विशेष । एतादश कारणता 
का ग्रह भ्रन्वयव्यतिरेक से होता है श्रौर भ्रात्मादिक नित्य 
श्नोर व्यापक स्थल में नियत भ्रन्वय मात्र है, क्योकि तद- 
भावे तदभावः यह व्यतिरेक ्रसम्मवित है । 
साण्डनिकका प्रश्न--यह जो कारणता है उका ग्रहण 
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कारणता. हयविशेषरिता न गृहते किन्तु घटादिकायं विशेषिता 
विशेपान्वयग्यपिरे्षाभ्या तस्या एव ज्ञानसम्मघात्‌ । सा च न 
पू्ंकाले ग्राद्यवरिशेषणीभूतकायं विरहात्‌ कायं सत्त्वकाले ब ततपरा- 
गमावघरितसामग्रीविरहान्न कायंजननविशेषितं कारणत्वमस्तीति 
न कदापि षटकारणत्वमस्तीति न कदापि घटकारणत्वमण्य चं 
स्यात्‌ । अय संस्कारो पनीतेकारणतवमादाय कायं काले परत्क्तेण 
कारणविशिष्टकायं ग्रह इति चेत्‌ । कायं विशेषितस्य कारणस्य 
कंसे होगा? तथाहि कायं से भ्रविशेषित कारणता का 
ग्रहण तो होता है नही, किन्तु घटादि कायं विशेषित कार- 
ता का हा ज्ञान होता है क्योकि दण्डसत्वे घटसत्वम्‌,दण्डा- 
भावे घटाभावः-इस प्रकार से जो विशेषान्वयव्यतिरेकं उसी 
से कारणता का ज्ञान सम्भवितटहै। उस कारणताका 
ज्ञान .काय॑पूवेकाल मे नहीं हो सकता है, क्योकि ग्राह्य- 
विशेषणीभूत जो घटादिक कायं सो उस समय मे नहींदहै, 
किन्तु उसका भ्रमाव है भ्रौरजिस समय में कायं की सत्ता 
हैतो उस समय मे कायं का जो प्रागभाव तद्घटित 
सामग्री का श्रभाव है । अतः कार्यजनन से विशेषित कारण- 
त्व नदं होता है । इसलिए घट कदापि कारणत्व नहीं है। 
श्रत: घटादिकारणत्व का प्रत्यक कभी नहीं होगा ।नहीं कहो 
कि संस्कारोपनीतकारणता को लेकर के कायेकाल में 
कारण विशिष्ट कायं ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा होगा।यह्‌ कहना भी 
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ले कायासततवेनासत्तया ग्रहणामावेन संस्कारामाबात्‌ । 
शुमानेन तद्ग्रहे तत्राप्यजुमानान्तर ण तदुगरहेऽनषस्थापत्तः । 
न वैवं कारणसवाग्रहे तवापि पर्तिनिृत्ी न स्तामिति वाच्यम्‌ 
ममानिव॑बनबादिनो दोपास्पशोत्‌ । कायस्य कादावित्कतवान्य- 
यानुपपत्त्या दण्डादेः कार णत्वग्रह इति चेन्न । कदावित्कायं- 

स्वस्य कायंधम॑त्वेन कारणत्वस्य ष कारणधमंतवेन नियतवेयधि- 

ठीक नहीं है, क्योकि कायं विशेषित जो कारण उसका कायं 

पूवे क्षण में का्यंका प्रभाव होने से कारण भी 

भ्रसत्कल्प होने से उसके प्रत्यक ज्ञान के रभाव से संस्कार 

नहीं हो सकता । यदि कहो कि तादृश कारण का अनुमान 

से जान होगा तब तो श्रतुमान का भी भ्रुमानान्तर से ग्रहण 

होने से प्रनवस्था हो जायेगो । नहो कहो कि तब तो कार- 

णताकाज्ञान न होने से श्राप वेदान्तिों) कोभी प्रवृत्ति- 

। तिदृति नहीं होगी।ेसा कहना भी ठीक न होगा,क्योकि र तो 
। श्रनिवंचनीयतावादो हूं सलिए मुमको तो कोई दोष नहीं 
। होता । नहीं कहो कि कायं में कादाचित्कत्व भ्रन्यथानुपपन्न 
। है तो तदन्यथानुपरपत्ति से हौ दण्डादिक मे कारणत्व का 
ज्ञान होगा । ेसा कहना भी दीक नहीं है, क्योकि कादा- 
 चित्कत्व कायं का घमं है भौर कारणत्व कारण का धर्महै 
भ्रतः दोनों को वेयधिकरण्य है । साभानाधिकरण्य नहीं होने 

से भ्राकेपक नहीं हो सकत है । नहीं कहो कि भर्थान्तरा- 
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करण्येनाकतेपायोगात्‌ । न वाथौन्परापक् वयधिकरण्येनापिं 
गमलम्‌ । अत एव देवदत्तामाबो गह्तिर्द बदत्त बरहिःसत्त्व 
कल्पयति । अत एव वानुभानाद्ौ मिधते अपक्ृत्तितात्‌ । 
न च गृवृत्यमावप्रतियोगितखमाक्त पकं देवदत्तासन्निकपं 
तद्विशेष्यकप्रत्यचवृतीयलिङ्गपरामशौसम्मगरात्‌।तथाप्युपपायो पपा- 
दकयोरसम्बन्धेऽपिप्रसङ्खात्‌ । सम्बन्धे च सम्बन्धस्यापि सम्ब- 
न्धान्तरे बानवस्थानान्नोपपाच्यो पपादकमाव इति । शरञ्च 
पत्ति को तो वैयधिकरण्य से भी गमकत्व भ्र्थात्‌ त्ापकत्व 
होता है । भ्रत एव गृहवृत्तिदेवदत्तका भाव देवेदत्तमें बहिः 
सत्व कौ कल्पना करता है । श्रत एव भ्र्थापतिप्रमाण भ्रचु- 
मान प्रमा से भिन्न है, श्रपक्षवृत्ति होने से । नहीं कहोकि 
गरृहवृत्ति श्रमावग्रतियोगित्व ही अरक्षेपक है । यह ठोक नहीं 
है क्योकि देवदत्त के साथ इद्ियसन्निकर्भं नहौनेसे 
देवदत्तविशेष्यकप्रात्यक्षिक तृतोय लिगक परामशं यद्यपि 
म्रसम्मवित है,तथापि उपपाद्य तथा उपपादक का भ्रसम्बन्ध 
होने से श्रतिप्रसंग हो जायगा । यदि दोनों का सम्बन्ध 
मानें तब तो सम्बन्ध के भी सम्बन्धान्तरके ग्रनुसरण होने से 
श्रनवस्था हो जायगी । इस लिए उपपाद्यापपादकभाव नहीं 
` हो सकेगा । भ्र्थापित्तिको गमकत्व नहीं हो सकेगा भ्रोरमभी 
देखिये कायं के समान कारण को भी कादाचित्क होने से 
कारणता होगी तब तो भ्रनवस्था होगो ्रौर यदि भ्रकारणत्व 


| 
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कार्यबत्कारणस्यापि कादावित्कस्वेन कारणत्वेऽनवस्था अरङा- 
रणते च पूवावधिविधुरत्वे तन्मात्राबधेः कायंस्यापि पूषोष- 
धिषिधुरत्वं स्यादिति । अपि वास्तु यत्किभ्वत्कारणत्वं 
तदपि प्रव्यक्त यदि तदा स्वविषयग्रस्यक्ते तस्य कारणत्वं 
बाच्यं तथा बात्माभरयः कारणत्वे कारणतड्ततिस्वीकारात्‌ । न 
घ॒ बिपयाविशेपितस्य समन्नकयं मात्रस्य साकताद्रीकारणत्म- 
तिप्रसङ्गात्‌ । इन्दरियस्याप्यथंबदेव कारणता तत श्व । अपि ष 
कारणत्वाकारणत्वसन्देहोच्छेदकं िञ्चिदवरश्यं वाच्यम्‌ । 
मानें तब तो पूर्ग ्रवधि के अमाव होने से कारणमाच्र प्रन 
धिक कार्यको भी पूर्वावधिरहितत्व हो जायगा । श्रौर 
भी देखिए-मान लिया जाय कि जो कुचं काररात्व 
नामक वस्तु है परन्तु वह यदि प्रत्यक्ष है तब तो स्वबिषयक्त 
भ्त्यक्ष मे उसको कारणत्व मानना पड़ेगा । एेसा हुभ्रा तब 
कारणता में कारणता की वृत्तिता होने से भ्रात्माश्रय हो 
जायगा । विषय से भ्रविशेषित्त सन्निकर्षं मात्र को यदि 
त्यक्ष ज्ञान में कारणता माने तो ्रतिप्रसंग हो जायगा । 
भ्रोर जिस प्रकार से प्रत्यक्षज्ञान में र्भ को कारणत्व 
होता है उसी तरह इन्द्रिय को भी करणत्व हो जायगा । 
भौर भी देखि यह कारण है रौर यह्‌ श्रकारण है इत्वा- 
कारक जो कारणत्व श्रकारणत्वका सन्देह है उसका उच्छेदक 
भी किसी को मानना पड़ेगा, अन्यथा तादश संशय का 
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अन्यथा तदुच्छेदो न स्यात्‌ । तथा ख तदेव कारणतवस्थाने- 
अभिषिच्यतां लापबाद्वश्यकत्वाच । किञ्च कारणत्वं दण्डा- 
देयदि स्वभावषमेस्तदा यावत्सत्त्वं करोतीति धीः स्याद्‌ । 
अआगन्तुकत्वे च कार्योपधानात्ाक्‌ तद्धीन स्यात्‌ । किञ्च 
कारणत्वं  षटादिनिरूपितप्रार्सत्वमिति कारणब्यक्गिभेदात्‌ 
कायंग्यक्तिमदाद्धिन्नमित्यजगतधीव्यबहारौ न स्यातामू। न्ब 
समवाय्यसमबायिनिमित्तानि कारणानि वृचरशिशपयोः 
उच्छेद भ्र्थात्‌ निराकरण नहीं होगा । जव संशयोच्छेदक 
भरन्य किती को मानें तब तो लाघवात्‌ भ्रावश्यकत्वात्‌ 
उसी को कारणतास्थान मे मान लीजिए । कारणता कों 
मानने को क्या भ्रावश्यक्ता है ? श्रौर भी देलिए यह जो 
कारणत्व है सो ग्रदि दण्डादिक का स्वाभाविक धर्म हो तब 
तो जब तक दण्ड की भ्रस्तिता रहेगी तव तक दण्ड घट को 
वनाता है एेसी बुद्धि होनी चाहिए । यदि कहो कि कार- 
णता दण्ड का भ्रागन्तुक घम दै तब तो कार्योपधान भ्रातु 
कायत्पादकता से पूवं काल में दण्डम घट की कारणता का 
ज्ञान नहीं होगा । भौर मी देखिए-दण्ड म कारणता क्या 
है तो घटादिका्येनिरूपितपूवेकालिकसतत्व । तब तो 
काये कारर व्यक्ति के भेद होने से भिन्न भिन्न कारणत्व 
हरा । तव अनुगत बुद्धि तथा व्यवहार नहीं होगा । श्रौर 
भी देखिये- समवायी भ्रसमवायी तथा निमित्त कारण वृक्ष 
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सामग्र्यं तदा कायंद्वयं स्यात्‌ । यद्य कव तदा वृक्षाः सच 
शिशपास्मका एव स्युरिति खण्डनम्‌ । श्र्रोच्यते । षटकारण- 


लवं घटनियतप्राकूसतवं ठत्र च संसकारोपस्ितो षटो विशेषः 
णीभवति 1 एवं घटस्य दण्डकायंत्व संस्कारोपस्थितो . दण्डः 


न -------- = 
शिशिपा मे सामग्र्य होने से कायं द्रय होगां । यदि कदा- 
चित्‌ एक हौ सामभ्रो मानं तव तो सभी वृक्ष शिणपाखूपहो 
हो जायगा । इस प्रकार खण्डन ग्रन्थ ह्र भ्र्थात्‌ यहां तक 


कारणता-खण्डन परक पूवं पक्ष हुभ्रा । 
खण्डनकारनेजो को कारणत्व लक्षण का खण्डन 


„^ किया है भ्रव खण्डनोद्धार कर्तां उसक्रा समाधान करते है। 

| ्रत्रोच्यते-इस प्रक्ण से घटकारणता क्या है तो घटसे निय- 
मतः पूर्वकाल सत्व जहाँ घट उत्पन्न होता है उस 

स्थल में नियमतः पूवं काल में दण्डादिक की सत्ता रहती 

है, इसलिए घट का कारण दण्ड होता है रौर रासभकी 

। नियमतः घट पूर्वं काल में सत्ता नहीं रहती है । इससे 
| , रासभ घट का कारणा नहीं बनता दहँ। प्रकृत 
। स्थल में घट नियत प्राक्‌ सत्त्व मे संस्कार द्वारा उपस्थित 
जो घट सो कारणता में विशेषण होता है। एवं घट जो 
। दण्ड क्रा कायं होता है तब उस स्थल मे संस्कारद्वारा 
। उपस्थित जो दण्ड सो विशेषण होता है, इसलिए कायं- 
कारण की भ्रनुपपत्ति नहीं होती है न वा कारणतालक्षण 
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कारणत्वन्तु सामान्यं नियतप्राक्सत्त्वमात्रमेवानन्वन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां कथं कारणतवग्रहः । नज लिङ्गीभूय तौ तद्‌ प्राहयतः। 
न वान्वयग्यतिरेकमसयक्चेण तदूगरहो मिन्नबिपयात्‌ । नापि 
तज्जन्मना संस्करण पिष्यभेदात्‌ त्था संस्कारो हन्बयव्यति- 
रेकास्बन इन्द्ियन्त॒ भाक्‌सत्वसम्बद्धमतो नानयोः सहकारो 
विषयभेदात्‌ । दण्डस्य षटकारणत्वग्रहे नैवं तत्र योरपि 
मे कोई श्नुपपत्ति है । कारणता तो सामान्य रूप है नियत- 
प्राक्‌सत्त्वमाच्र रूप हौ है । 

प्रश्न-- म्रन्वयग्यतिरेक द्वारा किस प्रकार से कारण- 
ताकाज्ञान होता है? नहं कहो करि अन्वयव्यतिरेक 
हेतु होकर के अ्नन्वय व्यतिरेक का ग्रहण करयेगा । तो 
यहां अन्वय व्यतिरेक प्रत्यक्ष से भ्रन्वयव्यतिरेक में कारणता 
का ज्ञान नहीं होगा। भिन्न विषयक होने से। नःवां 
तादुशप्रव्यक्षजन्य संस्कार कारणता का ज्ञान होगा। 
क्योकि विषय का भेद है। भ्र्थात्‌ दोनों का विषयः अलगं 
भ्रलग है । तद्यथा, संस्कार जोदहै सो भ्न्वय व्यतिरेकं 
विषयक है श्रौर इन्द्रिय तो प्राक्सत्त्वत सम्बद्ध है। इस 
लिए दोनों का विषय भेद होने से परस्पर सहकार नदीं 
हो सकता है भ्रौर दण्ड को घटकारणता ज्ञान में तो एसा 
नहीं है क्योकि वहां तो संस्कार तथा इन्द्रिय इन दोनों को 
विशिष्टविषयकत्व ही है । 
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संस्कारेन्दरिययोधिशिष्टालम्बनत्वादिति । मेषम्‌ । अन्वयव्यति- 
रकाकं दि प्रत्यक तदवमिभूते काय॑कारणे अपि विषयीकरोति 

। ऋारणताम्राहकमिन्दियमपि तस्सम्बदधमेवेति सबस्येवानयोः 
सहकारिता समानविषयग्र्ययत्वादितिः। न ष पूवं भावित्वमपि 

` दुवे पूर्ंकालसम्बन्धतम्यैव रत्तवात्‌ । न॒व पूरवंकाले 
सम्बन्धाभावात्तत्कालस्याकारणतापत्तिः ! य एष दण्डे पूवंका- 
लसम्बन्धः स॒ एव पूर्वकाल्ेपि सम्बन्धस्यो मय निष्ठत्वात्‌ ॥ 


न  उत्तर--भ्रन्वयव्यतिरेक का ग्राहकं प्रत्यक्ष हैतो 
्नन्वयव्यतिरेक का धर्मीभूत जो कायं कारण वह भी 
त्यच्च का विषय होता है। श्रतः कारणता ग्राहक 

7 इन्द्रिय भी का्कारणसम्बद्ध ही ` है । इसलिए इन्द्रिय 

श्रौर संस्कार की परस्पर सहकारिता है, समान विषयक 

होने से पूर्व॑भावित्व भो दुर्वेच नहीं है क्योकि पूरवेकाल- 
| सम्बन्वित्व का नाम ही है पूरवंभावित्व । नहीं कहोकि पू्वं- 
कालमेंतो सम्बन्ध नहीं हैतव उस काल में कारणत्व 
| नहीं होता है, सो ठीक नहीं है, क्योकि जो ही सम्बन्ध दण्ड 
| मे है वही सम्बन्ध कालम भी टै, सम्बन्धको उभयनिष्ठ 
भर्थात्‌ उभयदृत्ति होने से ( सम्बन्ध एकमात्र 
| मे वहीं होता है उभयवृत्ति होता है तब जब पूर्वं 
काल का सम्बन्ध ॒दण्डवृत्ति है तबः कालब्रृत्ति 
भी भ्रवश्य होगा) इम कथन से प्रागभाव में भी करणात्व 
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एतेन प्रागमाषस्यापि हेतुसवं स्थापितं कायंप्रागमावो पलकित- ` 
समयसस्बन्धस्य कायंप्राभमावेपि सत्त्वात्‌ । न वैवं ध्वंसं भरति 
कारणता न स्यात्‌ तस्थ प्रागमावामाबादिति वाच्यम्‌ । प्रति- 
योगिततप्रागमाशान्पतराबच्िन्नसमयस्येवेह पूवंसमयपदाथ- 
स्वात्‌ । न चेवं पवंपदस्प नानाथंतापत्तिः अगत्या तस्यापी- 
ष्टत्वात्‌ । ननु कारयोपस्थिततस्ामग्र.यस्ति न वा आद्य उत्प 
न्नमषरि तदुत्तरक्षणे पनरुत्पद्य त । अन्त्ये उत्पत्तिचणेपि 
नोत्पद्येत तत्काले सपमग्ीषिरहात्‌ । पू॑दणस्थैब सामग्री 


प्रागभाव मे भी कारण व्यवस्थित होता है।` कायंका सौ) ` 


प्रागभाव तादुशप्रागभावोपलक्षित समयका सम्बन् प्रागभाव 
मे भीटहै। नहींकहो कि एेसाहुभ्रा तब ध्वंस के प्रति 
कारणता नहीं होगी । क्योकि ध्वं सका तो प्रागभाव नहीं 
होता है  एेसा कहना ठोक नहीं है क्योकि प्रतियोगी तथा 
तत्प्रागभाव एतदभ्यतरावच्छिननसमय, वही यहां पूवेसमय 
पदाथं है । नहीं कहो, तब तो पूवेपद नानार्थेक हो जायेगा । 
सो. प्रकृत मं पूर्वपद की श्रनेकाथंता भ्रगत्या इष्ट है 1. 

` ्रश्न-- कायं द्वारा उपस्थित जो सामग्री सो उत्पत्ति- 
क्षणम वह सामग्रो है कि नहीं है? यदि है तब तो उत्पन्नभी 
चट पुनः भ्रप्निमक्षण मेँ उत्पन्न होगा,क्योकिं सामग्री पूवकाल 
मँ है । यदि सामग्री नहीं है तब तो उत्पत्ति क्षण मे भी उत्पन्न 
नहीं होगा क्योकि सामभ्री कु अभाव होनेसे । नहीं कहोकिं 


। 
| 
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श्नव्यवहितोत्तरद्णस्थं कायंमनेयति स्वमाषादिति वेत्‌ | तरि 
व्यषहितक्षणस्थमप्यजमेदविशेपादिति । मेषम्‌ । प्रप्त्यभरा्ि- 
- समापत्तः।तदयथा त्व ङ्गमपि दूषणं दष्टबुद्ध पराप्य जनयेद्राप्य 
वेत्यस्य मथापि सुषचत्वात्‌ । ननु कारणसतवे कायंसत्त्वं 
कारणासत्वे ार्यासत्वमिति नान्वव्ययतिरे कौ सन्तु प्रक्कायौ- 
बुद्धौ ठत्कारणबुद्धौ कायौबुद्धौ अबुदधिदवयं तस्परत्यच्चमित्यवुद्धि- 
त्रयमुपलम्भ इति । तदक कीषिना- 
पूवं क्षण मे वृत्ति जो सामग्री सो भ्रव्यवहित उत्तर क्षण में 
काये जनिका ड क्योकि उसका स्वभाव ही एेसाहीहै। तज 
) तो व्यवहित भो सामग्रो व्यवहितनणस्थ कायं की 
- उत्पादिका होगी, ्रविशेष होने से । 
॥ समावान-ेक्षा कहो तब तो प्रप्त्यप्रापिसमा- 
| । नामक निग्रह स्थान को प्राप्ति होगी । जैसे भवदुक्त जो 
© दोष है सो दुष्ट बुद्धि को प्राप्त करके उत्पादक होगा 
श्रथवा भ्रप्राप्त हो करके ही का्यंका उत्पादक होता है-रे्षा 
म मो कह सकता हं । 


भ्रसद्भाव मे कायं का श्रत्व, इस प्रकार का ग्रन्वय व्यति- 
रेक रकृत में नहीं है, किन्तु पुवं मे कायं का अज्ञान श्रौर 
| कारण न्ञान, कायं का परज्ञान भ्रवुद्धिद्रय उसका प्रत्यक्ष 

अवुद्धित्रय अनुपलम्भ । घर्मकीति ने कहा भी है-मा्थं 


1 
| प्रश्न-- कारण के सत्त्व में कायं का सत्त्व कारण के 


परिच्छेदः ] लण्डनोद्धारः [७०३ 


धूमाथंवहिविज्ञानं पूमन्ञानमधीस्तयोः । 
्रत्यक्ञायुपलम्माम्यामेमिः पञ्चमिरन्बयः ॥ इति । 
तदसत्‌ । इदन्तु कारणताग्राहकं न तु कारणत्वमित्यस्यो- 
कत्वात्‌ । तत्रापि नियतव्य तिरे केण कारणताग्रहो नियतान्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां न॒ त्वदुक्रपञ्चक्कनाक्राणसाधारण्यादिति । 
नञ न्यायमते नियतभ्राद्सत्तवं तावत्‌ कारणत्वं तेन तद्व 
करोति प्रयोगः स्यादिति चेत्‌ । न । कायत्पतत्यनुङल- 
व्यापारवत्तरस्य करोतिना प्रतिपादनात्‌ प्रकृते तादशब्यापारा- 


वह्नि ज्ञान धूमज्ञान धूम तथा वद्ि का भ्ज्ञान प्रत्यत 


स्ननुपलस्म इन पांच .से भ्रन्वय अर्थात्‌ व्याप्ति होती है । 


किन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योकि यह पांच कारणता 
के ग्राहक हैन कि कारण के लक्षण हैँ । इस बातको मै 
कह श्राया हूं । उसमें भी नियत व्यतिरेक से कारणताग्रहं 
होता हँ श्रथवा नियतान्वयव्यतिरेक से कारणताग्रह होता 
है, न तु भवत्कथितपञ्चक से कारणताग्रह होता है 
क्योकि भवत्कथित प्रकार तो श्रकारण -साधारण है। 


प्रष्न- न्याय के मत मेँ नियत प्राकृतत्व रूप ही तो 
कारणत्व है । तब तो दण्ड उसी समय में कायं को करता है- 
एेसा प्रयोग होना चाहिए । 

उत्तर- काये को जो उत्पत्ति, तदनुकरूल जो व्यापार, 
तादृशब्यापारवत्व रूप अथं कृषातु से प्रतिपादित होता 
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माबात्‌ । यत्त, दण्डघय्योविशेषयोः कारणत्म॑दण्डषटलवा- 
भ्यां वा एतदुधटत्मेतदणडत्व।म्यां बा नाद्यः न हि विशेषयोः 
सम्बन्धः सामान्याभ्यामवच्छि्यतेऽतिग्रसङ्गत्वात्‌ । नापरः 
हन्ययोरन्वयव्यतिरेकौ फिन्तु दण्डधटयोरवेति । मवत्‌ । सा 
हि सामान्यरूपेणापि षिशेषाणामेव हि सम्बन्धो गृह्यते न तु 
तदस्फष्टस्य सामान्यमात्रस्य तस्य॒ शशविपाणायमानत्षात्‌ । 
तदुङ्गम्‌- । 
न निविशेपं सामान्यं मवेच्छशविपाणवदरिति । 
है । प्रकृत में तो तादृश व्यापार नहीं ह । 
प्रश्न- दण्ड विशेष घट विशेष मे जो कायकारण 
माव है सो घटत्व दंडत्व रूप से है श्रथवा एतद्घटत्व एतद- 
दड्त्व रूपसे है? इसमे प्रथम कल्प ठोक नहीं है, 
क्योकि श्रतिप्रसंग होने के कारण से विशेष मे जो सम्बन्ध 
होता हँ सो सामान्य धमं से भवच्छिन नहीं होता है किन्त 
विशेष धमंसे ही होता है। द्वितीय पक्ष भो ठीक नहींहै 
क्योकि इसमे तो किसी भ्रन्य प्रदाथ का भ्रन्वयव्यति 
रेक नहीं है, किन्तु दण्ड घट का ही श्रन्वय व्यतिरेक है । 
उत्तर -दण्डादिकं मे जो कारराता है सो सामान्य 

खूप से विशेषो के सम्बन्ध को ही ग्रहण करती र 
नतु विशेष से श्रस्पृष्ट सामान्यमात्र का । क्योकि 
विशेषरहित सामान्य शशविषाण के समान है । ठेसा 


या 
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कथं तहि विशेपसिदिः सामग्रीमिरोपात्‌ सामगरीषिशेपेणं 
वटविशपः सिष्यति । कारणानान्तु पामान्यार्जने शङ्कि 
सामग्रीविशेषात््‌, विशेपः सिष्यति । यथा शब्दानां पदाथ. 
सामान्ये शङ्कावेपि वाक्यविशेपादन्वयगिशेपधीः व्याप्यस्य 
व्यापकसामान्यवुद्धौ सामर्थ्येपि पक्तमंतासहकारेण पच- 
वृत्तिसाष्यसिद्ध यादि । एवं सिद्ध कारणत्वे तद्विशोषशिवन्स्यते 


कहा है भी निविशेष जो सामान्य वह शशविषाण के तुल्य 
है भर्थात्‌ सामान्य जो है वह्‌ विशेषके बिना रह नहीं सकता 
है । भरत. जब सामान्यहै तब विशेषके साथ ही रहेगा 
अन्यथा नहीं । 

प्रष्न-- उपयुक्त प्रकार से सामान्य को सिद्धि होतो 
है तब विशेष को सिद्धि किस प्रकारसे होतो है? 


उत्तर- सामग्री विशेष से विशेष को सिद्धि होती है। 
साम्रीविशेष से घट विशेष सिद्ध होता है। सामान्य के 
उत्पादन करने मे कारण को शक्ति होती है भ्रौर सामग्रो 
विशेषसे कायं विशेष सिद्ध होता है । जेसे शब्द के सामान्य- 
तः पदा्थंबोधन में शक्ति विशिष्ट होने पर भी वाक्य 
विशेष से श्रन्वयविशेष ज्ञान होता है । भर्थातु शाब्दबोध 
विशेष उत्पन्न होता है । यथा वा व्यापक सामान्य के 
समाने में व्याप्य को सामथ्यं होते हृए मो पक्षधमंता 
सहकार से पक्षवृत्ति साध्य त्रिशेष की सिद्धि होतो है। 


प्क ब अ क क क अ द 4 
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ते ब त्रेधा संमवाय्यसमव्रायिनिमित्तमेदात्‌ । यत्समगेतं 
कायंतपदयते तत्समबायिकारणं यथा रूपादौ षटादि । यस्मि 
सति का्प॑न्ास्तीति तस्समवाधिसाम्यम्‌ । यस्मिन्‌ कारणे 
विच्ते तद्शुणकमान्यतररूपमसमवायिकारणंप यु दाते नञ्‌ यथा 
इस प्रकार से कारणत्वसामान्य को सिद्धि होने के पीछे 
ञ्रब कारण विशेष का विचार किया जाता है । वह 
कारण विशेष तीन प्रकार काह । समवायिक्रारण भ्रस- 
मवायिकारण तथा निमित्तकारण के भेद से! उनमें 
समवायिकारण का लक्षण यह होता है कि जिनमे समः 
वाय सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर के कायं उत्पन्न होता है 
उसको समवाथिकारण कहते है जैसे घट के प्रति कपाल, 
पट के प्रति तन्तु.घटीयगुणकमं के प्रति घटादिकं द्रव्य्रग्य 
ही समवायिकरारण होगा । जिसकी भ्रविद्यमानता मे कायं 
उत्पन्न ही न हो सो समवायिकारण के समान है जसे घट 
के प्रति पृथिवी । जिसके समवायिकारण में जो गुरा कर्मा 
दिक बेठे, कार्यजनक हों सो भ्रसमवायिकारण होता है। 
जसे कपालगतगुरकर्मान्यतर भ्र्थात्‌ घटात्मक द्रव्य काय में 
कपालसंयोग श्रखमवायिकारण है । तथा पटरूपादि के प्रति 
तन्तुरूप असमवाथिकारण होता है । अ्रसमायिकारण यहां न 
समवायीति भ्रसमवायो इस प्रकार विग्रह करने के बाद 
पयु दासा्थंक नञ. है जंसे पटक प्रति तन्तुसंयोग प्रौर घट- 


त ५ 


निषेके 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः । अ [ ७०७ 


पटे .तन्तुद्रयसंयोगः धटस्ये कपालरूपमिस्यादि । यत्त, न 
कायोधिकरणं न वा कायंस्थितिनियामकं किन्तु कारयोत्पत्तिनि 
याममात्रं तिमित्तकारणमिति । न घ कालत्रयानिरुङ्किः । 
कालस्य स्वभावत पेश्येपि उपाथिभेदेन तावद्ध दग्यवहारात्‌ । 
तदुपाधयश्च घटादय एव तथा घ॒ तत्स्वरूपेणाबच्छिन्नः 
कालः तस्य षतंमानः कालः तत्प्रागमविनावच्छिन्नः तस्य 
पूवेकालः तदृष्मंसेनावच्छिन्नस्तस्योत्तर कालः । तदुक्रमात्मत- 
त्ववरिभेके । वतंभानेकष्वमावत्वाद्धाबानामिषि । नन्गेमं 


रूपके प्रति कपालछूप इत्यादि ! जो न तो कायं का भ्रधि- 


करणहोन वा कायंस्थिति में नियामक हो किन्तु कार्यो 
त्पत्तिनियामकमात्र हो वह निमित्तकारण है जेसे घट 
कायं में दण्डादिकं । नहीं कहो कि काल एक है तब का- 
लत्रयका विभागतोदुरवंचहै'सो ठीक नहीं है क्योकि 
यद्यपि स्वभावतः काल की एकता है तथा उपाधि के भेद 
से काल में भेद व्यवहार होता है। काल की उपाधि है 
जन्यघटपटादिक पदाथ । एेसा हुभ्रा तब घट स्वरूप से 
श्रवच्छिन रथात्‌ युक्त जो काल सो घट का वतमान काल 
कदलाता ह श्नौर घटभ्रागभाव से भ्रवच्छिन्न जो काल सो 
चट का पूर्वं काल कहाता है एवं घटध्वंस से भ्रवच्छिन्त 


` घट का उत्तर काल होता है । आ्रात्मतत्वविवेक मे कहा. 


है “ भावमात्र व्तमानेकस्वमावक होता है । 


गअक कक्‌ क न द अ क ककु स्क 


७०८] दीपिकासहितः ` [ चतुथं 


ज्ञानाबच्छिननः कालो ज्ञानस्य बतंमानः कालस्तन च जानाः 
मीति लट्‌ साधुः । तथा च घटज्ञाने स्बोत्पत्तितृतोयत्तणं ` 
ध्वस्ते बतुयंणे घटमहं ज्ञानामीति न स्यात्‌ । स्यात्‌ घतः 
चण रूपस्य स्थूलकालो पधेशैटज्ञानबत्‌ सवरूपोपहितत्वात्‌ । यः 
कालो यस्य प्रागभाव नाबच्छिन्न सः तस्य सतः पृब कालः । 
यश्च॒ यस्य प्रध्वंसेनाबच्छिनः स तस्य `अविष्यत्काल्‌;ः । 
एषञ्च भूतमविष्यदतंमानत्ानि धर्मनिरूपकमेदातपरतिखम्मिः 


प्रशन-एेषा हुभ्रा तब तो ज्ञानावच्छिन्न जो काल सो 
ज्ञान का वतमान काल है उस काल मे “जानामि इस 
प्रकार से लट्‌ लकार उपपन्न होता है, ेसा हुप्रा तब घट 
ज्ञान तो स्वोत्पत्तितृतीयक्षण में ध्वस्त हो जाने पर चतुथं 
क्षण में मँ जानता ह । एेसा प्रयोग नहीं होना -च्राहिए 
उत्तर-व्यवहार होगा। क्योकि चतुक्षणरूप जो 
स्थल कालोपाधि सो घटज्ञान के समान स्वरूप से उपहित 
है । जो काल जिसके प्रागभाव से युक्त होता है सो उसका 
पूर्वकाल है । जो जिसके ध्वंस से ग्रवच्छिन्न होता हसो 
उसका भविष्यत्‌ काल कहाता है । भरतः भूतभविष्यत्‌वतंमा- 
नत्व घमं निरूपकं भेद से परस्पर भिन्न है । प्र्थात्‌ काल 
तो स्वरूपतः एक है किन्तु वतंमानत्वादि घर्म भेद होने से 
भिन्न भिन्न है । नहीं कहो कि प्रागभाव प्रध्वंस का 
निर्वचन ही होता है, सो ठोक नहीं है क्योकि गन्ध का 


-परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [७०९ 


सानि । न च प्रागमावप्रश्टसयोरनिरुक्किः गन्धानाधारसमया- 
नाधारामाबस्य प्रागमावत्वात््‌ । नित्यान्यत्वे सति प्रागमाबा- 
तिरि क्ताभावस्य ध्वंसत्वात्‌ । को हि प्रागभावस्य नाश इति । 
तदुक्ृ तत्रोत्तरं प्रतियोग्येव नांस्तिताग्यवहारस्य प्रतियोगिन्‌- 
चोपपत्त र तिरिक्क प्रमाणाभावात्‌ ॥ 
संशयनिरङ्िखणडममप्यसत्‌ । विरोधे मासमाने विरो 
धिनानाप्रारककथमिज्ञानत्वस्य तन्नरेक्रित्ात्‌ । एकस्मिच्‌ 


. भ्रनाधार जो समय उसके श्रनाधारका जो भ्रमाव उसका 
नाम है प्रागभाव । नित्य भिन्न हो प्रागमाषसे भिननजो 


प्रभाव उसका नाम है अष्वंस्त। प्रागभाव कानाशक्या 
है १ यह प्रश्न करके उसो स्थल मेँ उसका उत्तर भी कहा 
है कि प्रागभाव का नाश प्रतियोगी है। प्रागभाव का 
नास्तिता व्यवहार जो है सो प्रतियोगी से हो उपपन्न हो 
जाता है तो प्रतियोग्यतिरिक्त प्रागभाव में कोई प्रमाण 
नहो है । 

न्यायसूवरोक्त प्रमाणप्रमेथलण्डन का उद्धार करके 
संशयखण्डन का उद्धार करने के लिएे कहते है- संशये- 
त्यादि-खण्डनकारने जो संशय लक्षण का खण्डन किया है 
सो ठीक नहीं है क्योकि विरोघ के प्रतिमासमान होते हुये 
विरोधी नाना प्रकारक एक . धार्मिक .जो ज्ञान होता है 


कमत ००५१००००७०५ ७९. ०. 
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७१० 1 दीपिक्ासहितः [ चतुथः 


धमिशि तज्ज्ञानािङ.ग्यमानविरोधाम्यां प्रकाराभ्यां यदेकं 
ज्ञानं संशय इति तदथः । संशयग्रान्तु ज्ञानं षिरोधिनाना- 
प्रकारकत्वप्रकारकं न तु पिरोधिनानाप्रकारकं येन तदपि 
संशगः स्यादिति । नलु कोयं विरोधः सहानवस्थानमिति 
चेत्‌ । न । संयोगतदत्यन्ताभावयोरेत्रैव तरौ सदैव सत्त्वात्‌ । 
अवच्छेदमेदाधयाणां तत्रापि सहमाव इति चेत्‌ । मूढोषि। 

तथाहि परमाणौ हि परमाणन्तरस्य संयोगञ्ब तदभावश्च 

` उसका नाम है संशय । यही संशयलक्षण का निवंचन होता 
है । एक धर्मी में धामिज्ञान से युक्त जो विरोधात्मकप्रकार- 

दय से युक्त जो एक ज्ञान सो संशय हैँ । यह ॒पूर्वाक्तलक्षण 

का रथं है। संशय ग्राहकज्ञानतोवह है जो विरोधी 

नानाप्रकारकत्वप्रकारक हो, न तु विरोधि नानाप्रकारक 

जिसलिए विरोधो नानाप्रकारक ज्ञान भो संशय कहलाता । 

प्रश्न-- यह विरोध वस्तु क्या है १ यदि सहानवस्थान 

को विरोध कहै तव तो संयोग तथा तदत्यन्ताभावमें 

विरोध नहीं होगा, क्योकि सयोग तथा तदत्यन्तामाव ये 

दोनों का एेक वृक्ष म सह॒ अ्रवस्थान विद्यमान है। नहीं 

कहोकि शाखा मूलरूप श्रवच्छेदक भेद होने से संयोग तद- 

माव को एक वृक्ष मे समावेश है, सो कहना ठीक नहीं है 
कथोकि इस विषय में श्रनभिज्ञ हो तथाहि परमाणु में 
परमाण्वन्तर का संयोग तथा संयोगाभाव को श्राप मानते 
है । परन्तु वहां कोई भ्रवच्छेदक नहीं हो सकता है 


परिच्छेदः ] खण्डनोद्धारः [ ७११ 


मन्यसे । न च तत्राबच्छेदः सम्म॒चति तरोः शाखात्‌ प्र- 
माणोः प्रतीकामावात्‌ । तत्राप्युदयाषलादालोकमणडल 
परमाणो प्राच्यां दिशि लग्नः प्राञ्चं प्रमाणुसंयोगमवच्ि- 
नत्ति अस्तावलादायातस्त्वालोकस्तसिमिन्नेव परमाणो प्रतीच्यां 
लग्नः प्रस्यज्वन्तत्संयोगामावमभच्छिनत्तीति चेत्‌ । भरान्तोसि। 
न॒हि प्रमाणोः प्रमाबन्तरसंयोगेनानवबच्छिन्नः कोपि 
मागोस्ति तस्य निभगत्वात्‌ अन्यथा समभागो मवेत्‌ । न ब 


सापि नास्ति तस्या्त्वयाम्युपगमात्‌ । अत॒ एव॒ युपवच्च 


वृक्ष मे जसे शाखा तथा मूल भ्रवच्छेदक है तद्रतु-परमागगु 
मे भ्रवच्छेदक का भ्रमाव है । यदि कहो कि परमाणुमेभी 
उदयाचल से प्राया हुभ्रा भ्रालोक मण्डल परमाणु मे पूवे 
दिशा मे सलग्न होता हुभ्रा पूवंद्िगवस्थित परमाणु संयोग 
का भ्वच्छेदक होता है तथा ्रस्ताचलसे ्राया हुश्रा प्रालोक 
मण्डज उसी परमागुमे पश्चिम दिशा मे संलग्न होकर 
पश्चिमदिगवस्थित्त संयोगभाव का अवच्छेदक होता है। 
तो यहां भी तो भ्रवच्छेदक भेद हो सकता है यदि ेसा कहो 
तो तुम श्रांत हो,क्यो कि एक परमाणगुक्रा दूसरे परमागुक्ते संयोग 
से श्रनवच्छिन्न कोई भी माग नहीं है । क्योकि परमाणु निर 
वयव है भर्थात्‌ भाग रहित है । अन्यथा परमाणु भी सावयव- 


यत्व हो जायगा। नहीं कहो किं दिशा हो नहीं है सो टीक नहीं 


७१२] दीपिकासहितः [ चतुः 


एङ्गिवच त्यात्येति | तस्मात्तदत्यन्तामावयोदं शगभं प्रतियोगि- 
नेव समं प्रागमावष्वं सयोः कलग" घटतदन्योन्यामावयोस्तु 
विध ण॒ नास्ति एकस्मिन्नेव कपाले एवदव स्थितेस्ता- 
दार्भ्येन तु सममन्योन्यामाबस्य विरोधो नियततवदेश्यात्‌ ॥ 
श्रथेदायां तक॑खरडनङृदाह तको हि प्रसक्तमित्ययुङ्ग 


सम्भावनायामब्याप्तः इष्टापादने बिपयंयापयंवपिते चातिव्या- 


है, दिशा को तो श्रापने भी स्वीकार कर लिया है । भ्रत एव 
यूपवत्‌ पक्तिवत्‌ दिशा है एेसा कहा है । इसलिए संयोग- 
तद्भाव को देशगभित हो विरोध है प्रतियोगी के साथ । 
प्रागभाव प्रध्वंस को कालगभित विरोध है श्रौर घट तद- 
न्योन्थाभाव कोतो विरोध हो नहीं । क्योकि एक ही 


कपाल में घट तथा घटान्योःयाभाव का भ्रवस्थान रहता है । 


तादात्म्य के साथ भ्रन्योन्याभावका तो विरोध है क्योकि ये 
दोनों नियमत पृथक्‌-पुथक्‌ देश में रहने वाले हैँ । जहां 
तादात्म्य रहता है उसमे उसका अन्थोन्याभाव. तहीं है । 
संशय का विन्नार करके तकं की स्थिरता करनेके 
लिये तकं विषयक पूर्वपक्ष वतलाने के लिए 
कहते हैँ । श्रथेदानीमित्यादि श्रथ ` संशय विचार के 
बाद तक का खण्डन करने वाले कहते है, तकं क्या है ? 
तो प्रसक्तिहै, सो ठीक नहींहै। क्योकि यह तक लक्षण 
सम्भावना में नहीं जाता । इष्टापत्ति करे तब विपर्यय में 
श्पयंवसित में भ्रतिव्याप्ति होती है । इष्टापादन विपयेयापर्य- 


परिच्छेदः ] ` दडग्नोदारः [ ७१३ 
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ष ; त्योरतिप्रसज्गस्वात्‌ । वस्तुतस्तु यत्र पराभ्युपेतव्या्िरसेन 
परानिष्टाय तक्यंते तत्र विपयंयाप्यंबसितोपि परानिष्टाय ` 


रमबल्ये । तथाहि ज्ञानात्मा भवेदित्यग्रालीके विरोधो 
दैश्यते । यस्तु तैः ्वपषिद्धये प्रषतंते तस्य परविपर्य॑थे 


` . श्रतुमाने खयं दण्डभूतत्वेनाङ्गीमवते बिपयंयपयंबसानापेचा । ` 


भरत एव व्याप्यारोपेण व्यापकप्रसञ्जनं तकौ इत्यपि निरस्तम्‌ 


` इष्टापादने मिथो विरुद्ध तिव्यप्तेश्व । फिञ्च का्यंत्वाद्हष्ट- 


जन्यमद्ध रादि स्णात्‌ हन्त तत एव कतृ जन्यमपि स्यादिति 


वसित को भ्रतिप्रसंग रूप होने से । वस्तुतस्तु देखें तो नलं 


पर स्वीकृत व्याप्ति के निरसन द्वारा पर के भ्रनिष्ट के लिये 
तकं किया जाता है,उस स्थल मेँ ःविप्येय में श्रपयेवसित भी 
तकं करके भ्रनिष्टापादन करनेमे समथं होता ही है। जैसे 
ज्ञान भ्रात्मा होगा इस भ्रलीक में विरोध देशित होताहै जो ` 
तक स्वपक्ष सिद्ध यथं प्रवृत्त होता है उस तक को परकीय- 
विपर्ययानुमान में स्वयमेव दण्डरूप होने से विपर्यय के ` 
पर्यवसान में श्रपेक्षा होती है 1 भ्रत एव व्याप्यके ्रारोपसे 


"व्यापक काजो प्रसंजनका नाम हैतकं सो्भी परा- 
स्त हो जाता है । इष्टापादन में परस्पर विरूढ मे भ्रति- 


व्याप्ति भी होती है श्नौर भी देखिये-कायं होने के कारण से 
भ्र कुरादिकायं अ्रहृष्टजन्य होगा । एेसा हुभ्रा तब ॒कार्यंत्व 


हेतु से ही कतृं जन्य भी होगा । इस प्रकार से सिद्ध व्याप्य 
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सिद्ध मैव व्याप्येन यः प्रसङ्गस्तस्य व्याः तत्रादष्टजन्यत्व- ` 
स्योमयानुमतस्वेन व्याप्यानारोपादिति खण्डनम्‌ । तन्न न 
हि सम्भावना तकं इति ताक्िकः पराई उत्कटकोटिकः संशयो 
ह्यसौ । तथाहि द्रादशोकानोकहमवैत्याशोक एवायं प्रायः 
शर्ताशेन तु बहुलः स्यादिति । सोयं संशय एव उचावष- 


सेजो प्रजन उसमे लक्षण जाता है, क्योकि प्रकृत मे 
ञ्रकुरादिक मेँ श्रहष्टजन्यत्व को उभयानुमत होने से 
व्याप्य का अर्थात्‌ कारयैत्व का भर कुरादिक मे प्रारोप नहीं 
होने से एेसा खण्डनकार का मत है । 

उत्तर -तन्न इस प्रकार से संभावनादिक में भ्रव्याप्ति 
दोष देकर जो तकं लक्षण किथाहै सो ठोक नहीं है। 
ताकिक लोग संमावना को तकं नहीं मानते रहःभ्र्थात्‌ यदि 
संभावना तकं हो भ्रौर उसमें तकं का लक्षण न जावे तब 
श्रव्याप्ति की शंकरा होती है ` परन्तु संभावना तकं नहीं 
है । इसलिए संम,वना में भरव्याप्ति कथन भ्रसंगतः है । खंमा- 
वना यदि तक नहींहैतोक्याहै? इस प्रश्नके उत्तरम 
कहते है-उत्कटकोटिक संशय संभावना है । तथाहि दूर से 
भ्रशोक वृक्ष को जान करके कहता है क्कि प्रायः यह प्रशोक 
है। यथा वा शुक्रमण्डलसे शतांश अधिक चन्द्र विम्ब 
होना चाहिये । सो यह ऊच नोच भाव से संशयरहै। 
कीटिद्रयालम्बित होने से । तक्रं तो सभो संशयो से भिन्न 
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 मावेनापि कोटिद्वयालख्वनात्‌ । तकत सवंस्मादेव संशया- 


र्न इति त्र मः । संशयात्‌ भच्युतो निणंयं षाप्रापत इत्या- 
पायवे नात्‌ । इष्टापादने विपरयापर्य॑वसिते वाव्यापनिरित्य- 
"पत्‌ । इष्टापादने भ्रसज्गमात्रस् सत्वेनाहार्यारोपरूपव्धापक- 
पसंजनमस्ति । तथाहि चितियंदि कतु जन्या स्थात्‌ प्रयोजनि- 
जन्या स्यादिति ताव्दिष्टापादनं मगबतोपि ्रथोजनित्वात्‌ । ` 
तथबरा्युपगमान्नेयायदैः । 
जगच्च सृजतस्तस्य किन्नामेष्ट' न सिध्यति । 


तदेषासुजतस्तस्य दिः नामेष्ट ` न हीयते ॥इति॥ 


है एसा हम कहते हँ । श्रत एव भ्राचायं ने भी कहा है । 
संशयसे भिन्न निश्चय को भ्रप्राप्त जो हो उसका नाम सम्भावना 
है । हष्टापादन में तथा विपर्ययाध्यवसित में भरव्याप्ति 

हना ठोक नहीं हं । क्योकि इष्टापादन मेँ प्रसंग के रहने 
सरे आआाहार्यारोप लक्षा व्यापक का प्रसंजन है ।लथाहि पृथिवी 
यदि कर्ता से जन्या होगो तो प्रयोजनवान्‌ पुरूष से अवश्य 
मेव जन्या होगी । यही तो इष्टापादन है । यहां परमेश्वर 
मे भी प्रयोजनिवत्ता है. इसी प्रकार से नैयायिको ने स्वीकार 
किया है । संसार को बनाते हुए परमेश्वर को क्या इष्ट 
सिद्ध नहीं होता है । भर्थात्‌ लगत्‌ का जो कर्ता है उसका 


भो प्रयोजन है । रौर उसो जगत्‌ को न बनाते हुए उसको 


. 


क्या इष्ट हानि नहीं होती है। भ्रथात्‌ इष्ट हानि होती ही है । 
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तथां च नात्र प्रयोजनिजन्यखस्य व्यापकस्याहायरिप- 
ङं परसंजनमस्तीति 1 एवं विष्यीयपर्यवसितेपि नातिव्याप्ति 
तथाहि यदीश्वरः कती स्यान्नाशरीरौ स्यात्‌ । भण हि तको 
विप्यापयवसितः । रस्य सिद्धौ कठ्‌ त्वामावानुमाने 
बाधात्‌ । तदसिद्धौ वाभरयासिद्ध रन्‌ मानानवताराद्विपयैयाप- 


हल्त्वं मयो जनिजन्यत्वरूप जो व्यापक उसका 
भ्राहार्यारोप प्रसंजन नहीं है। इसी तरह ॒विपर्ययापय- 
वसित मे भी श्रतिव्याप्ति नहीं है,तथाहि यदि ईश्वर जगत्‌ का 
कर्ता है तो अशरोरी नहीं होगा, यह जो तकं है सो विप- 
यैयापर्यवसित है।यहां यदि परमेश्वर सिद्धहो तब तो कतृं त्वा- 
भाव का जो भ्ननुमान होगा उसमें बाध दोष जायगा 1 यदि 
परमेश्वर सिद्ध नहीं है तब तो भ्राश्रयासिद्धि दोष होने से 
श्रनुमान न होने से विपर्ययापयंवसान है । इसमें भति- 
व्याप्ति नहीं है क्योकि न्यायमत मे शरीरित्वं को कतु त्व 
व्यापकत्व न होने से व्यापक प्रसजन नहीं है । जिस किसी 
ने कहा ह कि परस्वीकृत पदाथ के खण्डन करने के लिये 
परस्वीकृत व्याप्ति के बल से जिस स्थलमे तकं किया 
जाता है उस स्थल मे विपर्यय में श्रप्य॑वसित भी तकं 
सतक ही है, जैसे घट यदि, स्फुरित होतोज्ञानसरूपीही 
होगा । इस प्रकार से ज्ञानवादीकृत भ्रापादनमें सौगत से 
विरोध किया जाता है । अलीक पदाथे स्फुरित होता है , 
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यंबसानमिति । -अत्र च नातिव्याप्तिः शरीरित्वस्य मन्मते 
कत्‌ स्ाव्यापकसेन व्यापकपरसञ्जनामाषत्‌ । यच्‌, परा्यु- 
पेतखणडनाय प्रमात्राभ्युपेतव्या्चिबल्ेन यत्र॒तक्यंते तत्र 
रिपयंयापयंवसितोपि तकः स्तक एव । यथा घटादि 
स्पुरत्‌ ज्ञानं भवेदिति ज्ञानवादिकृत भाषादने सौगतेन बिरोधो 
देश्यटे अलीकं स्फुरति न ष ज्ञानं तदिति तेषु एवं हि न 
विरोधापादनं तकः किन्त॒ तके भूलशेथिन्यं सौगतेनोच्यत 
इति ` त्वदङृमत्यन्तायुक्गम्‌ । न हि तकैमात्रे विरोधापादनं ˆ 
किन्तु तकंदूषणमिह व्याप्यत्वासिद्विरिति । यत्त, मिथो ` 
विष ऽतिव्याधिस्त्रापि हि व्याप्यारोपेष व्यापकप्रसञ्जन- 
मस्तीति यथा श॒ब्दो यचनित्यो न स्यात्‌ कृतको न स्यादित्येकः; ` 
यदि नित्यो न स्यात्‌ भ्रावणो न स्यादित्यपरः। तत्र छृत- 


परन्तु वह्‌ ज्ञानरूप नहीं है उसमे इस प्रकारसे जो विरो- 
घापादन है सो तक नही है किन्तु तकं मे मूल शिथिलता 
सौगत से कहा जाता है, इससे भवदुक्त कथन भ्रप्यन्त भ्रयुक्त 
है । क्योकि तकं मात्र से विरोधापादन नहीं होता है किन्तु 
तकृ" का व्याप्यत्वासिद्ध रूप दोष है । किसी ने कहा दहै 
क्रि परस्पर विष्ढध तकम भ्रति्याप्ति होतो है क्योकि पर- 
स्परविरुद्धस्थलमे भी व्याप्यारोप से व्यापक का प्रसंजन 
रहता है, जैसे. यदि शब्द भ्रनित्य नहीं होगा तो कृतक 
(जन्य) नही होगा । यह एक तक' है । यदि शब्द नित्य - 
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कश्वायं तस्मादनित्यः भ्रावणश्वायमिति परस्परप्रतिबन्धेनानु- 
भिस्वचुस्पत्तः करणयोः फएलानजंकत्वात्‌ । उपकरणभूतावपि 
तकीषिमौ मिथो विरोधादामासौ अत्रात्ति्याप्निरिति । त्र | 
न हि मिथो षिरोधे उमयपक्तसत्तवे व्याप्तिरस्ति । अन्यथा 
बस्तुनो वैरूप्यं स्यात्‌ । यच्च यदि कायंत्राददष्टजन्यभङ्क रादि 
स्यात्तदा तत एष कत्‌*जस्यं स्यादिति तकं षिद्ध नव व्याप्येन 


नही होगा तो श्रावण नहीं होगा, यह द्वितीय तकं है। | 
यहां कृतकत्व है इसलिए भरनित्य है श्रावण है इसलिये नित्य . 


है 1 इस प्रकार से परस्पर प्रतिबन्ध होने से प्रनुमितिकी 
उत्पत्ति न होने से भ्रनुमितिका जो करण हैः सो फलो- 
त्पादक नहीं होता है । उपकरण रूप भी तक्द्पर परस्पर 
विरोध होने से तकं नहीं है किन्तु तर्काभास है, इसलिये 
यहां अतिव्याप्ति होती है । 
उत्तर- तन्नं यह कहना ठीक नहीं है क्योकि परस्पर 
विशुद्ध उमय पक्ष को अस्तिता में व्याप्ति नहीं होती है । 
भ्रन्वथ। वस्तु में वैरूप्य हो जायगा । किसो ने कहा है कि 
यदि कायं होने से श्रदृष्टजनित्र श्रङ्कु रादिकं होगा तो 
कायत्व होने के कारणस ही कर्तास्े जन्य भी होगा- 
इत्याकारक तकं मेँ सिद्ध॒व्याप्यसे हौ प्रसंजन होता है 
नतु व्याप्यारोपसे व्यापक काभ्रारोप है। श्रतः प्रकृत में 
भ्रव्याप्तिरूप दोष है । 
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प्रसङ्गो न तु व्याप्यारोषेशेत्येतदव्याप्तिर्दोष इति । तर । 
अयं दीष्टापादननामा तक्षोभाख इति । मन्मते त शिथिल . 
मूल इति भयुगुणस्त्वेतद्धिन्ः । तथाहि हिमं यदि दाहक्ते- 
जवन स्यात्त शादिविकारकारि न स्यात्‌ । मवति च तृणादिः 
विकारकारि तस्मादाहकतेजोवदिति सिद्धग्याप्तिकला- 
नामासः। तदुक्न टीकाकृता नहि तरेलोक्यप्‌- . 
रिपाकहैतोः सावित्रस्य रश्मस्तुहिनादपगमः चमत 
इति । यत्त्वारोपितव्याभ्निषनातोपितव्यापकताकस्य यदचुमानं 


तन्न सो ठोक नहीं है, क्योकि यह्‌ तो इष्टापादन 


नामक तर्काभासरहै, तक नहींहै। मेरे मत मेंतो यह 
तक शिथिलमूल है, इस से भिन्न तकं कारण होता है । 
तथा हि हिम यदि दाहडनक तेजोवान्‌ न होगा तो तृणादि ` 
विकारकारी नहीं होगा भौर यह हिम तोतृणादिमें 
विकारकारी है-इसलिए दाहजनक तेजोवान्‌ है । इस 
प्रकार से सिद्धव्याप्तिक होने से यह तर्कामास नहीं है 
एेसा कहा है टोकाकार ने । त्रिलोकी के परिपाक मे तापन 
मे समथं सूं का किरण भर्थात्‌ तेजोविशेष उसका विनाश 
रथात्‌ पराभव, सो तुहिन वफं से नहीं होता है । भर्थात्‌ 
तुहिन से सूर्यक्रिरण का श्रपगम नहीं होता है । जिस किसी 
ने कहा है कि आरोपितत्याप्तिक व्याप्य से जो भ्रारोपित 
व्यापकताकमराध्यक जो भ्रचुमान उसमे भ्रतिव्पाप्ति रूप 
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ततराहिव्या्िरत्र दोपः तत्रापि हि व्याप्यारोषेणव्यापकप्रस- 
ज्ञनमिति ! अत्रोच्यते । व्याप्यामाव-म्रतियोगिकाधारता- 
्रतियोगिव्याप्यज्ञानात्‌ व्यापकामाबवतताप्रतियोगिकाधारता- 
प्रतियोगिव्यापक्रज्ञानं तकं! । अत्र व्याप्यज्ञानाद्व्यापकज्ञान- 

मित्यज्ुमिताबतिग्यापतमतः पूविशेषणं तस्याथंः व्याप्यामाव- 
प्रतियोणि्धा या अ्राधारता पक्तीकृतस्य हदादेस्तस्तियोगि 


दोष .यहां होता है, क्योकि यहां भौ व्याप्य के भ्रारोपसे 
व्यापक का प्रसंजन है! इसलिए भ्रतिव्याप्ति होतो ह ॥ 
इसके बाद तकं के खंडन के उद्धार के लिए प्रक्रम करते 

है । भ्रत्रोच्यते- 
समाधान--व्याप्याभावगप्रतियोगिक जो भ्राव्रारता 
तत्मतियोगो व्याप्यज्ञान से व्यापक्राभाववत्ताप्रतियोगिक्र 
| जो धारता तत्प्रतियोगिप्यापकज्ञान का नाम होता है 
। तकः । इसमें यदि व्याप्याभावज्ञान से व्यापकनज्ञानमात्र 
| तकं का लेण करं तब॒तो व्याप्यज्ञान से व्यापकञ्ञान 
तो यह तो लक्षण श्ननुभिति म मी जाता है । श्रदुमिति में 
व्याप्य धूमज्ञान से व्यापक वद्भिका ज्ञान होताहैतोश्नचु- 
मिति में तकंलक्षणकी जो श्रतिन्याप्ति उसकावारण करने 


~~~ ~ ~~ ~ 


के लिए व्याप्यामावप्रतिक इत्यादि पूवं विशेषण दिया गया ` 


है । इस विशेषणका प्रथं यह दहै कि व्याप्यामाव प्रति- 


योगिक जो श्राधारता पक्षात हदादिनिष्ठा प्राधारता ` 


7 + ज~ 
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यद्ण्याप्त* मनि्व॑हित्वादि तस्य॒ ज्ञाना्तनोघ्चिखितामाधस्य ` 
व्याप्यस्य ज्ञानादित्यथः । एवमपि धूमवालिधू'मो वायमिति 
संशये धूलीपटले भृमारोपादुत्पन्मायामलुमिताबतिव्यापिरत 
उत्तरबिशेपणम्‌ । अस्याथंः । व्यापकामाववत्ता्रतियोगिका 
धूमवत्त्वादिग्रतियोगिका या आधारता तसपरतियोगि यद्भ्यापक 
निधू मत्वादि तस्य ज्ञानं तेनाबधारितव्यतिरेकस्य ज्ञानमित्य- 
थंतो न पूरवोङ्कातुमितावतिव्याप्तिरिति । यद्वा अव्यवस्थिता-* 


तत्प्रतियोगिक ` जो व्याप्त भ्र्थातु निरवंह्धित्व 


उसके ज्ञान से भ्र्थात्‌ तदुल्लिखित भ्रमाव रूप 
जो व्याप्य उसके ज्ञान से। पूर्वं विशेषण देने पर भी यह 
घरुभमवान. है भ्रथवा निष्रुम है? इत्याकारक संशयोत्तर 
घ्रूलीपटल मेश्रूमके भ्रारोप से जायमान जो भ्रनुमिति 
उसमें तकंलक्षण की ग्रतिव्याप्ति होगो -उसंका निराकरण 
करने के लि व्यापकाभाववत्तत्यादिक उत्तर विशेषण 
दिया गथा है । उस उत्तर विशेषण का यह भ्रथं है व्यापक 
जो ध्रुमामाव तदभाववत्ता प्रतियोगिक्र भ्र्थात्‌ श्चुमवत्व 
प्रतियोभि कं जो भ्राधारता तत्प्रतियोगि जो व्यापकं निधू मत्व 
भ्र्थात्‌ ध्रुमामाव उस धूमाभाव का जो ज्ञान उसज्ञानसे 
भ्रव्रधारित भ्र्थात्‌ निर्णीत व्यतिरेक का जो ज्ञान यह श्रं 
होता दहै। इसलिए पूर्वोक्त जो श्रनुमिति ताश 
सशयोत्तर धूली पटल मे जो धूमारोप उससे. जायमान 
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सथुपगम्यमानकोख पायिकानिषटसत्त्वपरतिबन्धानि तकंः।तदुपा- 
धिकत्ञ्य तरिमन्सति आबर्यकसवम्‌। यथा शब्दो यच्नित्यो 
न स्यात्‌ छार्थो न स्यादित्यादौ सममिव्याहृतकोटेरम्धुपग खम्‌। 
भयु पगतज्च दह्यमनिष्टस्यापीत्थत उक्कमनिष्टेति । अनिष्ट. 
त्मञ्च स्वीयकायं तावि रोधिधभेवत्त्वं प्रभाणव्िरोधात्‌ स्वस्पु- 
पगमविरोधाचच व्ाप्यारोपकोटे्हीनलवत्वाथेम्‌ । अन्यथा 
व्याप्यारोपव्यापकदिरहवुद्धयो; शस्रतिपकषः पर॒ स्यान तु 
व्थाप्यारोपस्य पराजय इति । स वायं तकः पञ्वविधः । 
अनुमिति मे अतिव्याप्ति नहीं होती है । यद्वा भ्रव्यवस्थित 
भ्रभ्युपगम्यमानोपाधिक जो भ्ननिष्टसत्व प्रतिबन्ध जोह 
उसी का नाम तकं होता है । तत्सत्ता मेँ जो भ्रावश्यक होः 
उसीका नाम तदुपाधि । जसे शब्द यदि भ्रनित्य नहीं होगा ` 
` तो का्येजन्य नहीं होगा, इत्यादि स्थल मे समभिव्याहृत 
कोटि का भम्युपरगतत्व, श्रनिष्ट के मो तो दोनों भ्रभ्युपगत 
है इसलिए कहा है -भनिष्टस्येति, प्रनिष्टत्व है स्वकीय 
कार्यता का विरोधी धर्मवत्त्वही है। प्रमाण वरोध तथा 
स्वाभ्युपगम विगेध होने से। यह क्यों १ तो व्थाप्यारोप- 
कोटि में हीनवलत्व प्रदशंन के लिए । भ्रन्यथा व्याप्यारोप 
तथा व्यापकाभाव ज्ञान में परस्पर सत्प्रतिपक्ष दोष हो होगा 
न तु व्यापारोपका पराजय होगा।सो यह तक पांच प्रकार का 
होता है । प्रथम शरात्माभ्रय,जहं स्वभे स्वकी शरेकषा हो उस 
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आतमाभरयान्योन्याभरयषक्रकानवस्याठदन्यवाधितारथभसङ्गमेदात्‌। ` 


तत्र स्वस्य स्व्रपिक्तामारोप्यानिष्टभरसङ्ग आत्माभयः | स वाय 


यृतततिर्थतिजञपिरूपदारमेदात्रेषा । तथादि बटो . यदि घट- 


स्थनमें ब्रत्मभ्रय दोष होता है। तीय भ्रन्योन्याभय, 
परस्पर सपिक्षतामें यह दोष होता है।तृतीय हैँ चक्रकृ.तृतीय 
वा तुर्थकचक्षामे प्रथभकी अपेक्षा होने से श्रनिष्टापादन होने ` 
मे चक्रक दोष होता है । चतुथं है श्रनवस्था.शरभ्रामा शिक भ्रनन्त 
प्रवाह यदि दोषाधायक हो उस स्थल में यह्‌ अनवस्था दोष 
होता है । पंचम तक है तदन्यबाधिताथं प्रसंग । इन सवका 
लक्षण करमशः स्वयमेव ग्रन्थकार भ्रागे बतावगे। इस 
भ्रकारसे तक पाँच प्रकार का होता है। रब प्रत्येक का लक्षणा 
बताने-के लिए प्रथमोपात्त ्रात्माश्चय का लक्षण बताते हृए ` 
कहते है -तत्र स्वस्य स्वापक्षभित्यादि, स्वमें स्तरकी श्रपेक्षा का 
भ्ारोप करके जो भ्रनिष्टापादन उसको भ्रात्माभ्रय कहते 
है । यह्‌ भ्रात्माश्रय उत्पत्ति ज्ञप्ति स्थिति रूप द्वार के भेद 
से तीन प्रकार का होता है । भर्थात्‌ उत्पत्ति म प्रात्माश्रय 
श्रौर ज्ञप्ति में भ्रात्माश्रय भ्रौर स्थिति मे आत्माश्रय । श्रब ` 
उत्पत्ति में ्रत्माश्रय बताते ह, तथाहि घट यदिषटसे 
जन्य हो तो घट से भिन्न होगा, ( जब घट दण्ड कपालादि 
से जन्य होता है तब दण्डसे भिन्न होता है क्योकि काये 
कारण में भेद होता है भ्ौर भिन्न होना भ्रवश्यक है तभो 
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जन्यः स्यात्‌ घटभिन्ः स्वाद्‌ । न॒ उतदविपयेयाजुमाने षटल- 
स्य हेतोरसाधारणता विषयंयापयंबसितत्वमस्येति वाच्यम्‌ । 
विशेपदशंने ह्साधारणस्यादोपता संशयस्य सतसरतिपक्तस्य बा 


--------------------------- 
तो पूेब्रत्तित्व खूप कारणत्व भ्रौर स्वोत्तर बरत्तित्व रूप 
कार्यत्व होगा 1 श्रज यदि घटसे घट जन्य होगा तब स्व 
हो पूर्ववृत्ति कंसे होगा ? भौर स्व ही स्वोत्तर वृत्ति भी 
होगा । इसलिए ॒स्वजन्य स्व के होने से ्ात्माश्रय दोष 
रूप कहलाता है,( कायेक्षति कारक होने ने ) । 

प्रशन-घटस्थल मे जो भ्रात्माभ्रय दोष होगा वहां 
श्रात्माभ्रय दोष से जो विपयंयान्‌मान होगा घटो न घट 
जन्यः घटत्वातु । इसमें तो भ्रसाधारण हेत्वाभास हो जाता 
है, सपक्षविपक्षग्यावृत्त पक्षघटमात्न वृत्ति घटत्व क होने 
से । यथोक्तानुमान विपर्यय पयंवसित, तो नहीं होता है । 

उत्तर-- विशेष दशन रहने से भ्रसाधारण दोष दोष 
नहीं होता है, क्योक्रि दुष्टता प्रयोजक कारण है संशय 

। श्रथवा सत्प्रतिपक्ष उसक्रा भ्रनुत्थापक होने से ताहशस्थलीय 

।  श्रसाधार्ण दोष नहीं कहलावेगा । तब विपर्ययानुमान जो 

। होता है, घट घटजन्य नहीं है घटत्व होने से, इत्याकारकः 

उसके होने में क्षति नहीं। भरतः भ्रात्माश्नय दोष है । स्थिति 
मेँ यदि यह घट एतद्घट वृत्ति हो तो एतद्घट वृत्तितया 
प्रमाण का विषय होगा । परन्तु एतद्घट एतद्घटवृत्ति- 


पि 
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दुष्टीगीजस्याुत्थापनादिति । स्थितौ यचयं षर एतद्षटत्तिः 


स्यात्तदा तथा प्रतीयेत अरत ९ प्रमेयत्वं स्ववृत्तित्वेन प्रभाण- 


गोचर इति तत्रारमाभ्रयो न दोष्ः।न हि प्रमेयत्वं न प्रमेयम्‌ 
त॒ षरज्गप्तयंदि षर्ञपिजन्या स्य देतज्हपतिभिन्ना स्यात्‌ । न 


तया प्रमाण का विषय नहीं ह इसलिए ताहश नहीं है । 
प्राचीनों का भी कथन है कि सुशिक्षित भी नटबटुकं श्रपने 
स्कन्ध पर भ्रारूढ्‌ नहीं होता है इति । ्रत एव प्रमेयत्व 
प्रमेयत्वन्रृ्तितया प्रमाण का विषय होने से इस स्थल 
में ्रात्माश्रय दोष नहीं होता है, जहां स्व की स्ववृत्तिता 


में प्रमाण नहीं है उसी स्थल में श्रात्माश्रय होता है, प्रमाण 


प्राप्त में नदीं 1 क्योकि प्रमेयत्व नहीं एसा नहीं । कथोकि 
प्रमेयत्व भी प्रमेय ही है । प्रमेयत्व के केवलान्वयो होने से 
व्यतिरेकिस्थल में ही स्व॒ मे स्ववृत्तिता नहीं है 
केवलान्वयिस्यल में स्वम स्व की वृत्तिता प्रमाणविष- 
यत्वादबाधितत है ज्ञप्ति मे श्रात्माश्रय दोष इस 
प्रकार से होता दहै-षटज्ञान यदि धघटज्ञानजन्य 
होगा तो घटज्ञान से भिन्न होगा। नहीं 
कहो कि इष्टापत्ति है प्र्थात्‌ घटज्ञान से घटज्ञान 
भिन्न है यह इष्टापादन है" सो ठीक नहीं है, क्थोकरि यदि 
स्वज्ञप्ति को स्वज्ञप्तिजस्यत्व मानेगे तब॒तो अननवस्था 
होगी 1 ज्ञप्तिधारा प्रसंग होने से । 
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चे्टापत्तिः ख्वजञप्तः स्वज्ञपिजन्यतखनियमे त्वनवस्थानात्‌ । 
स्वपिक्षापेकतिस्वनिवन्धनः खस्यानिषटप्रसङ्गोऽयोन्याभयः । 
अययुत्पत्यादौ पूर्ंवदृह्यः। न वान्योन्याभयस्यात्माभय- 
नियतत्वेनावश्यकःवाह्नापवाचात्माभ्रय एव दोष इति ाच्यम्‌ । 
सात्तारस्वापेचाया अमावात्‌ परम्परया ष तत्सम्भवे अात्मा- 
भ्य नवाहाथं' प्रथमो पर्थितस्य स्वतो दूषकत्वकल्पनात्‌ । 
स्वापे्तपेततितनिषन्धतेऽनिष्टप्सङ्गरवक्रकमिदयुत्पत्यादौ पूव- 


स्वापेभापेकित्वनिबन्धन(मूलक)जो श्रनिष्टप्रसंग, उसका 
नाम हे अन्योन्याश्रय। इसके भी तीन भेद है । भ्नन्योन्याश्नम 
उत्पत्ति में जप्ति मे भ्रौर स्थितिमें होता है। एेसा परवं- 
वतु प्रात्माश्रय के समान जानना चाहिए । 
भ्रश्न--भ्रन्योन्याश्रय दोष तो भ्रात्माश्रय नियत 
है भ्र्थातु भ्रन्योन्वाभ्रय दोष जहां होगा व्हा ब्रात्माश्रय 
अवश्य होगा । तव तो भ्रावश्यकतया तथा लाघवसे 
भरन्योन्याश्नयस्यल में भ्रात्माश्रय को हौ दोष कहना 
चाहिए । 
उत्तर साक्षातस्वपेक्षा के अभाव होने से उक्तस्थल 
मे आत्माश्रय नहीं होता है । परम्परया स्वपेक्षा की सम्भा- 
वना होने पर भी ्रत्माश्य के निर्वाहाथं प्रथमोपस्थित 
भ्न्योन्याश्रय को स्वत एव दूषकत्व की कल्पना की जाती है। 
स्वको जो श्रपेक्षा तदपेक्षा तदपेक्षित्वमूलक जो भ्रनिष्ट. 
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षत्‌ । अत्र त्रिकत्वमविषितं वतुःकादेरपि` षक्रकत्वात्‌ 
तथेव हि ताच्िकव्यवहारात्‌ । स वायं क्ामेदः, आपत्ि- 
शयोजङ्गीभूतरूपवद्‌ापा्यापादनमनवस्था । यथा ज्ञानं यदि 
समानकालीनसमानाधिङरणसाच्तात्कारविपयताग्याप्यजातिम- 
त्स्यात्‌ तदासुपदवेध स्यात्‌ सुखबदेषञ्व तदप्यनुग्यवसीयेतेत्य- 
थोदनवस्था स्यात्‌ । एपाज्वामासत्वे भमाणिङ्त्वं बीजं यथा 
बीजाङ्क रादावित्यादि । उत्सगौविनिगमकन्पना लाषबभ्रति- 
प्रसंग उसको चक्रक कहते हँ । यह चक्रक भी उत्पत्ति, 
स्थिति, ज्ञप्ति भेद से तीन प्रकारकाटहै सो ्रात्माश्रयके 
समान जानना । यहां त्रिकत्व भ्रव्रिवक्षित है, चतू्थक्क्षा में 
भो चक्रक होता है, एेसादही तांत्रिक का व्यवहारदहैसो 
यह कक्षा भेद है । भ्रापत्ति के प्रयोजक्रोभूत जो रूप तद्वत्‌ 
श्रापाद्यका जो भ्राप।दन उसोकानाम ही ग्रनवस्था है। 


जैसे ज्ञान यदि स्वसमानकालिक स्वसमानाधिकरण जो. 


साक्षात्कार तदोयविषयताव्याप्यजातिमान हो तो भ्रनु- 
पदं में श्रवश्यवेद्य होगा, सुखादि के समान । इस प्रकार 
जैसे प्रथमान द्वितीयज्ञान से वेद्य भ्रा उसी प्रकारसे 
द्वितीय तृतोयज्ञानान्तर से, एव तृतीयज्ञान चतुथं ज्ञान से 
वेद्य होने से ज्ञानानवस्था होगी । ्रत्माश्रयादि दोष के 
श्रामास होने मे प्रामाणिकत्व बीज (कारण) दै, जेषे 
बोजाकररादिक मे इत्यादि । उत्सरगेकल्पना अविनिगम- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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बन््नौषित्यानि तु न तक्रौः प्रसङ्गानात्मकत्वात्‌ । तथादि- 
उत्सगंस्त॒॒बाधकेकापोचयो नियमः । यथा- 
तस्माद्भोधार्मकतेन प्रप्रा बुद्ध ; प्रमाणता । 
यथान्यथास्हैतूत्यदोषक्ानादपोचयते ॥ - इति \ 
सोयं भूयः सादवय॑रूपो ज्ञानात्मकं एष॒ न. मवति 
कुतस्तकः स्यात्‌ । अषिनिगमस्तु युगपदुपस्थतयोः प्रमाणा- 
कल्पना लाघवकल्पनः प्रतिबन्दा भ्रनौचित्य प्रभूतिक तक 
नहीं है, वयोकि `ये सब प्रसंगापादक नहीं है । तथाहि 
उत्सगं क्या है १ बाधकमात्र से भ्रपोद्य निराकरणोय नियम 
विशेष ही उत्सं है । जंसे कहा है किं बाधात्मक भ्रयातु 
ज्ञान होने के कारा से बुद्धेः शुक्तिरजतज्ञान में भो प्रमा- 
णता भ्र्थात्‌ प्रमात्व प्राप्त होता है । जो ज्ञान है सो प्रमा- 
खूप ही है, जंसे घटादि ज्ञान । उसो तरह से शुक्िरजत 


 ज्ञानमें मी ज्ञोनत्वहैतो प्रमात्व भोदहै ही। परन्तु प्रथं 


का जो भ्रन्यथात्व भ्र्थात्‌ बाध उससे उन्नीयमान जो दोष 
उस दोषज्ञानसे प्राप्त भी प्रमात्व प्रणोदित होता है । भर्थात्‌ 
यदि दोषजन्य नहीं होता है तो शुक्तिरजत ज्ञान वाधित नहीं 
होता । यह बाधित होता है श्रत: दोषमूलक है श्नौर दोष- 
जन्य होने से प्रमाण नहीं है । सो यह नियमात्मक उत्सर्गं 
भुयः साहचयं रूप ज्ञानात्मक जब नहीं होता है तब यह 
तकं कंसे कहावेगा ? इसलिये उत्सगं नियमविशेष रूप हैँ 
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साबादन्यतरावधारणामाबः । छत्र व प्रमाणामाबो दोषोन 
स्वविनिगमः । लाषवगौरवे तु स्वल्परिव्छेदकःतवं प्रमाणानां 
स्वमाबौ ज्ञानात्मकाबपि न मवतः प्रमाणसहकारितामाग्रेण 
दयो सकंव्यपदेशोपि । प्रतवन्दिस्त्रथान्तरम्‌ । विरोधप्रसवे त 
तदन्तभू तेव । अनौवित्यन्तवौवित्यस्य प्रामाणिकरतवस्य िर्ः 


न तु ज्ञानात्मक तकं रूप है | युगपत उपस्थित दो पदार्थो 
मे से बलवत्प्रमाण का ब्रभाव होने से अ्रन्थतरका भ्रव 
धारण भ्र्थात्‌ निय कै प्रभावका नाम ही है भ्रविनिगम । 
पर्थात्‌ उपस्थित पक्षद्रय मे किसी भी पक्त के बलवत््ममाण 
काश्रभावहोने से प्रन्यतर का निश्चयनहो इसीका 
नाम है ्रविनिगम । यहां प्रमाणाभाव ही दोषहै। जिस 
लिये निर्णायक प्रमाण न रहने से एक पक्ष का निणंय नहीं 
हो रुका इसलिये प्रमाणाभाव हीदोषदहैनकिग्रविनिगमः 
क कोई स्वतंत्र दोष है। लाघव गौरव तो स्वल्प परिच्छे 
दकत्व रूप है । तब यह लाघव गौरवसो प्रमणका 
स्वभाव जो जानात्मकत्व सो नहीं है यह लाघव गौरव 
केवल प्रमाण का सहकारी है, तावन्मात्र से इन दोनों में 
तकं का व्यवहार होता है, वस्तुतः लाघव गौरव तकं नहीं 
है, व्यापक का भ्रमाव होने से। भ्र्थान्तर को प्रतिबन्दो 
कहते हैँ । यह प्रतिबन्दी यदि वि रोधपरक हो, तब तो भ्र्था- 
न्तर दोष में ही प्रतिबन्दी का *समावेश हो जाता है । यह 


मय 
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प्माणामाबान्तग॑तः । न वाथाम्तरमथान्तरेण परिहरतः को ` 
दोषो बाच्यो य्वनौवित्यं न दोपः स्यात्‌ तन्न प्रमाणामावा- 
नन्तमबा्‌ पृथगिति वाच्यम्‌ । प्रथमार्यान्तरेशेव कथापयंव- 
साने द्वितीयाथान्तरस्यानवसशगरस्तत्वात्‌ । स षायं तर्को 
व्याप्षग्राहफो बिपयपरिशोधरकश्च । तथाहि व्यभिचारशङ्का 


स्वातव्येण तक रूप नहीं है, किन्तु अर्थान्तर मुखापेक्षित है । 
ग्रौचित्य है प्रामाणिकत्व तदभाव का नाम है भ्रनौचित्य 
भर्थात्‌ प्रामाणिकत्व का प्रभाव, तब तोप्रामाणाभावमें 
भ्रनौचित्य का समवेश हा जाता है । यह्‌ भ्रनौचित्य कोई 
प्रमाण श्रथवा प्रमारसहकारी नहो है किन्पुं प्रमाणाभाव 
के अन्तगत है। 
प्रश्न -एक भर्थन्तिर दोष को भ्र्थान्तिर से परिहार 
करते हुए को कौनसा दोष कहा जासकता है यदि 
भ्रनौचित्य दोष नहीं हो तो वह्‌ भ्रनौचित्य प्रमाणाभाष के 
भरन्तभत न होने से एक प्रथक्‌. दोष होना चाहिये ? 
उत्तर-प्रथम भ्रथन्तिरदोपसे हो कथा की परिसमा- 
प्ति हो जायगी, तब द्वितीय भ्रर्थान्तिर दोष भ्रनवसर- 
ग्रस्त हो जाता है, भ्र्थात्‌ द्वितीय भर्थान्तर दोष भ्रनावश्यक 
है । प्रतः अनौचित्यं तकं नहीं है, किन्तु मात्र प्रमाणाभवा- 
न्तर्गत है । यह तक दो प्रकारका हैःएक~व्याप्तिग्राहक भ्रौर 
दूसरा विषयशोधक । तथाहि व्यभिचारशंका का निरा- 
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निराससंहितं सहवारदशंनन्ताद्व्यापिप्रत्यचकारणं तच्छा 


' च विरु द्रकोटावनिष्मुपनयता तरेण निवस्यंते । केवलान्वयि- 


न्यपि साधनसमानाधिकृरणात्यन्तामावप्रतियोगि साध्यं न वेवि 
-शङ्कास्त्येव सा च यद्यपि व्यापएकतागोवरा तथापि समान- 
संविस्सवेदतया गोवरापि । न च शब्दादिना व्यापिप्रहे व्या- 
घातेन शङ्कानु्पादेन तक॑ग्योमयत्राप्यकाणतादोपाय 


` विदोधिशङ्कानिरासमात्रेऽप्य कारणत्वोपगमात्‌ । एवञ्च 


करण सहृकृत जो सहचारदशंन सो व्याप्ति प्रव्यक्षमे कारण 
होता है । व्यभिचार शंका विरुद्ध कोटि मेँ भ्र्थात्‌ साध्या- 
भाव कोटि में ्रनिष्ट की उपस्थिति करता हृश्रा तकं द्वारा 
निवत्त होता है । केवलान्वयो वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यादि स्थल 
में भी हेत्वधिकरणवृत्ति भ्रत्यन्तामावप्रतियोगी साध्य है 
कि नहीं १ इत्याकारकं सामान्यतः व्यभिचारशका होतो 
है । यह व्यभिचार शंका यद्यपि व्यापकताविषयक है तथापि 
समानसंवित्संवेध होने से साध्यविषयक भी है। जिस 
स्थल में शब्दादिद्वारा व्याप्तिग्रहहोता है उस स्थलमें 
व्याघात होने से शंकाका उत्थान न होने से उभयत्रापि 
तकं में भ्रकारणत्व प्राप्त होता दै। तथापि विरोधी शंका 
्र्थात्‌ व्याश्िग्रह मेँ विरोधौ जो शका उसके निरासंमात्र 
मे तकं को कारणत्व माना गया है। 

तक मे कारणत्व स्थिर हुभ्रा तब पुरुष प्रयत्न के 
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यह्पभ्रयतनाधीनानुमिताग्रस्य बिपयपरिशोधकतापि । तथाहि 
संशय्नानाकोटूयुपस्थितौ क्षयानुदारिरुणुपस्थितनानानोरिकरा 
जिज्ञासापि ततो जायते सा वाशतः साध्यामावव्रिषयतया 
साध्यतिद्धिपरिपन्थिनी तत्र॒ तरण कोलन्तरऽनिष्टुपनयता 
सापनीयते यथा मधुषिपम्पृक्तान्नयुधक्तामच्णसाध्यानिषटप्रतिष- 
न्धानेनेत्येवं परिशोधिते विषये तेण केवलसाध्यशोटिकनिज्ञा- 
` भ्रधीन जो भ्रनुमिति उसमे इस तक का विषय परिशोधकत्व 
भ सिद्ध होता है । तथाहि वद्भिमान. ्वुमादित्यादि स्थल 
४ भे संशय से भ्रनेक व्व वह्वयभाव कोटि की उपस्थिति 
होने से तदनन्तर संशय का भ्रुकरणा करने वाली उप- 
स्थित साध्यादि कोटिक जिज्ञासा होती है। वह जिज्ञासा 
भ्र शतः सध्यामावविषयक होने से साध्यकी सिद्धिमें 
विरोधी होती है । तादृश स्थल मं तक द्वारा कोट्यन्तर 
भं भ्रथात्‌ साध्याभावकोटि में भ्ननिष्टत्व को उपस्थित करके 
उस जिज्ञासा को हटाई जा सक्तो है । जैसे मधुविष- 
संगरक्त रन्न कौ बुभुक्षा तदुत्तर भक्षण साध्य जो भ्रनिष्ट 
्र्थातु मरण उसके प्रतिसधान से। इस प्रकार से तकं 
द्वारा विषयक परिशोधन के पश्चात्‌ केवल साध्यविषयद्जि. 
ज्ञासा के उत्यन्न होने से,उत्पन्न होता हुश्ा तृतीयलिगपरामशं 
बह्िव्याप्यधूमवान्‌ पवतः यह परामश ्रनुमितिके उत्पादन 
करने मे समथ होता है । तकभिास पांच प्रकार का होता 


=-= 
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सान्तर _ उत्पादिते सञ्तपच्मानस्ठृतीयलिङ्गपरमशीऽनुमितये 
भ्मत्रतीति । तकोमासस्तु इषटापादनमनुगुणः प्रशिथिल्तपरलो 
विषयं यापथषपितो मिथो विरुद्धरवेति पञ्वधा । छ्तराच्च 
विपयंये खरूपासिदधिः द्वितीये सिद्धसाधनं तृतीये व्याप्यला- 


विद्धिः षतुथे वाधः पञ्चमे सत्परतपबिततं प्षञ्चितमिद" 


प्राक्‌ । ननु तकस्य सकलप्रमाण सहकासितेवि न्थायमतम्‌ । 
तचायुक्त बिपयायपयेवसाने ह्यस्य च ॒तकामाषतैषर तत्पयंब- 
साने तु तदितिकतंव्यतातवमेव तक॑स्येति नोभयथाप्यस्य प्रत्व- 
न ~ 
है-प्रथम इष्टापादन, द्वितीय भ्रनुगुण, तृतीय प्रशिथिलमूल 
चतुथं विपर्मयापयंविसित,प्रौर पंचम परस्पर विरुद्ध । उसमे 
प्रथम पक्ष में विपर्ययानूम नमे स्वरूपासिद्धि दोष होता है, 
दवितीय में सिद्धसाघनःतृतीय में व्याप्यत्वासिद्धि,चतुथं मे बाध 
भौर पचम में सत्प्रतिपक्षितत्व । इस विषय का सविस्तृत 
वशेन पहले हो चुका है । 

-प्रष्न- तकर सकलप्रमाण का सहकारी है “प्रमाणा- 
नामनुग्राहकस्तक "प्रमाणो का भ्रनग्राहक तकं है, एेसा 
न्याय का सिद्धान्त है । परन्तु यह्‌ युक्त नहीं है क्योकि यदि यह्‌ 
तक विपययमें पर्यवसित नदीं है तब तो यह तक नहीं तर्कामास 
है। अ्रथ यदि कहो कि विपर्यय में पयंवसित होता है तव तो 
स्वकीय कायेकारित्व ही है । इस्र लिए उभयथापि इसको 


भ्रत्यक्षादि प्रमाण का भ्र गत्व नहीं होता है । ` 


[ ७३३. 


७३४ | दौपिकासदितः [ चतुय. 
चेति षम्‌ । बिपयंये यचि परतयचादि्यले नायं 
पर्यवस्यति तथापि विप्यंयापयंवसानयोग्य एतावतेबादौ 
स्तक इत्येतादश इत्येवायं ्रत्यच्तादिसदकारी भवति । तथाहि , 
यद्यत्र षंटः स्यात्तदा भूवलवदशेनगोषरः स्याहिति । यत्त्‌.यथा 
ज्ास्युत्तर' स्वव्यावातक तथा ससपरतिपएकोपीति 1 अयन्तु 


यद्विशेमो यञ्जातावत्तरमेष मन्द सत्प्रिपकत तु.मापापि 1 

तत्र योरपि खव्याधातकलादिति गुरुशोक्क' तद्गुरुणोकमतः 

उत्तर प्रत्यक्षादिस्थल मे यद्‌ अकिस्य म यड तक मद्यपि विपर्यय | यद्यपि विपयंय 
ञे पर्मवसित नहां होता है तथापि विपर्मयपर्मवसानयोग्य 
है । एतावरौव भ्नादि में सत्तक है यह करके यह्‌ तक परत्य 
क्षादिप्रमाण का सहकारी दै, एेसा माना जाता है 1 तथाहि 
यदि यहाँ ्रमुक भूतल मेँ घट होता हो तो मृतल की तरह 
ही दर्शन योग्य होता है दर्शेन योग्य नहीं होता है इसलिए 
| यं बट नहींहै। क्सीने कटाह कि जसे जा्युत्तर 
| स्वव्याघातक है उसी तरह सत्प्रतिपक्ष भी है 1 इतनी 
विशेषता है करि जातिस्थल में उत्तर अरत्पबलक रहता है 
खल्मतिपच्मे तो भाषा मी भ्रल्पबलक ही रहती है। 
क्योकि एतादश स्थल मे जातयत्तर तथा ससपरतिपक्ष दोना 
स्वग्याघातक है। एेसा जो गुर पक्षानुपाती ने कहा सो गुखम्‌त 
ही है । ग्रतः इसका निराकरण पहले ही कर दिया गया (५ ॥ 


७99. 


~~ > 
५ 


प्रागिव निरस्तमिति । एतावानथंः सौत्र एव तथाहि पारमप्‌- . 


| 


परिच्छेद ] खण्डनोदार [७३५ 


इत्यादि। इस सूत्र मे तक ¦ यह लक्ष्यका निर्देश हैँ ्रौर शेष 
भर्थात्‌ ऊदान्त जो है सा लक्षणएपरक है । भ्रव इस लक्षण 
मे उह एतावन्मात्र यदि लक्षण कहा जाय तवतो ज्ञान 
मात्र मे तकंलक्षण की भ्रतिव्याप्ति हो जायगो । भ्रतः 
भ्रविज्ञाततत्तेर्थ, इत्यादि विशेषण दिया गया है । नहीं 
विज्ञात है भ्र्थात्‌ विशेषतोऽन्ञात है तत्व भ्र्थात्‌ वास्तविक 
रूप जिसका एेसा जो भ्र्थविशेष, उस भ्र्थं विशेषमं 
एतावता तकं तथा संशयः का कारण जो सामाव्यज्ञान तथा 
धर्मज्ञान सो उपलब्ध होता है। एेसा कहने पर भी 
तत्त्रेन विज्ञान यस्य एेसा तृतीयाघटित बहुत्रीहि समास 
करने पर मूढज्ञान (भ्रसल््ञान) मात्र मेँ भ्रतिन्थाप्ति होगी । 
रतः भ्रविज्ञाततत्तवेऽथं यहां भ्र्थ इत्याकारक विशेषण दिया 
गणा है, यह्‌ विशेषण देने से भसद्विषयक ज्ञान मे अरति 
व्याप्ति नहीं होतो है । एसा होने से तृतीयान्त विग्रह्‌ के 


| 
| 
| 
( 


७३६} दीपिकाषदहिता [ चतुः 


उदङ्गमथं इति । तथा ब ठृतीयाविग्रहानन्तरं बहुवी दिसम्मवः 
विषयसप्तमी वानेन स्रोरिता । निरिवतेप्य्े पननिश्वया्थं 
य उहः स व्युदस्तः । एषमपि संशयेतिव्याप्तिस्तद्वारणाय 
कारणोपपत्तित इति । कारणं व्याप्यं तस्योपपत्तराहायारोपः 
ततः एवमपीष्टापादनेपिव्याप्तिरत उङ्क तत्तवज्ञानाथेमिति । 
तत्त्‌, न तत्छज्ञानाथं ' मवति तद्विपयंयस्या प्रमितत्वात्‌ । अनेन ` 
निणंयफलकता दशिता । एवञ्च सम्बन्धो विपयः कारणमा- 


बाद बहुत्रीहि समास तथा विषयसप्तमौ का सम्भव होता 
है, इससे निश्चित भ्र्थ में भो पूनः निश्चय करने के लिए 
जो उह है उसका व्युदास होता है । 

एसा कहने पर भी संशय मे तक लक्षण कौ 
भ्रतिव्याप्ति होती है, भरतः कारणोपपत्तितः 
यह विशेषण दिया ग्याहै। कारण भ्र्थात्‌ व्याप्य, 
उसको जो उपपत्ति भ्र्थातु श्राहार्यारोप, एेसा कहने से 
संशय मे अतिव्याप्ति नहीं होती है। एेसा कहने पर भी 
इष्टापादन स्थल में मतिव्याप्ति होती है। भ्रतः तत्त्वज्ञानार्थमू 
यह विषणा दिया गया है । इष्टापादन तत्त्वज्ञानाथं नहीं 
होता है, क्योकि उस स्थलं में विपर्ययप्रमित नहीं है, 
इस से तक को निर्णयफलक बतलाया गया है । एसा हुश्रा 
तब संबंध का म्र्थं हं विषय, कारण शब्द काश्चर्थहं 


गिरय > + 


परिण्छेदः ] ण्डनोदार। [७३७ 


हायारोपः आहार्थताखस्यैच्छिकतामात्रेण न त॒ प्रतियोग्यारो- 
प्यादिवदूवाधितग्रिपयत्येनेति खरूपमनिष्ट्रसञ्जनं फलं 
निणंयः । तकरंशरोरे यदपि पूरर॑मागः करणब्युत्पत्या उत्तर- 
मागस्तु माषन्तुत्पत्या तक्रंपदाथंस्तथापि उत्तरमाण एव तक 
भाक्तादनुमित्यनुकलत्वादिति स एषात्र लचयः । नन्वात्मा 


भयादेम्‌ लभरमाणोपपततर्वेतदा प्रामाणिकलवाददोपवं न 
1 


भराहार्यारोप, भ्राहार्मत्व इच्छामाघ्र से हे प्रतियोग्यापो- 
पवत्‌, बाधित विषयत्वेन भ्राहार्यत्व नहीं ह 1 भ्रनिष्ट 
प्रसंजन ही तकं कास्वरूप है ्रौरतकं काफल है 
निश्चय । यद्यपि तकं के शरोर मे पूवंभाग ( भविज्ञात- 
ततत्वेर्थे ) करण व्युत्पत्ति से श्रौर उत्तरभाग “ततत्व- 
ज्ञानार्थम्‌ ऊहः” यह्‌ भ्र श मावव्युत्पत्ति से तक पदार्थ है 
तथापि उत्तरभाग तत््वज्ञानार्थभ्‌ ' यह भ्रंश ही तक हं 
क्योकि यही भ्रण साक्षात्‌ भ्रदुमिति मं अनुकूल (कारण) 
है । इसलिए वही भ्र श यहां लक्ष्य है । 


भ्रष्न--भ्रात्माश्रयादिक म यदि कोई मूल प्रमाण 


{हो तबतो प्रामाणिक होने से, भ्रात्माश्रयादिक. दाप्‌ नही . 


कहलायेगा, प्रामाणिक होने से यदि कदाचित मूल में 
प्रमाण चहीं होवे तब तो उस्र भ्रात्माश्रयादिक का मूल 
शिथिल होने से भ्र्थात्‌ भ्रप्रामाशिक होने से दोष नहीं 
कहावेगा, इसलिए यहं सब सत्तकं है. यह्‌ खण्डन है । ` 


७३८ ] होपिकासहितः ( [ चतुर्थ 


चेत्तदा मलरौयिल्यादर्दोपत्वं तथा चैते सत्तकौ एषेति खणड 
नम्‌ । तदप्यसत्‌ । प्रमेयस्वं यदि प्रमेयशृत्तिः स्यात्तदा प्रमेय 
त्वमिन्न स्यादभिधेयत्वषदत्र तान्न मले प्रमाणोपपत्त ४ 
्रमेयवत्तितग्रमेयभिन्नत्वयो्याप्त्य माषात्‌ प्रमेयत्व ण 
तद्‌ भङ्गात्‌ । हन्त तदि मृलशथिल्यं तदपि न पक्ततादशाया- 
` सदुमावनायोगात्‌ । इदरेब बेलण्यं गमयितु' प्रसङ्गात्मनोप्यमी 
वत्वारोपि गोबृषन्यायेन पएथगुक्ता इति । अस्त्वेवं तथापि 
नायं स्तवैः िपयंयापयंबितत्वात्‌ । तथादि प्रमेयत्वश्व 


उत्तर-यह्‌ ठोक नहीं हैःप्रमेयत्व यदि प्रमेय [ स्व |में वृत्ति 
होगा. तब तो प्रमेयत्व से मिन्न होगाग्रभिधेयत्वके समान । 
देखिए यहां मूल मेँ कोई प्रमाण नही है क्योकि प्रमेयवृत्तित्व 
प्रमेयभिन्नत्व में व्याप्ति नहीं है, क्योकि प्रमेयत्वे व्याप्ति 
के भ्रमाव होने से | भ्रथ को कि यदि मूलम प्रमाण नहीं 
है तबतो मूल की शिथिलता है सो भी नहीं, क्योंकि 
पक्षता दशा मे उसका उद्‌भावन श्रशक्य होने से। इसी 
विलक्षणता को समभाने के लिए प्रसंगात्मक भी जो चारों 
भ्रात्माश्रयादिक को गोवषन्यायेन पार्थश्येन कथन क्रिया 
गया है । 


प्रशन-एेसा मान लिया जाय तथापि यह सत तकं 
नहीं क्योकि विपर्येय मे पयंवसित न होने से । तथाहि भ्रमेय 


त्वं मेय भिन्न नहीं है परन्तु ेसा विघान नहीं हो 


परिच्येः! ] लण्डनोदारः [७३९ 


न प्रमयभिन्नः प्रमेयत्वं प्रमेयमिति याबत्‌ । देहशज्व विधानं 
न मवति । न द दुदेश्यषिधेययोर क्यं सम्भवतीति । मवम्‌ । 
प्रमेयत्वे प्रमयलप्रतियोगिकृन्योन्यामाबाप्रयो न मवतीत्यस्य 
षरिधेय स्वात्‌।तथा च प्रम्यत्व ` न प्रमेयदत्ि प्रमेयत्वान्यत्वात्‌।ननु 
वामावग्रतियोगी न विशेषणम्‌ अभाविधौ ` प्रतियोगिनोप्यन्‌- 
्रवेशापत्त ; । नोपरलचणम्‌ अमावमात्र िधिस्ताई स्यात्तथा 


वातिप्रसंग इति चेन्न । एवं हिं निपेधमात्रखणडने व्याषाठः 


सक्ता है क्योकि ` उद्देश्य . तथा विधेय मे एकत्व नहीं 


-होता है । 


उत्तर--प्रमेयत्व॒ प्रमेयघ्वप्रतियोगिक प्नन्योन्याभाव' 
का भ्रा्रय नहींहो सक्तादहै। यह्‌ प्रथंहै इसलिए यही 
विधेय है । तब टसा भ्रं होता है कि प्रमेथत्व प्रमेयवृत्ति 
नहीं है. प्रयमेत्व मिन्न भिन्न होने से। 
प्रश्न-जवब भ्रमाव का विधान करते हँ उस समयमे 
प्रत्तियोगो को यदि विशेषण मानें तवतो प्रतियोगो- 
विशिष्ट भ्रमाव का विधमन दहोनेसे विधेय कोटि मेंप्रति- 
योगो काभी प्रवेश हो जायगा । यदि भतियोगो को भ्रभाव 
का उपलक्षण मानें तब विधेथकोटि में प्रतियोगो का प्रवेश 
न होने से केवल प्रभाव का विधान दहने से अतिप्रसंग 
हो जायगा 1 
उत्तर -यदि एेसा भ्रा तव तो निषेष ब्र्थातु भ्रमाव 


[णि 
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स्यादिति । व्याघातप्रतिषन्योस्त॒ यत्तक<मुक्र॒तदयुङकम्‌ । 
दयोरग्ररंगखात्‌ प्रसंगस्यंव च तत्कार्यत्वादिति । भन्यो- 
न्या्चयापरादनन्वितत्थम्‌ इतो भिन्नतया ज्ञाता तस्मादयं 
भिन्नतया ज्ञातव्यः । ततो भिन्नतया ज्ञाताच्चास्मात्सोपि 
भिन्नतया ज्ञातव्य इत्युमयीयं मेदज्ञानाधीनभिलयुमथमपि 
ज्ञानं न स्यादन्योन्यापेधित्वादित्य्सबादधोरन्योन्याभ्रयः 
न तखन्योन्याभ्रय आपाद्यते अापा्प्रसिद्ध; । एवं वकङ 


मात्र के खण्डन होने से व्याघात दोष होगा। 
व्याघत तथा प्रतिबन्दौ में जो तकत्व कथन 
करियाथासो युक्त नहो है क्योंकि व्याघात तथा प्रतिबन्दी 
ये दोनों ही प्रसग रूप नहीं हैँ । भ्रौर प्रसंग हो तकः का 
कार्यं है । भ्रन्योन्याश्रय का श्रापादन तो इस प्रकारसे होता 
है इससे प्रथत घटसे भिन्न खूपसे पट को जानकर 
उससे भ्र्थात्‌ पट से यह घट भिन्नरूप से ज्ञातव्य है । 
अरर पटसे भिन्नरूपरसेज्ञात घटसे पठटमो भिन्न रूप 
से ज्ञातव्य है। इस प्रकार से ये दोनों भी 
भेद ज्ञानाधोन है इसलिए दोनों ही ज्ञात नहीं होगा भ्न्यो- 
न्यापिक्षित होने से । इस प्रकार आरासंबाद मे मरन्योन्याश्रय 
है। नतु भ्रन्योन्याश्रय का भ्रापादन होता है। क्योकि 
भ्रापादके भ्रप्रसिद्ध होने से। दसी प्रकार से चक्रक में 


~ ~व 


पनस्य 
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` धृयम्‌ तत्र परम्परा प्रमयिङषेति विशेषः। अन्योन्याप्रपापाद- 


नमेव नेति सत्यं किन्तु प्रते नैषं न हि पदमिन्नतया ज्ञातात्‌ 
पतो भिन्नतया जेय उक्दोपात्‌। नापि पचाभिन्नतया ज्ञातात्‌ 
विरोधात्‌ । सिनत प्रतिथोग्यनुयोभिनोः सरूपेण ्ञने एक- 
स्मादपरस्तदन्योन्यामाबरूपवरया प्रतोयते । सा त॒ मेदधीः 


सत्ये प्रमाणे त्न्यथेति परमेयत्वाराबात्माश्रयस्तु न दोष-आमा- 
णिक्त्वात । एवं कायंकारणयोरन्योम्याम्पोपि न उपलकणा- 
------------ पपररन्पान्याव्रषोपि न उपलकणा- 


भो जानना चाहिए । परन्तु चक्रक मे यह परम्परा अधिक 
है, प्रन्योन्याश्रय को श्रपेक्षासे यहो विलक्षणता है चक्कर 
भ्रौर अन्योन्याश्रय मेँ । भ्रापाद्य के ग्रभ्रसिद्ध होने से प्रन्यो- 
न्थाश्रय का भ्रापदन ही नहीं होता है--यह कहना ठोक 
ह किन्तु प्रकृत मेँ एेसा नदीं है । क्योकि पक्ष से भिन्न 
सूपरसेजोज्ञात है उसपे भिन्न रूपेण पक्ष को जानना 
यहं नहीं कह सक्ते है, प्रापाद्यकर श्रप्रसिद्धि रूप उक्त होने 
से । नवा ्रभिननरूपसे जो ज्ञात है उपसे भिन्नतया ज्ञेय 
है एेसा भी नहीं कह सक्ते है, विरोध होने से । . किन्तु 
भेदका जो प्रतियोगी तथा भ्रचुयोगी हैउन दोनों का 
स्वरूपतः ज्ञान होने से एक से दूसरा तदन्योन्याभाववत्ता 
रूप से प्रतोत होता है, क्योकि एताहश भे ज्ञान प्रभाण 
के रहने पर हा हाता द,न्यथा नहीं । प्रमेयत्वादिक मोतो 
भ्रात्माश्रयादिक दोष नहीं है, प्रामाणिक होने से । प्रमाणा- 
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भरयणात्‌ । एवं दुःलजन्मेरयादौ चक्रक र जाह्.रादावनषस्था 
चन दोषः व्यङ्गिमेदाश्रयणेन प्रामाणिकत्वात्‌ । वक्रकन्तु त्य 
क्रि्नयादिस्यमेकमेदादनन्तरमेद्म्‌ । भनवष्था तु यदद्‌ द्र्य 
दरव्यसमवेतत्वनियतं स्यात्तदा गुणकमौन्यतरं स्यात्‌ । अत्र 
द्रव्यस्य द्रऽयसमवेतत्वनियतस्वे भ्रव पवञयवस्या न स्यात्‌ भ्रव- 
यवावयविग्रसंमो निरषधिरित सुमेषमपंपयोरप्यविशेपापत्या 


भावम ही ्रात्माश्चयादिक दोष है । इसी प्रकार से कायं- 
कारण में अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है क्योकि कारण ` 
के लक्षणम कायं तथा कायं के लक्षण मेँ कारण को उप- 
लक्षण मानते है 1 इसो प्रकार से दुःखजन्मप्रवृत्ति इत्यादि- 
कं सूत्र मे चक्रकं तथा बीजांकरुर स्थल मे भ्रनवस्था भी 
दोष नहीं है । क्योक्रि व्यक्तिभेद को लेकर के श्रनवस्था के 
प्रामाणिक होने से, चक्रक दोष तो व्यक्तित्रयस्थल मे होता 
है, वहां एक भेद से दूसरा भेद भिन्न रहता है । भ्रनवस्था 
का स्वस्वरूप तो इस प्रकार होता है। यदि द्र्य द्रव्य 
समवेत नियत हो तव तो गुण अथवा कर्मरूप होगा। 
यहां द्रव्य को यदि द्रव्य समवेत नियत मान 
ले, भ्र्थातु जो द्रव्य होगा सो यदि भ्रवश्यमेव 
द्रव्य मे समवेत होगा तव॒ तो भ्रवयव की ग्य 
वस्था नहीं होगी । भ्रवयव भ्रौर अवयवी का प्रसंग निर- 
बधिक होने सरे मेर स्षेपर मँ भी समानता हो जायगी । 
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निरस्तमेवेति । सा चेयमनबस्या कारयषएठली तु बौर्जाडरादौ 
न दोपाय प्रामाशिकत्वादात्माध्यादिह्पेयते [आआपादनस्थस्रे त॒ 
माण नास्तीत्वात्माभयादयस्तत्र दोपामाबात्‌ । तहि.प्रमाणाः 
मावस्तत्र ततरोद्धाव्यताुपजीग्यत्वात्‌ िमास्माभयोद्‌ मावे 
नेति खण्डनम्‌ । तन्न । भ्ात्माधयादिव्यवस्थापनादुरत एव 
निरस्तत्ात्‌ नज्ञ गगनारविन्दात्‌ ङम॑रोम भिन्नममिन्न' वेत्यत्र 


इस दोष से इस शंका का निरास हो चुका है। सो यह 


भनवस्था कारण मूली वीजांकुरादिक स्थल मेँ दोषाधायक्र 
नहीं है, प्रामाणिक होने से । किन्तु श्रात्मा भयादिक को 
दोष मानते है। ्रापादन स्थल मे तो प्रमाण नहीं है, 


इसलिए वहां ्रात्माश्रयादिकं दोष है, इस तरह दोष का 
भ्रभाव होने से। 


प्रणन--यदि श्रात्माश्रयादिक दोष प्रमाणामावाधीन 
है तब तो तत्तत्स्थनमें प्रमाणाभाव काही उद्भावन 
कीजिए । उसो से निर्वाह हो जायगा। भ्रात्माश्रयादि 
दोष का उद्भावन निर्थकटहै। ठ्न खण्डनकार का मत 
है, सो ठोक नहं हैँ । क्योकि भ्रात्माश्रयादिक के उदभावन 
से पहिले प्रमाणाभाव का निरास कर दिया गयाहै। 
भ्र्थात्‌ श्रात्माश्रथादिक दोषसे हौ प्रमाणाभाव का उन्नयन 


हो सकता है । 
उत्तर-गगनारविन्द कूमेरोम से भिन्न है या भिन्न 
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प्रश्ने न फिच्विरप्ुत्तर' धटते । न बारुत्तरमब प्रतिभापत्तेरि- 
ति तन्न । उत्त उत्तराप्रतिपत्तरभ्रतिमात्वात्‌ । नन्विदपु- . 
त्रानहंमितप्पि बाच्यमदेति वेत्‌ । न । अपस्तुनि विधिन्पि- ` 
धयोरग्रवत्य॑खात्‌ । ननु बन्ध्यादुतशशग्पाणे कू्मरो मेषेतिः 
वाक्यादपि सदुपरक्तमसद्धासते कथमन्यथा असद्न्यापिवा- 
दिनां मतमपि ज्ञास्यसि । अज्ञात्वा घ कथं ततो विषुः स्या 
इति । तन्न । बन्ध्यासुत इत्यतो वन्ष्यासुतयोरन्बयः कथं 
प्रतीयताम्‌ अस्याः सुताम्बथे बाधात्‌ । जननी हि सा बन्ष्या- `“ 
है? इस प्रण्नमेंतो कुछ मौ उत्तर नहीं होता है । नहीं 
कहो कि ्रनुत्तर होने से श्रप्रतिभा नामक दोष होताहै, 
सो ठीक नहीं है क्योंकि उत्तरयोग्य वस्तु म उत्तर के प्रज्ञान 
ध को भ्रप्रतिभा कहते है । नहीं कहो कि यह उत्तर योग्य नहो ` 
है यह मोतो वाच्यही होगा? सो ठीक नही है, क्योकि 
। श्रवस्तु मे विधि निषेध की प्रवृत्ति नही होतीहै। 
भरश्न-- नही ` कहोक्रि बन्ध्यासुत तथा शशविषाण कूमं ` 
 रोमही हैः इस वाक्यसेभी सदुपरक्त ग्रसत्‌ का भान होता 
हो है भ्रन्यथा भ्रसद्वादोका जो मत है उसको कंसे जानोगे ? 
यदि नही जानोगे तब तो उस पक्ष से विमुख कसे होगेः। 


| व्याकर भत्र है इस वाभ्य से वन्ध्या तथा सुत में भ्रन्वय 
। शानकसेहोगा ? क्योकि वन्ध्या का भ्रन्वयसम्बन्ध सुत में 
बावित ह । जो माता (उत्पादयित्रो) नहो ह्यतो है वह 


उत्तर यह कहना भो ठोक नही है क्योकि यह्‌ ` 


` `" .मिति साधूपदिष्टमिति सं ' षत्रस्रमिति॥ 
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. ` पदेनोपस्थिता तस्माद्न्ध्या्ा ` सुतान्वयो निषिष्यते सुते ब 
. वृरष्यान्वयः न तु बन्ध्यासुतो निषिष्यते प्रतियोगिषिद्रयधि- 

.. ` द्विपराहतेः । यत्तु खाण्डनिकस्य भन्ञारोषे 
 तत्तन्योहस्तदीयञ्च योजनं विषयान्तरे । 

शृड.खला तस्य शेषे च त्रिधा भ्रमति मत्‌क्रिया ॥ ॑ 

इति खण्डनङृतोपदिष्टमिति खण्डनोद्धारष़तापि समानः ` 


यदक्षपादस्य महायनेमेतं 
-विखणिडितं पणिडितमानिनागरुना । 
नतेन गौडेन(१) तदञ्जञसाधुना । 
` मयोद्ध तं पश्यत बीटमत्सराः ॥ 
बन्ध्यापद से उपस्थित होती है, इसिए बन्ध्या में सुतान्वय - 
का.निषेध होता है, “बर्ध्यासुतो नास्ति" इस वाक्य से ॥ 
श्रथवा पूत्र में बन्ध्यान्वय का निषेष होता है न तु बन्ध्या 
पुत्रका निषेव होता है, तादृश वाक्य से, प्रतियोगो के 
प्रसीद्धि श्रप्रसिद्धि रूप पराधात्‌ होने से । खाण्डनिक ने जो 
जो प्रज्ञाशेष मे कहा है ततत ल्य,ह इत्यादि खण्डनकार ने 
उपदेश किया हैँ सो उद्धारकर्ता कै लिए भी समान हीदहै1 
इसलिए उद्धारकर्तानि जो कुछ लिखा है सो सव टीकही ह! 
व (१) भ्रव प्रथमद्वित्तीयादसं पुस्तकयोरक्षरःणि विलुप्तानि तूतीयादं- 
पुस्तके “"उतनगौडेन'" एतान्यक्षराणि वतन्ते । तदृशंनादुद,तं “नतेन गौडने"" 

ति। < 
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लचतयते बेनतेयोपि नीरदीरविवेषमे । 

सुङृती राजहं सोयमेबमेवं प्रगल्भते ॥ 
इस पण्डिताभिमानी ने जो महामुनि श्रक्षपाद मततका 
खण्डन किया हं उसका समाधान मैने किया, इस बात को 
विद्वान्‌ लोग देखे । नीरभ्रीर विवेचन में राजहं पक्षी ही. 


सम्थदहो तो विद्वान राजहंस इस पर भ्रवश्य विचार करर, 
„ तथा करेगे । 


इति धीमहामदोपाध्यायसन्मिध्रवावस्यतिषिरवितः 

खण्डोद्धारः समाप्तः ॥ 

इति पर्चिमाम्नाय-श्री यमानन्द-पीठ-श्रीशेषमठोधोश 
` जगक्गुरु-श्रोरामानन्दाचार्य-योगिराज - 
स्वामि-भ्रीरामप्रपन्नाचार्य-दर्शन केसरिकत- 
खण्डनोद्धार-दीपिकायां चतुर्थः परिच्छेदः सम्पूर्णः 
यह प्रन्थं समाप्त हुभ्रा 
ॐ शान्तिः ३ 
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(६ = 8 
भीसभ्पदायाचायेजगेदशरभरी अनन्त नन्दाचायब्रणी्‌ | 


जगदूरुभ्रीराघवानन्दाचायष्टकंम्‌ 
श्रीषरिष्ठाववारं च साकेताभिननं बुधम्‌ । 
ुर्ादध्वान्तमातण्डं ` राघवानन्दमाभये ॥ १ ॥ 


अवधेशात्मने भमत्‌सरगूबारज्टि १ । 
अम्विकासुतरत्ने च राप्रवानन्दमाभ्रये ॥ २॥ 


। . हर्यानन्दायैसच्छिण्ये प्चगङ्गामटेडवरम्‌ । 
"गः “-णररकर्तारं राधवानन्दमाभ्रये ॥ ३ ॥ 


भे महावा महासिद्धं महाप्रहनं दण्डिनम्‌ । 
 महापर्माग्धिचनद्रं च रण्पवानन्द्माश्रये ॥ ५ ) 
रामयशविधिज्ञश्च दिग्बरिजेठ्‌ नदश, । 
भौतभीसम्प्रदेक्ं राघवानन्देमाभ्रये ॥ ५ ॥ 
वादिवारणशषःदृक विशिष्टादतरादिनप्‌ । 


रहस्यभाष्यकर्तारं राघवानन्द्माप्रये ॥ ६ ॥ ` 


गत्वा च दक्षिणं ञुख्यं राममन्तप्रचारकम्‌ । 
दीश्ितेधमं रक्षायां रःयवानन्दमाश्रये ॥ ७ ॥ 


आनन्द भाष्यदरद्रामानम्दाचायस्यसद्शुरुम्‌ । 


क ५ 
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॥ योगेष्वरं नीन्द्रं च राथवानन्दमाभये ॥ ८ ॥ - ` 
(५ ` श्रीरामानन्दिष्यभ्री अनन्तानन्दनि्मिंतम्‌ । 

| 1 स, एकै भवतष्देतत्‌ स्वशस्याणङारकम्‌ ॥ ९ । 
पः ०्णधाराम्‌ यह णाछनडगि वच, शापुर, ममह्षवः६, 
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